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प्रावकथन 


इस ग्रन्थ को पाठकों को सौपते हुए मन मे कई प्रकार के भाव आते हैं। 
कही एक विनम्न व्यक्ति के प्रति, जिसने प्रचार और आत्म-प्रदर्शन से दुर रह कर सारे 
जीवन पीडितजनो की सेवा करने की भरसक चेष्टा की, आदर और श्रद्धा व्यक्त कर 
पाने का थोडा-वहुत सनन्‍्तोप भी होता है । 


इस ग्रन्थ मे प्रकाशित १४१ लेखो से यह प्रकट है कि स्वर्गीय श्री भागीरथजी 
के जीवन का अर्थ ही मनुष्य मात्र की सेवा था। जहा कही भी पीडा होती, दुख होता, 
वे उसे दृर करने मे लग जाते--यह पीडा या दुख, चाहे मनुष्य पर मनुष्य के अत्याचार 
के कारण हो, चाहे राजनीति द्वारा थोपे गये अन्याय के कारण हो, चाहे समाज द्वारा 
किये गये पाप के कारण हो, चाहे प्राकृतिक विपत्तियो के कारण हो, भागीरथजी जितना 
हो सके उतना उस पीडा को कम करने या मिटाने मे दत्तचित्त होकर लग जाते थे। 
सन्‍ची बात तो यह है कि वे असली अर्थो मे वेष्णण जन थे। नरसी मेहता का वह 
भजन, जो गाधीजी को बहुत प्रिय था, “वेष्णव जन तो तेने कहिये, जे पीर पराई जाने 
रे”, भागीरथजी खुब जानते थे और उसे अपने जीवन मे भरसक उतारने की कोशिश 
करते थे। वे सचमुच ' वेष्णवजन” थे । 


भागीरथजी आत्मश्छाघा और परनिन्दा से वहुत दूर रहते थे। इन पक्तियों 
के लेखक और भागीरथजी के कई मित्रों के आग्रह से भी यह सम्भव नही हो सका कि 
उनके जीवन-काल मे उनका अभिननन्‍्दन किया जा सके और उनके अभिनन्दन प्रन्य की 
कोई योजना वने । इस विषय में भागीरथजी ने प० वनारसौदासजी चतुर्वेदी और 
श्री गोविन्दप्रसाद केजडीवाल को जो पत्र लिखें, वे यह वताते हैं क़ि किस हद तक वे 
सम्मान से बचना चाहते थे। दोनो को ही लिखे उनके वे पत्र इस ग्रन्थ में पाठकों को 
पत्र-खण्ड के प्रारम्भ मे ही पढने को मिलेंगे । 


भागीरथजी कौ मृत्यु के वाद यह तय किया गया कि अभिनन्दन ग्रन्थ तो 
निकाछा नहीं जा सका लेकिन उनका स्मृति-प्रन्थ जरूर निकाला जाय । इस काम को 
करने के लिए आज से सवा साल पहले भागीरयजी के परम मित्र श्री सीतारामजी 


(क) 


सेकसरिया की अध्यक्षता मे “श्री भागीरथ कानोडिया स्मारक समिति” गठित को गयी। 
समिति का अन्त्री मुझे वनाया गया और अन्य सदस्य हैं सर्वश्री गगाशरण सिह, 
बनारसीदास चतुर्वेदी, सिद्धराज ढढ्ढह़ा, भगवतीप्रसाद खेतान, यशपाल जैन, क्रप्णचन्द्र 
अग्रवाल, कल्याणमल लोढा, कन्हैयालाल सेठिया, वदरीनारायण सोढाणी, विष्णुकान्त 
शास्त्री और श्री रतनद्याह (उप-मन्त्री)। यह तय किया गया था कि स्मृति-प्रन्थ 
भागीरथजी की ८७वी वर्षगांठ, २५ जनवरी, १९८५१ को प्रकाशित किया जाय पर यह 
न हो सका। कलकत्ता मे वैठ कर समय के बारे भे निश्चित नही हुआ जा सकता। 
विजली की कठिनाई तो है ही फिर सम्पादक की बीमारी भी वटा कारण रही। देश 
भर में भागीरथजी के परिचितो और मित्रो से पत्र-व्यवहार कर लेख मगाने और उनका 
चयन करने के वाद वह अचानक बीमार पड गया । बीमारी के वाद देख-रगेस करने 
के सिवाय ज्यादा कुछ नही कर पाया । इससे काम मे देर तो हुई ही और मुद्रण का 
फाम तो वह विलरकुल हो देख न सका | 


यद्यपि भागीरथजी का कर्मस्यल अधिकाशत कलकत्ता और राजस्थान 
ही रहा है लेकिन उन्हे इन दो भौगोलिक सीमाओ मे वादा नही जा सकता। जैसाकि 
ऊपर लिखा है, जहा कही भी पीडा होती वे दोडकर वहा जाने को कोशिश करते थे। 
बगाक का १९४३ का दुभिक्ष हो, राजस्थान का सूखा और अकाल हो या १९३४ का 
विहार का भूकम्प हो, भागीरथजी सच्चे मन से इनकी विभीषिका को कम करने मे जुटे । 
पीडित की सेवा करने मे ही उन्हे अपने जीवन की सार्थकता महसूस होती थी। उनके 
बारे मे सभी जगहो के और सभी तरह के कार्यकर्ताओं ने इस प्रन्य मे छिखा है। हमे 
ऐसा नही छगा कि जितने भी लेख आये, उनमे से किसी को भी बाद दे । इसमे पाठकों 
के साथ थोडा अन्याय यह हुआ है कि उन्हे जगह-जगह दुहरावट मिलेगी लेकिन हर्म 
लेखकों की बातो को जस का तस हो देना चाहते ये। फिर भी कुछ लेखो में हमे 
बहुत भामूलोी सम्पादन करना पडा है। हम चाहते तो और भी लेख मगा सकते थे 
लेकिन कही तो सीमा माननी ही पड़ती है। 


लेख कुछ मिलता कर भागीरथजी के जीवन के लगभग सभी पहलुओ क्रो समेट 
लेते हैं। परदुखकातर भागीरथजी बहुत विनोदी स्वभाव के भी ये। छोटा से छोटा 
हो या बडा से बडा, विनोद करके वे सवको हसाने मे माहिर थे। उनके विनोद की 
भी भाछक इस ग्रन्थ मे जहा-तहा दिखायी पडती है । 


हा, भागीरथजी के कहावतो सम्बन्धी कार्य पर चाह कर भी ग्रन्थ मे कोई लेख 
हम नही दे पाये । इस विषय मे हमने वाहर के कई अधिकारी विद्दानो से अनुरोध 
किया और लेख भेजने का वचन भी हमे मिला पर अन्तत कोई लेख आया पार नहीं 
पडा। अन्त में हमने कलकत्ता के श्री रेवतीलाल शाह से इस विपय में कुछ लिखने 
को कहा । उनका लेख एकदम अन्तिम समय मे मागा गया था और तब तक लेखों का 
जण्ड छप चुका था, इसलिए उसे परिशिष्ट मे दिया जा रहा है। 


(ल) 


१४१ संस्मरणो मे स्वातत्य-सग्राम के सेनानियो, सामाजिक कार्येकर्ताओ, 
साहित्यिको और महिला कार्यकर्ताओं के अछावा भागीरथजी के मित्रों, सहयोगियों और 
परिवार के सदस्यों के लेख है। उनके सहयोगियो के लेख उत्तकी परदुखकातरता, 
सौजन्य, विनम्नरता के उदाहरण पेश करते है। ऐसे कई लेख तो अत्यन्त मामिक है। 
परिवार के सदस्यों कै लेख भागीरथजी के पारिवारिक जीवन की वहुत ही सरत भाकी 
प्रस्तुत करते है । 


इस ग्रन्थ मे उनकी जीवनी प्रस्तुत करना काफी कठिन था क्योंकि भागीरथजी 
ने अपने बारे मे या अपने काम के वारे मे कही नही लिखा । उनके पास कोई 'रेका्ड” नही 
थे । ऐसी हालत भे भागीरथजी के मित्रो, स्वजनो से मिलकर और खासकर उनके घनिष्ठतम 
मित्र श्री सीतारामजी सेकसरिया की डायरिया पढ़कर जीवन-वृत्त लिखा गया। 
१९४३ के बगाल के अकाल में भागीरथजी ने बहुत वडा काम किया था। उस वक्‍त 
इन पक्तियों का लेखक जेल मे था। जेल से छटने पर उसे पता छगा कि कितना बडा 
काम भागीरथजी ने किया । इस काम के बारे में भी भागीरथजी ने एक भी कागज 
अपने पास नहीं रखा था। इत्तफाक से बगाल रिलीफ कमेटी मे भागोरथजी के सहयोगी 
श्री कृष्णचन्द्र महापात्र ने उस समय के सारे कागजात भपने पास सुरक्षित रखें। उनके 
सौजन्य से ही हम इस ग्रन्थ मे वगाल रिलीफ कमेटी के नाम आये दो ऐत्तिहासिक तार 
और १९४७ के अपने 'चमत्कारपूर्ण” कलकत्ता-अनशन के वाद गाधीजी द्वारा दगा-पीछितो 
के पुनर्वास के लिए एक कमेटी गठित करने का निर्देश देने वाला पत्र परिशिप्ट मे छाप रहे हैं । 
निर्देश-पत्र भागीरथजी ने गाधीजी के डिक्टेशन पर लिखा था और उस पर याघीजी के 
हस्ताक्षर हैं। जीवन-वृत्त श्री अशोक सेकसरिया ने लिखा है। हमारा विश्वास है कि 
यह भागीरथजी को समभने में सहायक होगा । हु 


ग्रथ के पत्र-खण्ड भे भागीरथजी के कुछ पत्र दिये गये हैं। उनके पत्रो की 
बात तो विचित्र हैं। न मालूम कितने हजार पत्र उन्होंने लिखे होगे। पत्रों में 
गम्भीर से गम्भीर समस्या को सरल भाषा में मनोविनोद के साथ प्रस्तुत करना उनका 
स्वभाव था | दुर्भाग्य से बहुत कम लोगों के पास उनके लिखे हुए पत्र मिले। वे स्वय 
तो कोई पत्र रखते ही न थे। आये हुए हर पत्र का जवाब देना, उनका सहज 
स्वभाव था और आये हुए पत्र को फाड देना भी । अगर बहुत सारे पत्र मिल जाते 
तो उनका एक अछूग सकलन बहुत काम का वन सकता था। फिर भी जो थोड़े से 
पत्र मिले उनमे से कुछ को इस ग्रन्थ मे दिया जा रह्म है ॥ 


भागीरथजी ने वहुत ऊ ची शिक्षा प्राप्त नही की थी लेकिन साहित्य मे उनकी 
सहज रुचि थी और भक्ति-साहित्य तो उन्हे अत्यन्त श्रिय धा। अग्रेजी के भी वे अच्छे 
जानकार थे। उन्होने जो कुछ लिखा वह हमारी दृष्टि मे वहुत अच्छे स्तर का है। 
उनके बहुत थोड़े लेस मिले और जो मिले वे हम अपनी याददाश्त के सहारे ही इकट्ठा 
कर पाये। उनकी कहावतो की कहानियों के लोकप्रिय सम्रह 'बहता पानी निमंला! 


(ग) 


से चुनकर चार कहानिया इस ग्रन्थ में दी गयी है। ये कहानिया भागीरधजी की 
भाषा और उनकी लेखन शैली की सहजता का अच्छा परिचय देती है। 


इस ग्रन्थ के काम में बहुत लोगो ने सहयोग दिया। श्री राजेन्द्र कुमार बागडोदिया 
और श्री जयप्रकाश द्वार्मा ने राजस्थान की सस्थाओ और कार्यकर्ताओं से लगातार 
पन्न-व्यवहार कर सामग्री भिजवायी । भागीरथजी को तस्वीर खिंचवाने से वडी विरक्ति 
थी । उनकी तस्वीरे प्राप्त करना भी वडा कठित था। वनस्थली से श्री प्रल्लादनारायण 
पुरोहित मे हमे भागीरथजी के वनस्थली मे खीचे गये ११ चित्र भेजे जिनमे त्तीन इस 
ग्रन्थ मे दिये जा रहे है। भागीरथजी की ज्येष्ठ पुत्री साविन्नी खेमका से भागीरथजी 
के अग्रज गगावक्सजी का दुलेभ चित्र और अन्य कुछ चित्र प्राप्त हुए । 


भाई यद्यपाल जैन का आभार प्रकट करना तो महज छिष्टाचार होगा । इस 
ग्रन्थ की कल्पना मे और उसको पूत्त रूप देने मे वे सब समय हमारे ही साथ थे। 
एक समय तो ऐसा भी आया था कि यह तय हुआ कि ग्रन्थ का मुद्रण दिल्‍ली से ही हो 
और वे ही उसका काम देखे, वाद मे किसी तरह कलकत्ता मे ही व्यवस्था बैठ गयी। 


यह थोडे दुख की वात है कि वहुत सतर्कता वस्तने की कोशिश के बावजूद 
मुद्रण मे भूले रह गयी है और वतंनी मे भी समरूपता नही रखी जा सकी है। प्रन्थ 
का कलेबर भी उतना सुन्दर नही बन पाया है जितना हमने चाहा था पर जो चाहा 
वह कब हुआ है ? 

जो हो भागीरथजी का जीवन ऐसा है, उसकी हर घटना ऐसी है जिसको 
जानने और समभने से प्रेरणा मिले । इस ग्रन्थ का महत्व इसी बात मे है कि यह्‌ 
उस प्रेरणा को विस्तार देने का एक माध्यम है । 
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एक ऐसे व्यक्ति की, जिसने चुपचाप स्वधर्म का निर्वाह किया हो, जीवनी 
लिखना उतना ही कठिन है जितना कि किसी गुप्त दानी के दान का पता छगाना। 
स्व० भागीरथ कानोडिया के वारे मे ये दोनो ही वाते लागू होती हैं, सो उनकी जीवनी 
लिखना सहज नही । जीवनी लिखने के लिए उनके परिवार के लोगो और सहकभियों 
से मुलाकात करके, कलकत्ता के मारवाडी समाज सम्बन्धी साहित्य तथा उनके परम 
मित्र श्री सीताराम सेकसरिया की पचास वर्षों की डायरिया पढ़ कर हमने उनके वारे 
में काफी-कुछ जाना है, छेकिन हमे शक है कि सूचनाएं और जानकारिया सग्रह करने 
के बावजूद हम भागीरथजी को ठीक तरह से पकड पाये हैं। वह हमारी मुट्ठी से वार- 
वार फिसल जाते हैं। यह शायद ठीक भी है, क्योकि अपने ४५ वर्ष के जीवन में 
उन्होने कही भी और कभी भी अपने को सिद्ध करने का कोई श्रयत्न नहीं किया, जो 
किया वह स्व सहज भाव से और अपने सस्कारी स्वभाव के चलते किया। ऐसे 
व्यक्ति को हम कुछ सिद्ध करे, यह उसकी स्मृति के प्रति अन्याय ही होगा ॥ 
यह छिपाना नही है कि हमारे मन मे उनके प्रत्ति श्रद्धा गौर कतज्ञता का 
ऐसा भाव है, जो हमसे अतिशयोक्तिया करवा सकता है, लेकिन एक वचत भी है और 
वह है भागीरथजी की अपनी प्रशसा के प्रति विरक्ति । एक भ्रसग॒ याद आता है-- 
एक व्यक्ति भागीरथजी के सामने उनकी अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशसा कर रहा था तो 
उन्होने उससे कहा . “आप इतनी हरूकी बाते वंयो करते है ?” उनकी स्मृति का 
तकाजा है कि हम हलकी वाते न लिखें, लेकिन यह सामथ्ये हममे है या नही है, इसका 
निर्णय तो वही करेंगे जो इस वृत्तात के पाठक है । 
हमारे देश मे आज से पैसठ-सत्तर वर्ष पहले समाप्त हुई शताब्दी मे (१८१०- 
१९१०) दो प्रवृत्तिया स्प्ट दिखायी देती थी। एक, अपने घामिक और सामाजिक 
सस्कारो को ही मानवीय और न्यायपूर्ण ढंग से विकसित करने की और दुसरी, 
पाश्चात्य प्रभाव से अपने को रण डालने की। पहली प्रवृत्ति आत्म-निरीक्षण और 
आत्म-परिष्कार पर बल देती थी, तो दूसरी प्रवृत्ति आत्म-निरीक्षण और आत्म-परिष्कार 
की जहमत मोल छेने के वजाय पश्चिम के अधानुकरण को ही सारी समस्याओं का हल 
मानती थी । हमने पाया है कि जिन लोगो मे पहली प्रवृत्ति का उत्फर्ष देखा गया, 
उन्ही लोगो ने समाज को कही वदला, दूसरी प्रवृत्ति के लोगो ने तो सिर्फ एक ऐसा 
ऊपरी ढाचा बनाने में ही मदद की जिसके कारण, देश की आजादी के वाद से हम एक 
ही साथ उपभोक्‍ता-सस्कृृति और माक्सेवादी विचारधारा के प्रभाव मे आकर आज एक 
ऐसी स्थिति मे पहुच गये है, जिसमे सामाजिक, राजनीतिक और आथिक जीवन मे कोई 
मूल्य ही नही रह गये हैं और वेषम्य व अन्याय दिनोदिन बढते ही जा रहे हैं। ऐसी 


बचे 


मूल्यहीन दशा मे जब अश्रद्धा और अनुदारता का पचण्ड वातावरण हो, तव भागीरथजी 
जैसे सस्कारी व्यक्ति को, जिसने अपती सीमाओ के दायरे में अपने धामिक और 
सामाजिक सस्कारो को रूपातरित किया, समझता और समभाना मत्यन्त कठिन है | 

'सस्कार' शब्द की शायद दुनिया की किसी अभारतीय भाषा मे पर्यायवाची 
सज्ञा नही है, क्योकि 'सस्कार' विशुद्ध रूप से एक भारतीय अवधारणा हे, जिसमे पुव॑- 
जन्म और पुनर्जन्म की कल्पना निहित है, और जो व्यक्ति के मन मे पाप और पुण्य की 
भावना को भी जन्म देती है। गाधीजी जैसा व्यक्ति जब बिहार के १९३४ 
के भयानक भूकम्प को हरिजनो पर सदियो से किये जा रहे अत्याचारों का परिणाम 
बताता है या सामान्य आदमी किसी अत्याचारी की आकस्मिक या दुषटना मे मृत्यु को 
उसकी करनी का फल कहता है, तो यही 'सस्कार' काम करता होता है, भले ही वह 
कर्म के सिद्धात को बौद्धिक रूप से न मानता हो । 

परम्परा और सस्कार एक जैसी चीजे जरूर लगती है, लेकिन उनमे निमचय ही 
भेद है। हमारे देश मे गाधीजी जैसा व्यक्ति पैदा हुआ, जो कही भी परम्परावादी न 
था, लेकिन पूर्ण रूप से सस्कारी था। गाधीजी को परम्परावादी न मानने के वावजूद 
बहुत से लोग उन्हे क्रातिकारी नहीं मान पाते है तो उसकी वजह यह है कि थे परम्परा 
ओर सस्कार के वीच के सूक्ष्म भेद को नही समझ पाते । ग्राधीजी का सस्‍्कारी होना 
उन्हे क्रान्ति-विरोधी मालूम पडने लगता है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह के 
विचार, याधीजी ने परम्परा के वजाय अपने ससस्‍्कारो से ही ज्यादा प्राप्त किये थे । 
ग्राधीजी जैसा व्यवित रूढियो को निरन्तर तोडता हैं, लेकिन अपने सस्कारो को कभी 
नही मिटाता, वह उन्हे निरन्तर रूपातरित करता चलता है--जीवन उसके लिए 
बनवरत 'सत्य की खोज' चना रहता है और खोज के अनुरूप वह अपने को ढालता और 
परिष्कृत करता रहता है । 

ऊपर गाघीजी का उदाहरण देकर जो लिखा गया है उसका उ्दँ श्य भागीरथजी 
के जीवन को समभने के लिए एक परिप्रेक्ष्य प्राप्त करना है, क्योकि गाधीजी के प्ररिप्रेष््य 
के बिना हम गाघी-युग के भागीरथजी के जैसे लोगो को समभने मे भारी भूल कर 
सकते है । 


२ 
जन्म और पूर्वज 


भागीरथजी का जन्म आज से ८६ वर्ष पहले सबत्‌ १९४१ के माघ मास्॒ की 
सौनी अभावस, तदनुसार २५ जनवरी सन्‌ १८९४ को राजस्थान के शेखावाटी इलाके 
के मुकुन्दगढ कसबे मे हुआ । उस समय छोखाबादी का इलाका, उन्ही के शब्दो में 
/तिहरी ग्रुलामी का शिकार था, तिहरी गरुलामी--जागी रदारो और ठाकुरो की शुलामी, 
जयपुर के राजा की गुलामी और इनके ऊपर अग्नेजी राज्य की ग्रुलामी । गुलामी ही 
गुलामी चारो तरफ से जन-जीवन को घेरे हुई थी । न थी सामाजिक चेतना, नथी 


है] 


जागृति, न थे शिक्षा के साधन, न थे आथिक प्रगति के उपादान | यरीवी और गदिश में 
से निकलने के लिए शेखावाटी के वैश्य लोग व्यापार-व्यवसाय के लिए अन्यान्य प्रदेशों मे 
गये, जाकर अपने कठोर परिश्रम और विज्ञेप व्यवसाय-बुद्धि स्रे सफलता प्राप्त की, 
ये सभी लोग 'मारवाडी' नाम से अभिहित हुए 
भागीरथयजी के पूर्वज हरियाणा के महेन्द्रगड जिले के एक गाव कानोड के रहने 
वाले थे। कानीड से ही कानोडिया शब्द की उत्पत्ति हुईें। मारवाडी वनियो की 
उपाधिया उनके मूल स्थान या उनके किसी आदरणीय पुरखे के नाम से ही उत्पन्न हुई 
है, जैसे पाटोद के रहनेवाले पाटोदिया, झुमनू के रहनेवाले ऋुनकुनवाला, जालीरामजी 
से जालान, खेमचन्दजी से खेमका आदि । आज से लगभग ४०० साल पहले भागीरथजी 
के पू्वंज कानोड छोड कर कई स्थानो में रहने के वाद राजस्थान के एक कसवे नवलगढ 
मे आकर वस गये । शेखावाटी के प्रसिद्ध ठाकुर शार्दूलर्सिहजी के दूसरे वेटे नवलसिहजी 
ने नवलगढ वसाया था। नवलसिहजी के वश मे आगे जाकर मुकुन्दर्सिहजी पैदा हुए ॥ 
वह नवल्नगढ के चौथे हिस्से के मालिक थे, लेकिन वह अपनी अलग हैसियत अर्थात्‌ अपने 
नाम का गढ वसाना चाहते थे। उन्होने नवलगढ से चार कोस दूर सावसर में “गा 
वसाने का निर्णय किया । कान्तोड़िया परिवार नवलगढ के सम्पन्न परिवारों मे ग्रिना 
जाता था। मुकुन्दर्सिहजी चाहते थे कि नयी वस्ती मे यह सम्पन्न परिवार बसे। 
उन्होने भागीरथजी के परदादा जोखोीरामजी को सावसर मे वसने के लिए राजी कर 
लिया। जोखीरामजी ने नवलगढ मे एक कुआं और शिव-मन्दिर वनाया था। कुआां 
आज भी “जोखीरामजी का कुआ” के नाम से प्रसिद्ध है और कानोडिया परिवार ही 
अंभी भी उसकी देख-रेख करता है। सवत्‌ १९१६ मे सावसर की नई वस्ती का 
मुकुन्दर्सिहजी ने अपने नाम पर नाम रखा मुकुन्दगढ | कानोडिया परिवार की मुकुन्दगढ 
को बसाने मे प्रमुख भूमिका रही थी सो प्रारम्भ से ही उसकी वहा घाक थी । 
मुकुन्दगढ के सस्थापक मुकुन्दर्सिहजी के बारे मे कई किस्से प्रचलित हैं। 
एक किस्सा यहा लिख्ला जा रहा है। इससे उस जमाने के ठाकुरो को अकड और 
प्रदर्शन-प्रियता का थोडा-बहुत पता लगता है। उन दिनो शेखावाटी मे प्राय: सभी 
जरायम पेशा जातियो को मीणा कहा जाता था । जो चोरिया होती उनके लिए भीणा 
ही जिम्मेदार ठहराये जाते । मुकुन्दर्सिहजी के समय उदयराम नाम का एक मीणा 
अपनी फुर्त्ती, तेजी और होशियारी के लिए मशहूर था। राजस्थान के झछोखावाटी 
इलाके मे सत्यनारायण सत्तिया हो जाता हैं, सीताराम सीतिया हो जाता है, भागीरथय 
भागीरथा हो जाता है, सो मीणा उदयराम “उदिया” के नाम से ही जाना जाता था। 
कहते है कि उदिया सीधी दीवार पर चढ जाता था । वह चोरी करते हुए कभी नही 
पकड़ा गया, लेकिन ठाकुर मुकुन्वर्सिहजी ने उसे एक वार पकड लिया और उसका सिर 
काट कर नवलगढ के चार फाटको मे से एक अगुना दरवाजे (पूर्वी दरवाजे) पर टाग 
दिया। अगुुना दरवाजा नवलगढ का सबसे ऊचा फाटक है। कहते हैं उदिया का 
कटा हुआ मुण्ड अग्रुना दरवाजे पर महीनों लटका रहा और लोगो में दहशत फैंलाता 
रहा। लेकिन मुकुन्दगढ वसाने मे इन्ही मुकुन्दर्सिहजी ने काफी विनम्रता और उदारता 
वरतो और लोगो को वहा मुफ्त जमीन दे-दे कर वसाया ॥ 


५ 


जब मुकु-दगठ बसा तो जोखीरामजी काफी बूढे हो चले थे। ठाकुर 
मुछुन्दर्सचिहजी ने उन्हे नये गढ के प्रधान प्र का पद संभालने को कहा, पर वृद्धावस्था के 
कारण वह राजी नही हुए। इस पर उनके बेटे और भागीरथजी के दादा जयनारायणजी 
को प्रधान पच बनाया गया । 
जयनारायणजी होखावाटी के मारवाठी वनियो की उस पीढी में आते है जिसने 
देश के विभिन्न भागो मे जाकर व्यापार करना शुरू किया। जयनारायणजी रु॑ई और 
मफीम के व्यापार के सिलसिले मे इन्दौर, उज्जैन और वम्बई तक गये थे। उन्होने 
इतना कमाया कि कानोडिया परिवार शेखावाटी के सम्पन्न परिवारों मे ग्रिना जाने 
लगा। उस समय देश के मारवाडी वनिया परिवारों में सवसे पहले सम्पन्न और धनी 
होनेवाला फर्म था--रामगढ के पोह्दारों का ताराचन्द-घनश्यामदास फर्मे। इस फर्म 
के भाई जोहरीमल-रामलाल पोहार के यहा जयनारायणजी के पुत्र और भागीरथजी के 
पिता रामदत्तजी का विवाह हुआ । यह विवाह निश्चय ही कानोडियो की समृद्धि और 
प्रतिष्ठ का सूचक था । कहते है कि पोह्दारो को यह लगा कि कानोंडियो की वारात 
बहुत छोटी आयेगी, सो उन्होने जयनारायणजी को कहलाया कि ऐसी बारात न आये कि 
हमारी जगहसाई हो । ठाकुर मुकुन्दर्सहजी को जब इस बात का पत्ता चला तो 
उन्होने इसे मुकुन्दगढ की प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया, जयनारायणजी को कहा : “आप 
बिल्कुल चिन्ता न करे । ऐसी बारात जायेगी जैसी आज तक किसीकी नहीं गयी।” 
और सचमुच ही मुकुन्दर्सिहजी ने बारात को सेना जैसा रूप दे दिया---१०० घोडो और 
हाथियो तथा नवलगढ, मडावा, बिसाऊ और आसपास के इलाकों के सात-आठ 
जागीरदारो समेत जब बारात का लदकर रामगढ पहुचा तो पोह्दारों को समझ नही 
भाया कि 'इत्ती' छोटी बारात' का कंसे स्वागत करे | 
जयनारायणजी के वारे मे एक किस्सा मशहूर है कि वह अपने मातहत छोगों 
के खिलाफ चुगली सुनना पसन्द मही करते थे और किसी को भी अपमानित किया जाना 
उन्हें वरदाश्त नहीं होता था । उन्होने काफी कमाया था सो घर मे सभी चीजो की 
इफरात रहती थी । धी के कनस्तर भरे रहते थे और नौकर-चाकर भी काफी थे। 
एक नौकर रोज शाम को घर जाते समय अपने लोटे भे घी भर कर ले जाता था। 
किसी ने जयनारायणजी से इसकी शिकायत की तो उन्होने कहा . “ठीक है, तुम कल उसे 
रगे हाथो पकडवाना ।” दूसरे दिन सुबह-सुबह ही उन्होने नौकर को बुलाया और कहा 
“आज जब तुम घर जाओो तब अपने लोटे मे चालू भर कर ले जाना। देखो, इसमे 
कोई चक न हो, यह मेरा हुवम है ।”” शाम को वह व्यक्ति रगे हाथो पकडवाने को 
हाजिर हुलआ। नौकर घर जाने लगा तो उसने जयनारायणजी को कहा : "अब आप 
इसका लोटा देखिये ।” जयनारायणजी ने नौकर को बुलाया और कहा . “लोटा 
उलटो ।” घी के बदले बालू देख कर चुगलखोर के पास आगे कुछ कहने को 
नही रहा । ' 
एक किस्सा जयनारायणजी की पत्नी यानी भागीरथजी की दादी के बारे मे 
भी है। कहते है कि वह बडो नेक, न्यायप्रिय और दयालु थी। एक बार 
जयनारायणजी को मडावा मे किसी सौदे मे वहुत रुपये आये। जिन लोगो ने खोये 


द्‌ 


उनमे से कुछ ने तो रुपये लाकर दे दिये लेकिन अधिकाश ने रुपयो के एवज में घर के 
गहने दिये । रुपये और गहने लेकर वह घर पहुचे !। पत्नी ने जब पति के पास गहने 
देखें तो पूछा, “यह गहने कंसे ?” तो बताया गया कि जो छोग रुपये नही दे सके, 
उन्होने गहने दिये हैं। इस पर वह वोली . “जिनके घर से गहना आया है उनके घरो 
मे आज चूल्हा नही जलेगा, दूसरो के आसुओ से भीगा धन जब तक हमारे घर मे रहेगा 
तब तक मैं अन्न-जल ग्रहण नही करू गी ।” जयवनारायणजी को पत्नी की वात माननी 
पडी गौर उन्होने तुरन्त मुनीम को मंडावा भेज कर गहने छोटा दिये। भागीरषजी के 
भतीजे प्रसिद्ध उद्योगपति राधाकिशनजी कानोड़िया का कहना है कि कानोडिया परिवार 
की उन्नति के पीछे परिवार की महिलाओ का बहुत वडा योगदान है; उनके घामिक 
और सत्स्वभाव के कारण मुसीवत के दिनों मे भी परिवार की इज्जत बनी रही । 
जयनारायणजी के चार पुत्र हुए--जानकीदासजी, हरदेवदासजी, हरिरामजी 
और भागीरथजी के पिता रामदत्तनी । इन चार भाइयो मे जानकीदासजी ने तो अपना 
सारा समय पूजा-पाठ और ईश्वर-भजन में ही विताया । चारो पुत्रो के जन्म के साथ- 
साथ तीस साल की अवधि में परिवार की समृद्धि वढती ही गयी, लेकिन इसके वाद 
अफीम के व्यवसाय मे मन्दी आने पर जयनारायणजी ने रुई के व्यापार से स्थिति को 
सम्भालने की कोशिश जरूर की, पर वह सम्मल न सकी और घर के गहने वेचने तक 
की नौवत आ गयी । धीरे-धीरे कानोडिया परिवार इतना विपन्न हो गया कि उसे घर 
की वहली (दो पहियो का छोटा रथ) तक को बेचना पडा और यह बहली विकी ग्यारह 
रुपयो मे और पौने चार रुपये प्रत्येक भाई को मिले । राधाकिशनजी कानोडिया ने 
चताया “सवत््‌ १९३० (सन्‌ १८७३-७४) तक कानोडिया आसामी बड़ी थी, पर इसके 
वाद हाकत कमजोर होती गयी और यह उतार भी लगभग तीस वर्षों तक चला जब 
भागीरथजी का जन्म सवत्‌ १९५१ (सन्‌ १८९५) में हुआ तब कानोडिया परिवार की 
आर्थिक हालत कतई अच्छी नहीं थी, यद्यपि मुकुन्दगढ़ मे उसकी प्रतिप्ठा मे किसी भी 
प्रकार की कमी नहीं आयी थी । 
झागीरधजी के पिता रामदत्तजी ने परिवार की हालत सम्भालने के लिए 
कलकत्ता की यात्रा की और वहा दलाली का काम करने लगे और उनके प्रयत्नों से 
परिवार की हालत थोडी सुधरी भी । एक सम्पन्न फर्म में व्याहे जाने के बावजूद 
रामदत्तजी ने अपने ससुरालवालो से कभी किसी प्रकार की आथिक मदद नही चाही, 
अपने बूते पर ही खडें होने को कोशिश की । उनके वारे मे ज्यादा पता नहीं, शायद 
वह भी अपने पुत्र भागीरथजी की त्रह ही संकोची और अपने को प्रकट करने से 
कतरानेवाले व्यक्ति रहे होगे। वहरहाल, उनके वारे मे दो किस्से चुनने को मिले, 
जो उनकी उदारता और कत्त॑ब्यपरायणता को दरशाते हैं। पहला, उनके कलकत्ता-प्रवास 
का है। रामदत्तजी भी अपने वे भाई जानकीदासजी की तरह ही धामिक व्यक्ति थे । 
कलकत्ता रहते तो रोज गगा-स्नान को जाते । एक दिन वह ॒गंगा-स्नान करके लौट 
रहे थे तो रास्ते मे एक वगाली जमीदार के घर का दरवान अपनी वन्दुक साफ कर स्हा 
था। बन्दूक में कोई छर्रा रह गया था जो निकल कर रामदत्तजी के घुटने मे आ लगा ॥ 
उन्होंने दरवान को कुछ नही कहा और गद्दी (काम' करने और रहने दोनो का स्थान ) 
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चले आये । लोगो ने पुलिस मे रपट लिखाने को कहा तो उन्होने कहा: “डाक्टर 
बुलवा कर छर्रा निकलवा दीजिये, मुझे किसी गरीब की नौकरी नही छुडानी है ।” 

दूसरा किस्सा मुकुन्दढढ का है। छडकों का एक टोला तालाव में नहा रहा 
था। एक लडका नहाते-नहाते डूव गया। चीख-पुकार मची तो शोर सुन कर 
रामदत्तजी पहुंचे और तालाब मे कूद पडें। उन्होंने छडके को क्रिसी तरह वाहर 
निकाला, दूसरे लडको को दौडा कर तुरन्त वेद्य को भी बुलाया पर लड़का बेंच 
नहीं सका । 

रामदत्तजी के तीन पुत्र और दो पुत्रिया हुई'--गगाववस, प्रह्लाद और भागीरथ 
तथा नमंदा और कृष्णा । तीनो भाइयों में बडे होने के कारण गगाववसजी के भन में 
परिवार की हालत सुधारने की इच्छा सबसे ज्यादा चलवती थी। परिवार की उन्नति 
और समृद्धि के लिए उन्होने अपने को बचपन से ही कोक दिया। १३-१४ ब को 
उम्र मे एक बार वम्बई में भाग्य आजमाने के वाद वह कलकत्ता चले आये और विडलों 
की गद्दी "वलदेवदास-जुगलकिशोर” में मुनीमी करने लगे। भागीरथजी के निर्माण 
में उनके बडे भाई गगावक्सजी की क्या भूमिका रही, इसका अन्दाज लगा पाना घुशिकल 
है। यहा हम इतना ही कह कर सतोप करते है कि भागीरथजी का जो चरित्र और 
व्यवितत्व बना, वह गगावक्‍्सजी के विना शायद वन नही पाता । उन्होंने भाई से भी 
ज्यादा पिता की तरह भागीरथजी को वन्नाने मे योग दिया । 


डे 
प्रारम्सिक जीवन 


भागीरथजी के बचपन के बारे मे हम कोई जानकारी इकट्ठा नहीं कर पाये 
क_योकि उनके समवयस्क छोग अब नही के वरावर है। उनके परम मित्र सीतारामजी 
ने, जो उनसे ढाई वर्ष बडे हे, बताया कि तेरह वर्ष की उम्र मे उनका भागीरथजी से 
पहली बार परिचय हुआ था, “सवत्‌ १६६२ मे नवरूगढ़ (सीतारामजी का जन्म-स्थान) 
से प्लेग की बीमारी फैली तो मैं मेरे पिताजी के मामा के परिवार के साथ भुकुन्दगढ 
चूका आया। उस समय मेरी उम्र १३ वर्ष की थी। मुझे भुकुन्दगढ की पाठशाला 
मे दाखिल किया गया । इसी पाठशाला भे भाई भागीरथजी भी पढा करते थे। तब 
उनकी उम्र साढें दस वरस की थी। यह मेरा उनका पहला परिचय था। मैं ढाई- 
तीन महीने मुकुन्दगढ रहने के वाद नवलगढ लौट आया । इसके ७-८ वर्ष वाद जब मैं 
कलकत्ता आया, तब पहले परिचय के आधार पर फिर परिचय हुआ पर धनिछता नही 
हुई, घनिछता तो रूगभग बीस वर्ष वाद जाकर हुई !” भागीरथजी के बचपन के वारे 
में सीतारामजी भी पाठशाला मे तीन महीने के अपने साथ के सिवाय कुछ न बता सके । 

भागीरथजी की मृत्यु के दो-एक साल पहले उनकी जीवनी लिखने के मकसद से 
यह सोचा गया था कि उनके बचपन के बारे मे उनसे कुछ मोटी-मोटी जानकारी हासिल 
की जाय। वह अपने बारे से कुछ भी लिल्ले जाने के विरद्ध थे। जीवन-काल'मे उनके 
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अभिनन्दन की कई योजनाए वनी लेकिन उन्तका उन्होने इतनी कडाई से विरोध किया 
कि वे उनके प्रशसको और भवतो के मन मे ही रह गयी । दो-एक साल पहले 'घोखा' 
देकर उनके बचपन के वारे मे जानने की बात भी सोची गयो--भागीरथजी को राजस्थान 
और खासकर शेखावाटी के जन-जीवन और वहा की कहावतो, छोक-कथाओ और रीति- 
रिवाजो के बारे मे बताने मे बहुत रस आता था, सो यह कह कर कि "हम जापके 
बचपन के समय की शेंखावाटी के वारे मे जानना चाहते हैं,” प्रकारातर से उनके वचपन 
के बारे मे जानकारी प्राप्त की जाय, किन्तु यह भी सम्भव नही हुआ । 
सो भागीरथजी के बचपन के बारे मे मोटी मोटी जानकारी भी नही है। दो- 
एक बाते अलवत्ता अनुमान से छिखी जा सकती हैं । मारवाडी वोली मे आथिक स्थिति 
के अच्छी न होने को प्रकट करने के लिए वहुत ही व्यजनात्मक रूप में 'फीका' शब्द का 
प्रयोग किया जाता है, जेसे आजकल फला परिवार 'फोका' है। तो जब भागोरथजी 
का जन्म हुआ तब मुकुन्ददढ के कानोडिया फीके थे। किसी भी परिवार में और 
खासकर मारवाडी वनिया परिवार मे आर्थिक स्थिति के अच्छे न होने का प्रभाव 
स्वंव्यापी और सबंनाशी होता है। ऐसे मे भागीरथजी का वचपन निश्चय ही उन्मुक्तता 
और हसी-खुशो के वातावरण मे नही वीता होगा । माता-पिता की छोटी सन्‍्तान होने 
के कारण हो सकता है कि उन्हे ज्यादा ही स्नेह मिला हो, पर इस विपय मे हमे कुछ 
पता नही । यह जानने की जरूर इच्छा होती है कि वचपन मे मिन्नो के साथ उनके 
भंगडे होते थे या नही, क्योकि उनके साथ कभी किसी मित्र के रूगडा होने को वात 
सुनने मे नहीं जायी । 
भागीरथजी के जन्म (सवत्‌ १६५१) के पाच साल वाद राजस्थान मे भीषण 

अकाल पडा था, जिसे छपनिया (सवबत्‌ १९५६ का) अकाल कहा जाता है। इस 
अकाल की कहानिया वहुत दिनो तक चछती रही । सवत्‌ १९५६ के दस-पन्द्रह सार 
वाद तक जनमे छोग भी उन्हे सुनाते है। उस अकाल की विभीपिका का वर्णन करने- 
वाले कितने ही गीत उस जमाने मे चलक पडें थे। भागोरथजी वहुत आदर होकर 
छुपनिया अकाल के मणहूर गीत ”'छपन्या रै छपन्या वैरी, ओजू मत आज्ये म्हारे देस 
वेरी” का उल्लेख किया करते थे । इस अकाल की उनके शिशु-मन पर कही न कही वहुत 
गहरी छाया पडी होगी, क्योकि कही भी अकाल पडने पर उन्हे इस अकाल की हमेशा याद 
बआाती। १९७२-७३ के राजस्थान के अकाल के बारे मे अपने एक लेख (चौरज्ी 

वार्ता, ५ फरवरी १९७३) मे उन्होने लिखा भी था “यो तो राजस्थान में अकारू की 

शिकायत आये दिन ही रहती है लेकिन किसी-किसी वर्ष का अकाछ इतना भयकर होता 
कि उसकी कथा अनेक वर्षों तक चलती है। इस तरह का अकाल एक तो 

विक्रम सवत्‌ १९०० मे पडा था और दूसरा विक्रम सवत्‌ १९४५६ मे .। छपनिये 

अकाल को देखनेवाले अनेक छोग जाज मौजूद भो हैं जो आखो-देखी घटनाओं 

का द्ृदय-विदारक वर्णन करते हैं। सन्‌ १९४३ मे वगाल मे जो अकाल को 

स्थिति लोगो से देखी, करीव-करीव वैसी ही स्थिति सवत्‌ १९५६ मे राजस्थान की 

थी। छोगो को जानकारी के लिए मैं यह छिखना चाहता हु कि राजस्थान की सवत 

१६५६ की दयनीय स्थिति से द्रवित होकर स्वामी विवेकानन्द ले किशनगढ (अजमेर 
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जिला) भे रह कर राहत कार्य किया था। एक वार उनके पास राहत कार्य के लिए 
घन की कमी हुई तो उन्होने वेलूर स्थित अपने मठ की जमीन भी वेचनी चाही | शिप्यों 
से इसका जब हल्का मीठा विरोध किया तो स्वामीजी मे कहा * “मठ से भनुप्य बडा 
होता है। जमीन को बचाने से मनुप्य को वचचनना अधिक आवश्यक हैं।” जमीन का 
बैंसामा सही करने को जब स्वामोजी कलूऊत्ता आये तो मैसूर महाराजा को, जो उन दिनो 
कलकत्ता आये हुए थे, इस वात का पत्ता लगा और उन्होने स्वामीजी को चालीस हजार 
रुपये दिये तया जमीन बेचने से रोक दिया ।” 

सवत्‌ १९५६ के इस अकाल का श्री घनदयामदास बिडला ने भी वडा मामिक 
वर्णन किया है “मेरी याद मे और शायद सारे हिन्दुस्तान मे १९५६ सवत्‌ जेता 
अकाल नहीं पडा | .. . छप्पन मे यो कहना चाहिए कि वरसात हुई ही नही...भूख के 
मारे लोग बच्चे बेचने लगे पर लेनेवाले कहा ? लोगो की कमर मे रुपये पड़े रहे और 
वे भूख के मारे मरते गये । मैंने अपनी आखो बीसो मुर्दे हमारे गाव के आस-पास सडते 
देखे और सेकडो खोपडिया विखरी हुई देखी ..छाखो आदमी राजस्थान मे मरे . क्सी- 
किसी घर मे तो मुर्दा जलानेवाला भी नहीं बचा ।” 

जब भी कही अकाल पडता तो भागीन्थजी स्वस्थ हो या अस्वस्थ, दौड कर 
वहा पहुचते। सन्‌ १९४३ मे जब चह जेल से रिहा किये गये तो बंगाल में 'छपनिया' 
जेसा ही अकाल पडा हुआ था। वह तुरन्त कोई सोच-विचार किये बिना राहत 
कार्यो मे जुट पड । अकाल, भूकम्प, वाढ और दगों जैंसी प्राकृतिक या मानवोब 
विभीषिकाओ से पीछित जनो के प्रति उनकी तीव्र सवेदना के वीज निश्चय ही बहुत 
बचपन मे पड होगे । 

दो-एक बाते और अनुमान के आधार पर कही जा सकती हैं। बचपन मे 
कहानिया सुनने और लोगों की वाते सुनने और उन्हे गुनने का उनमे जबरदस्त चाव रहा 
होगा । १६ वर्ष की उम्र मे वह कलकत्ता चले जाये और तब से कलकत्ता के ही स्थायी 
वाणिदा बन गये हालाकि तब से मृत्यु तक क्ायद एक भी माल ऐसा न वीता होगा जब 
वह राजस्थान न गये हो, लेकिन उन्हे जेखावाटी की असस्य मारवाड़ी कहावत्तो, छोक- 
कथाओ ओर मारवाडो शब्दो की व्युत्पत्ति का जैसा ज्ञान था, उसे देखते हुए यह छमता 
हैं कि बहुत वचपन मे हो यह ज्ञान-भण्डार बनने छूगा होगा ! 

बचपन में वह बहुत्त धामिक भो रहे होगे। मीतारामजी मे बताया - 
“१९४२ के आन्दोलन भे जब मैं और भागीरथजी एक साथ प्रेमीडेसी जेल में थे तो 
हमले एक साथ रोज रामायण क्ञा पाठ करने का नियम चबनाया। मुझे यह देखकर 
अचरज हुआ कि मेरी अपेक्षा उन्हे रामायण की चौपाइया ही नही, गीता के इलोक भो 
कही ज्यादा याद थे, जब कि मैं रामायण और गोता का पाठ नित्य-कर्म की भाति रोज 
करता हू !” रामायण और गीता, भागीरथजी ने निः्चय ही सात-आठ वर्ष को उम्र 
से पढनी शुरू की होगो। आज से साठ-सत्तर दर्प पहले तक शेखावाटी के मारवाडी 
परिवारो मे दान, धर्म-ग्रन्थो के पारायण और साधु-सन्‍्तो के सत्सग को परम्परा वी 
हुई थी। शंखावाटी के कसवो में डूर-दराज से कोई न कोई साधु या 'सिद्ध-पुस्प' या 
'महात्मा' पहचा ही रहता था और उसकी वडी स्थानीय स्याति रहती थी । भागीरणजी 
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के पिता रामदत्तजी धामिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और ताऊ जानकीदासजी ने तो अपना 
सारा समय पूजा-पाठ में हो विताया। सो बचपन में भागीरथजी के आसपास का 
वातावरण धामिक रहा होगा और उससे उनमे निश्चय ही धामिक सस्कारों की जडे 
गहरी जमी होगी । 
भागीरथजी पाच या छह साल की उम्र मे मुकुन्दढ में गनेडीवालों की 
पाठशाला में दाखिल हुए । उन दिनो शेखावाटी मे शिक्षा की हालत के बारे में भागीरधजी 
ने खुद छिखा है. "जिक्षा का प्रचार वहुत हो कम था। या तो थोडी-बहुत गुरु 
चटशालाएं थी अथवा उद्गू-फारसी पढाने के लिए मकतव | मकतवों में मुसलमान 
लडको को कोई मौलवी या पीर पढाया करता था । इतनी सी छिखाई-पढाई भी क्सवो 
तक हो सीमित थी । छोटे गाबो मे तो जिक्षा का नाम ही नही था । गरुरु-चटशालाओ 
मे छात्रो को अक्षर-ज्ञान करा दिया जाता था, तथा साधारण हिसाव-किताब करने 
और बही-खाता लिखने की विधि सिंखा दी जाती थी। अक्षर-ज्ान मे हस्व-दी् 
मात्राओ की जानकारी बहुत कम छोगो को ही होती थी । शुद्ध हिन्दों लिखना तोन 
छात्र को आता था, न छात्र के अभिभावक को और न स्वय अव्यापक भहोंदय को ही ।” 
शेखावाटी के “अध्यापक महोदयो” के वारे मे भागीरथजी ने जो छिखा है वह उनके 
गुरु कल्याणवक्सजी जोणी पर अलवत्ता लागू नही होता। सोतारामजी ने बताया: 
“मुकुन्दगढ पाठशाला के गुरु कल्याणवक्सजी जोशी मिड्ल या उससे कम पढे थे, खेक्नि 
हिन्दी, सरठ्ृत और उदय का उन्हें वहत अच्छा ज्ञान था। उन्हें बहुत अच्छा शिक्षक 
भो माना जाता था। उस समय के ग्रुर छोग लडको को वहुत मारा करते थे। कई 
ग्रुरु तो ऊडको को नीम के पेड और दीवार को खू टी पर छटका देते थे और ऐसे गुरमो 
को बहुत्त अच्छा माना जाता था। कल्याणववक्‍सजी बहुत अच्छा और मन छगा कर 
पढाते थे, पर उस जमाने के “अच्छे” गुसओ की तरह उन्हे भी छडको को मारने की आदत 
थी। वह इडूकली (डडे) से मारते थे। मैं मुकुन्ददढ की पाठ्गारा में ढाई-तोन 
महीने ही पढा । इस बीच मुझे मार नही पडो । ढाई-तीन महीने मे पडती भी क्या ? 
भाई भागीरथजी को भेरे रहते कभी नही पडी और घायद ऐसे भो कभी नही पडी होगी। 
वह पढने में बहुत तेज माने जाते थे ।” 
भागीरयजी के निकट सम्बन्धी ८१ वर्षीय केणरदेवजी कानोडिया ने 
कल्याणवक्सजो जोजी के वारे मे एक वहुत ही सुन्दर कहानी सुनायी . “मैं भी 
कल्याणवक्‍्सजी से पढा । वह मारते जरूर थे, पर हमलोंगो को वडी निछा से पदाया 
करते ये। सच्चरित्र और साधु स्वभाव के तो इतने थे कि एक वार उनका नौजवान 
वेटा एक महात्मा के पास मन की शात्ति प्राप्त करते गया तो उस महात्मा ने उससे 
कहा “तेरे घर में तेरा वाप महात्मा है। उसके रहते तुर्के मेरे पास जाने की 
जरूरत नही। 
भागीरथजी ने मुकुन्दढ की पाठशाला में छह-सात वर्ष तक चिक्षा प्राप्त की । 
बग्रेजी, हिन्दी और उद्ग तथा हिसाव को महाजनी पद्धति का साधारण ज्ञान प्राप्त 
किया। इसी पाठणाला मे कलकत्ता के प्रसिद्ध मान्वादी नामाजिक-राजनीनिक नेता 
वसन्तलारूजी भुरारका भी कुछ दिनों उनके सहपाठी दहे। इस प्रकार उनकी बचपन 
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की या स्कूछी शिक्षा तो बहुत ही अपर्याप्त रही। भागीरथजी अवसर कहा करते . 
“मेरी समूची पढाई पर किताव, स्लेठ, वर्तता, स्कूल की फीस आदि पर सव मिला कर एक 
रुपया या बहुत ज्यादा हो तो कुल भिका कर दो रुपया खर्च हुआ होगा ।” 
राजस्थान से कलकत्ता आने के वाद भागीरथजी ने अपनी क्षुशाग्र बुद्धि के 
चलते बहुत कम ही समय मे अच्छी अग्रेजी छिखना-पढना सीख लिया। उनके साथ 
काम किये हुए सभी छोगो की राय है कि उनका अग्रेजी में छिखा डाफट (मसीदा) वहुतत 
सटीक और अच्छा होता था। भतीजे राधाकिशनजी कानोडिया ने, जिन्होंने अग्रेजो के 
जमाने मे भागीरथजी को व्यापारिक चिट्ठिया लिखते हुए देखा है, वताया “चाचाजी की 
लिखी चिट्ठिया अग्न॑ज व्यापारियों को स्पप्ठता के कारण बहुत पसन्द आती थी।” 
कलकत्ता मे १९१६ से युवा मारवाडी सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ताओं की जो 
मिन्र-मण्डली सत्रिय हुईं, उसमें प्रभुदयालजी हिम्मर्तासहका और वैजनाथजी देवडा 
को छोड कर किसी को भी स्कूल-कॉलेज की शिक्षा प्राप्त नहीं हुई थी। इस 
मण्डली में भागीरयजी, प्रभुदयालजी और वैजनाथजी ही अग्ने जो के अच्छे जानकार माने 
जाते थे । 
उनका हिन्दी का ज्ञान तो स्वाध्याय के कारण बढता ही गया । बचपन मे जो 
उद्द पढी, वह भूली नही । सीतारामजी ने बताया “गाधीजी के कहने पर हिन्दुस्तानी 
के प्रचार के लिए जब गाधीवादी कार्यकर्त्ताओं ने उद्ू सीखना शुरू किया तो भाई 
भागोरथजी को सीखने की जरूरत नही पडी, वह पहले से ही उर्दू जानते थे।” श्रीमती 
शन्नो देवी ने, जिनकी पजाव मे स्वतन्त्रता-सग्राम मे विशिष्ट भूमिका रहो है, हाल में 
भागीरथजी की राजस्थानी कहावतों की कहानियो की पुस्तक 'चहता पानी निमंला' 
पढने के वाद एक पत्र से लिखा “मुर्के पता ही नहीं था कि भागीरथजी को उदू- 
फारसी का इतना ज्ञान था। मैं तो यहो समझती थी कि वह सिर्फ हिन्दी जानते थे । 
पुस्तक पढने से पहली बार यह पत्ता चका कि उनको उदू-फारसी में भी कमार हासिल 
था।” सस्क्ृत और उद्ू के ज्ञान तथा मारवाडी बोली के प्रति अगाध प्रेम के कारण 
भागीरथजी का लिखा हिन्दी गद्य वाबू वालमुकुन्द गुप्त के गद्य जैसा आनन्द देता है । 
आज जब हिन्दी का क्रमश अग्रेजीकरण होता जा रहा है और अपनी प्रकृति के विपरीत 
उसका वाक्य-विन्यास हो रहा है तव भागीरथजी के हिन्दी गद्य की स्पष्टता और उसमे 
मारवाडीपन की हल्की आच हिन्दी-गद्य की अमित सम्भावनाओं को प्रकट करती है | 


|| 
व्यावसायिक जोवन 


व्यवसायी और उद्योगपति के रूप मे सफल होने के लिए व्यक्ति में तीज्र 
व्यवितगत महत्वाकाक्षा और अपने उद्देश्य से इतर कारणो द्वारा प्रभावित न होने की एक 
प्रकार की निर्ममता आवश्यक है। भागीरयजी मे ये दोनो ही “गुण” या “अवगुण” न 
ये। वह किसी भी परिभाषा से कडें व्यक्ति नही थे। हमने तो यहा तक सुना है कि 
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उनके मातहत काम किये हुए लोगो को दूसरे लोग, अपने यहा रखने से इसलिए हिचकते 
थे कि भागीरथजी ने अपने उदार स्वभाव के कारण उनकी आदतें विगाड़ दी होंगी ॥ 
हमारे इस युग की शायद सवसे वडी ट्रंजेडी यह है कि हम किसी भी श्रकार 
मजित सफलता को ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मान बेठे हैं। ऐसे में समाज में महृत्व- 
काक्षाओं को अराजकता फैलती है और मानवीय मूल्य समाप्त होते जाते है | भागीरथजी 
जैसे व्यक्ति व्यवसाय के क्षेत्र मे अत्यधिक कुशल न होने के बावजूद जीवन के 
व्यापक क्षेत्र मे कही मानवीय मूल्यो के क्षय को रोकदठे हैं। हमारी दृष्टि मे यह वहुत 
बडी वात है। भागीरथजी के जीवन मे यदि कोई विडम्बना थी तो यह कि सेठ होना 
नही चाह कर भी वह सेठ माने जाते रहे । वेश्य परिवार मे जन्म लेने और आज से 
सत्तर-अस्सी वर्ष के पहले के राजस्थान मे अन्य किसी पेशे का विकल्प न रहने के कारण 
वह व्यवसाय के क्षेत्र मे उतरे और आगे जाकर व्यवसायी से उद्योगपति भी बने । 
भागीरथजी के वडें भाई गगावक्‍्सजी सन्‌ १९०१ में कलकत्ता भाये बौर 
बिडलो की गद्दी वलदेवदास-जुगलकिशोर मे मुनीमी करने लगे । वह वलदेवदासजी के 
कृपा-पात्र बने और समवयस्क होने के कारण जुगलकिशोरजो के साथी । अपनी व्याव- 
सायिक प्रतिभा, कठिन परिश्रम और साघु-स्वभाव के कारण उन्होने जल्द ही गद्दी में 
सबका मन जीत लिया । दस यषं बाद सन्‌ १६११ में जब उन्होंने भागीरथजी को 
कलकत्ता बुलाया, तव वह गद्दी मे 'स्थापित' हो चुके थे । १६ वर्ष की उच्च मे भागीरचजी 
भी विडछो की उस गद्दी से काम करने लगे। यह गद्दी बड़ावाजार के अफीम 
चौरस्ते के पास १८ मल्लिक स्ट्रीट पर 'काली गोदाम” नाम से मशहूर एक इमारत मे 
थी। काली गोदाम मे और भी बहुत सारी गद्दिया थी । आजकल वहुमजिला इमारतों 
भे जिस तरह बडी-बडी कम्पनियों के एयरकडीशन दफ्तर होने हैं कुछ उसी प्रकार काली 
गोदाम भे गदहिया थी । उस बकक्‍त एयरकडीशन का तो सवाल ही नही था, गद्दियो में 
टेबुल-कुरसी तक नही होती थी । एक बडे से गद्द पर सफेद चाननी (चादर) बविछी 
रहती थी, जो हफ्ते मे शायद एक वार बदली जाती थी । बाबू लोग और उनके मुनीम 
सुबह सात बजे से रात वारह बजे तक काम करने के वाद इसी गद पर पसर जाते ये । 
स्त्रिया देस (राजस्थान) मे रहती थी। गद्दी मे ही निपटना, खाना, सोना जादि सब 
होता था। निपटने के लिए क्यू (कतार) लगता था। आज जिनके कमरो से सठा 
पश्चिमी ढग का नाना प्रकार की सुविधाओवाला स्नान व शौच-यगृह होता है, वे ही 
लोग तब नहाने-निपटने के लिए क्यू मे खडे रहते थे। श्री घनश्यामदास विडला ने 
अपनी पुस्तक 'कुछ देखा, कुछ सुना' मे गहियो की उन दिनों की दणा का चहुत गच्छा वर्णन 
किया है। कई सुनीम और कर्मचारी तो पाच-पाच सात-सात दिन गही के बाहर हो 
नही निकल पाते थे। उन दिनो की ये मारवाडी गद्िया ही आज के मारवाडी उद्योग- 
पतियों के आलीशान एयरकडीशन दफ्तरो और चेम्वरो की जननी थी । 
गदियो के जीवन मे मितव्ययिता का आदर्श कृपणता की हृद तक पहचा हआ 
था । अपनो और अपने मातहतौ की सुविधा कौर आराम की मारवाडी सेठ को उन दिनो 
तनिक भी फिक्र नही थी, वह तो अहनिश एक ही धुन मे लगा रहता--किस तरह कम 
से कम खर्च किया जाय-चमडी जाय पर दमडी नही और ज्यादा से ज्यादा कमाबा जाय। 


श्र 


विडलो की गद्दी मे अन्य गहियो की अपेक्षा शायद कुछ ज्यादा सफाई और सुविधा रही 
हो, पर उप्तकी जीवन-पद्धति भी वही थी जो अन्य गद्दियो की थी । सुबह उठने से लेकर 
रात सोने तक हिसाव, रोकड, लेवा-वेची और तेजी-मदी की इस दुनिया मे पठन-पाठन 
और मनन असम्भव चीज थी । ऐसी दुनिया में भागीरथजी वरसो रहे और इसीमे रह 
कर पठन-पाठन तथा अपनी सवेदना का विस्तार कर सके, यह कोई मामूली वात नहीं, 
क्योकि गद्दी-सस्कृृति, व्यक्ति को अत्यन्त सीमित व सकीर्ण कर देती थी। उसमे पतला 
हुआ व्यक्ति हर चीज को रुपयो तथा नफे-नुकसान के मानदण्ड से ही देख पाता था, 
उसके लिए जीवन में रुपयो के मूल्य के सिवाय अन्य कोई मूल्य नही रहता था । 

मारवाडी सेठो मे यह परम्परा रही है कि वे अपने विश्वासपात्र और मुस्य रूप 
से काम सम्भालनेवाले मुनीमो की किसी-किसी व्यापार में कुछ न कुछ पाती (हिस्सेदारी) 
रख देते थे और उन्हे स्वतत्र रूप से व्यापार करने की भी छूट दे देते ये। उस जमाने 
के कई धनी मारवाड़ी सेठ मुनीम से लखपति बने थे और आज के कई मारवाड़ी 
करोडपति उद्योगपति परिवारों के एक पीढी पहलेवाले मुखिया पचास-पचपन वर्ष पहले 
तक मुनीम थे। गगाववसजी को वलदेवदास-जुगलकिशोर में काम करते हुए कुछ वर्ष 
ही वीते होगे कि जुगलकिशोरजी ने कुछ कामो में उनकी पाती रख दी। इस 
तरह भागीरथजी ते जब बिडलों की गद्दी मे काम करना शुरू किया लव उनकी 
स्थिति विशुद्ध कमंचारी के ब्रजाय कमंचारी-मालिक जैसी कुछ थी। गही में 
गगावक्सजी, जुगलकिशोरजी के साथ काम करते थे तो भागीरथजी, घनएयामदासजी 
के साथ । 

जिस साल (सन्‌ १९११) भागीरथजी ने काम करना शुरू किया शायद उसी 
साल विडलो ने जापानी कपडा आयात करने का काम शुरू किया था। सन्‌ १६१० 
से लेकर सनू १९१८ तक का समय बिडलो के उत्कर्प का समय था, इसी समय एक 
तरह से उनके भावी औद्योगिक साञ्राज्य की नीव पडी और इसी दौरान पहला विश्व 
युद्ध भी हुआ । कहते है कि सन्‌ १९१४ और १९१८ के वीच विडला २० लाख से 
बढ कर ८० लाख के आसामी हो गये, लगभग करोडपति वन गये ॥ विडलो का काम 
बढता ही जा रहा था। वलदेवदास-जुगलकिशोर की गद्दी नये कामो के लिए छोटी और 
नाकाफी महसूस होने लगी । अब कलकत्ता के अगरेज सौदागरों के इलाके (डलहौजी 
स्ववायर) मे विडला ब्रदर्स की स्थापना हुईं। भागीरथजी ने सन्‌ १९३९ तक बविंडला 
ब्दसे भे काम किया । इसके वाद गगावव्स जी के कुशल निर्देशन मे कानोडिया परि- 
वार ने स्वतत्र रूप से काम करना शुरू कर दिया। १९३९ भे कानोडियो का 
बिडलो से चालीस वर्ष का व्यापारिक सम्बन्ध तो समाप्त हुआ, पर पारिवारिक सम्बन्ध 
बना रहा। कानोडिया, विडला-समूह के ही जग भाने जाते रहे । स्वत्नत्र व्यापार की 
नीव वैसे तो सन्‌ १६२७-२८ में ही पड गयी थी, जब गगावक्सजी ने कानोडिया कम्पनी 
की स्थापना की थी। इसके कुछ ही दिनो बाद उन्होने पूर्वी बगाल में एक जूट वेलिंग 
अंस भी लगाया। सन्‌ १९३९ मे जब विडलो से अलग हुए तव विडलो की द्दी 


मदद से जनरल प्रोड्यूस कम्पनी का काम शुरू किया । यह कम्पनी हेसियन बोरो तथा 
पाठ का निर्यात करतो थी । 


श्ड 


ऐसा लगता है कि २५-३० वर्ष की जवान उम्र में ही व्यापारिक छेत्रों में 
भागीरथजी आदरणीय हो गये थे, क्योकि उन्हें 'पचायतिया' सौपी जाने लगी थी । आज 
से लगभग ५५-६० वर्ष पहले भागीरथजी द्वारा की गयी पचायती का यह किस्सा हमारे 
सुनने मे आया है. जुगलकिशोरजी के परिचित दो व्यापारियों मे किसी सौदे को लेकर 
मंगडा पड गया । एक व्यापारी ने जुगलकिशोरजी से अनुरोध किया कि वह भगड़े 
का निपटारा कर दे । जुगनकिशोरजी राजी नही हुए। उन्होने व्यापारी को कहा 
कि तुम किसी और का नाम सुझाओ तो उसने भागीरधजी का नाम सुकाया। दूसरे 
व्यापारी ने भी भागीरथजी का नाम मजूर कर लिया । 

(राजस्थान से व्यापार के लिए कलकत्ता आये लोगो के बीच ग्रावो में पंचायत 
का जो रूप था, वह शहर आकर बदल गया था । पचायत के बदले दोनों पक्ष एक 
ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति को चुन लेते जिस पर उनका भरोसा हो । ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति 
को ज्यादातर व्यापारियो के सौदे सम्बन्धी और भाइयो के वीच हिस्सेदारी सम्बन्धी 
भगडो का निपटारा करवा पडता था। सामान्यत- मारवाडी को्ं-कचहरी से बहुत 
घबराता है । कहते है कि आजादी के पहले कलकत्ता के मारवाडी फर्मो के बीच भगड़े 
के सिर्फ तीन ही मामले अदालत तक पहुचे थे। वहरहाल, दोनो पक्ष द्वारा मजूर 
व्यक्ति दोनो पक्षो की वात सुन कर तथा अन्य लोगो से तथ्यों का पता लगा कर निर्णय 
किया करता था ॥) 

भागीरथजी ने दोनो पक्षो की वात सुन कर निर्णय दिया तो वह व्यापारी 
जिसने भागीरथजी का नाम सुमाया था, वहुत नाराज हुआ ॥ उसने जुगलकिशोरजी से 
निर्णय के विरुद्ध शिकायत की और कहा “मैंने तो अपना आदमी सोच कर भागीरथजी 
का नाम सुकाया था लेकिन उन्होने तो सामनेवाले का पक्ष लिया।” इस पर जुगल- 
किशोरजी ने इस व्यापारी के सामने ही भागीरथजी से कहा “ये कहते है कि तुमने 
इनके साथ अन्याय किया है ।/ भागीरथजी ने जवाव दिया: “मैने अपनी जान मे 
अन्याय नही किया, जो उचित लगा वही निर्णय किया ।” इस पर व्यापारी ने, जो उम्र 
मे भागीरयजी से दुगुना था, तैण मे आकर कहा, “वडो आयो युधिष्ठिर १” 

भागीरथजी की युधिष्ठिर से तुलना एक और विपय में भी सार्थक 
है--जिस तरह युधिष्ठिर को दुयूत की लत थी, उसी तरह भागीरथजी को भी 
फाटके की लव थी । शायद भागीरथजी का एक मात्र अवगुण फाटके के प्रति यह मोह 
ही था। भागीरथजी के समधी (पुत्री उपा के श्वमुर) नथमलजी मुवालका का, जो 
पिछले दस-बारह वर्षों से उनके बहुत निकट आ गये थे और उनके साथ गगोत्री और 
यमुनोत्री की यात्रा में भी गये थे, कहना है कि भागीरथजी फ़ाटका इसलिए खेला करते 
थे कि उन्हे हमेशा लोगो को रुपये देने की जरूरत रहती थी। वह यह सोचते थे कि 
फाढके से जो प्राप्त होगा, उसे लोगो को दे देंगे । फाठके से जब उन्हे लाभ होता तो 
किसी को पता नही चलता क्योकि ये रुपये वह चुप-चाप लोगो को देने में खर्च झ्र देते 
थे। लेकिन जब घाटा होता तो फर्म के लोगों को पता चल जाता क्योकि भुगतान का 
सवाल उठता । नथमलजी ने कहा कि भागीरथजी कमाई के लोभ में फाटक्षा नहीं 
खेलते थे। यह सुन कर मन में सवाल उठा कि युधिप्ठिर के बारे मे वार-वार पढा हे 


श्र 


कि उन्हें दूयूत की लत थी और इसमे घह हमेशा खोते ही खोते थे, लेकिन इस बात का 
कही पता नहीं चलता कि क्या पाने के लिए वह खेलते थे । 
भागीरथजी ने २१-३० वर्ष की उम्र से जीवन के अतिम दिनो तक बहुत 
सी 'पचायतिया' की और इधर पैसो के वाहुल्य और /'स्टैडड” ऊचा उठाने के कारण 
मारवाडियो के बीच पिता-पुत्र के और पति-पत्नी के आधुनिक रगड़ बढने लगे तो उनमे भी 
दोनो पक्ष उनकी शरण में जाते । 
भागोरथजी के विडलछो की गद्दी मे काम करने के ववत का एक वाकया केशर- 
देवजी कानोडिया ने सुनाया “भागीरथजी के दयालु स्वभाव का आसपास के लोगो और 
खासकर गद्दी में काम करनेवाले लोगो को पता हो गया था। लोग अपने आर्थिक कष्ट के 
बारे मे उन्हे बताते तो वह कुछ न कुछ जरूर सहायता करते और एक वार कर देने के वाद 
यदि लम्बे अरसे तक सहायता न मांगी जाती तो खुद पूछते। एक दिन गही के खजाची 
गगाधरजी हरलालका ने मुझसे (केशरदेवजी भी विडलो की ही गद्दी मे ही काम करते थे) 
कहा 'मेरा कभी न कभी भागीरथ वावू से कगडा होगा, वयोकि वह वीसियो आदमियों को 
मुभसे रुपये लेने के लिए चिरकुट (परची) माड (लिख) देते हैं। हिसाब होने पर जब बह 
देखेंगे कि रुपये इतने ज्यादा हो गये हैं तो उन्हे विश्वास ही नही होगा और मुझ पर नाराज 
होगे और तव मैं भी कुछ कह दु गा ।” इस पर मैंने (केशरदेवजी) गगाघरजी से कहा 
आप बिल्कुल निश्चिन्त रहे, मैं गारण्टी देता हू कि आपका उनसे कोई ऋगडा नही होगा, 
वह आपके पूछेंगे भी नही कि इतने ज्यादा रुपये कंसे हो गये ।' मेरी बात सच निकली | 
गभाधघरजी को श॒का निर्मल सिद्ध हुईं। जोड बताने पर भागीरथजी ने जित्तने रुपये हुए 
उन्हे अपने नाम मडवा (लिखवा) लिया, परचियो को देखा तक नही ।”” 
बिडला ब्दसे ने १९१८--२२ के दौरान कई नयी मिल्लें खरीदी । कलकत्ता 
में केशोराम काटन मिल व जूट मिल और ग्वालियर तथा दिल्ली मे कपडा मिल्लें इसी 
दौरान की चीजे है। दफ्तर के काम को सुचारु रूप से चलाने और उसे अग्रेजो जैसा 
बनाने के लिए बिडला ब्दर्स मे नये नियम बनाये जाते तो घनश्यामदासजी कहते “नियम 
बनाते वक्‍त यह ध्यान भे रखना होगा कि वे भागीरथजी पर लागू नहीं होगे । वह नियम 
पर नही चल सकेंगे। अगर उन्होने देखा कि उनसे मिलने तीन-चार आवमी आये हुए हैं 
तोबे सभी को एक साथ बुला छेगे ।” भागीरथजी यह वरदाश्त नही कर सकते थे कि कोई 
उनकी प्रतीक्षा करे और »गर कोई उनसे मिलना चाहता है तो बिना मिले चला जाय । 
उनकी सत्तर-पचहत्तर वर्ष की उमर तक तो घरवालो ने उनकी इस आदत को स्वीकार 
कर लिया था पर बाद मे उनकी पत्नी, पुत्रियो और पुत्र-चधुओ ने कडाई वरतने की चैष्टा 
की, लेकिन व्यथं। सोने चले जाने के बाद भी जब कोई उनसे मिलने आा जाता तो 
वह बिस्तर छोड कर कमरे से बाहर मिलने आ जाते और बरजनेवालियो को कहते, 
“कित्तनी दूर से चकछ कर आया होगा ? पाच मिनट मिल लू गा तो मेरे क्या फर्क 
पड जायगा 7! 
भागीरथजी का एकदम प्रारम्भ का व्यावसायिक जीवन बड़े भाई गगावक्‍्सजी 
की छाया मे बीता । जब तक गगाबक्‍्सजी जीवित रहे एक प्रकार से भागीरथजी के अभि- 
भावक बने रहे। लेकिन यह ऐसा अभिभावकत्व था जिसमे भागीरथजी को अपने 


१६ 


मानवीय युणो का विकास करने का निर्वाध अवसर मिला । सयुकत परिवार के आदर्श 
मुखिया की जो आदर्श छवि हमारे मन मे है वह गंगावक्सजी पर पूरी तरह चरितार्थ 
होती है। गगाववसजी ने कभी भी भागीरथजी को किसी चीज के लिए टोका नही 
उदारता मे अव्यावहारिकता के लिए भी नहीं। इसका एक कारण तो यह भी था कि 
वह स्वय उदार थें और उदारता को ग्रुण मानते थे। उनके मन में अपनी भूमिका 
निद्चित थी कि वह मुख्य रूप से व्यवसायी हैं और व्यवसाय की दिशा मे बढते रह- 
कर अपने परिवार को सभालते हुए ही उन्हे समाज का जितना भी कल्याण हो सके 
करना है। अपनी इस भूमिका का उन्होने पूरा निर्वाह किया--कानोडिया परिवार को 
फिर से सम्पन्नता दिलायी और अपनी सीमाओ के भीतर समाज के कल्याण गौर सुधार 
के लिए काम भी किये। १६२६ मे भागीरथजी ने खादी पहनना शुरू किया तो 
गगावकक्‍्सजी ने भी खादी अपना ली ताकि भागीरथजी को कही यह न लगे कि वह उनके 
साथ नही हैं 
चालीस की उमर के आसपास मे पत्नी के मरने के वाद गंगावक्‍्सजी ने दूसरा 
विवाह नही किया । १९१८ मे तो तीन दिन के भीतर प्लेग मे उन्होने अपने पिता 
रामदत्तजी, अपने छोटे भाई प्रहकादरायजी और अपने ज्येष्ठ पुत्र गोवर्धन को खोया । 
यह प्लेग परिवार के लिए बडी घातक सिद्ध हुईं। परिवार के आठ व्यक्तियो की मृत्यु 
हुई। तीन वर्ष बाद सवत्‌ १९७८ (सन्‌ १९२२-२३) मे भागीरथजी की मा 
आनी देवी की भी मृत्यु हो गयी । १९४८ मे जब ग्रगावकक्‍्सजी की मृत्यु हुई तो 
भागीरथजी को ५३ वर्ष की उम्र मे शायद पहली बार पारिवारिक दायित्व की 
प्रतीति हुई होगी, क्योकि गगावक्‍्सजी ने अपने जीवन-काल भे उन्हे पारिवारिक चिता 
भौर दायित्व से सर्वथा मुक्त रखा था । गगावक्‍स्तजी की मृत्यु के वाद भागीरयजी ने 
दीवाली की पूजा कभी नही की, कहते, “भाईजी तो मेरे हाथ थे। जब हाथ ही नही 
है तो बिना हाथ के पूजा कैसे करू 7! 
गगावक्सजी की मृत्यु तक कानोडिया-परिवार का मुख्य व्यवसाय पाट था। 
लेकिन देश का विभाजन होने पर यह व्यवसाय घटने लगा तो उसने नये-नये क्षेत्रों मे 
प्रवेश किया । चायवाग्रान और चीनी मिले खरीदी--१९५० में असम भे दो चाय 
वागीचे और विहार के वगहा भे चीनी मिल। १९५३ मे भागीरथजी ने ग्रुजरात के 
घोस्मगाम मे कपडे की मिल 'प्रभा मिल! खरीदी । १९५४ मे सयुकत परिवार नये-नये 
दवावो और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओ के कारण टूट गया। १९५६ में भागीरथजी ने 
मध्यप्रदेश के घुरहानपुर भे कपडा मिल 'वुरहानपुर ताप्ती मिल' खरीदी और इसके बाद 
१९४५८ मे उत्तर बगाल मे डिसडिमा चाय वागीचा और फिर असम में बोरशिला चाय 
वागीचा। १९६३ मे उन्होने राजस्थान के किशनगढ मे सूता मिल 'आदित्य मिल' वैठायी । 
१९७० तक भागीरथजी व्यवसाय मे सक्तिय रहे । इसके वाद उन्होंने व्यवसायिक जीवन 
से लगभग सन्यास सा ले लिया। १९११ मे शुरू हुआ व्यावसायिक जीवन इस तरह 
लगभग ६० वर्ष चला । इसमे कई मौके तो ऐसे जाये जब भागीरथजी को मबत्यत 
मानसिक कप्ट और तनाव से ग्रुजरना पड़ा । 


श्छ 


प्र 


पारिरिक जीवन 


पद्रह वर्ष की आयु भे भागीरथजी का चूडी के केजडीवाल परिवार भे श्रीमती 
भगवानी देवी से विवाह हुआ । इसके कुछ महीनों वाद ही वह जीविकोपारजंन के 
लिए कलकत्ता चले आये और वही रहने लगे । भगवानी देवी मुकुन्दगढ ही रही | दस 
वर्ष घाद १९२० भे सारा कानोडिया परिवार जब कलकत्ता गरांकर रहने लगा तब 
भगवानी देवी भी कलकत्ता आ गयी। विवाह के छह वर्ष वाद उन्हे पहली सनन्‍्तान 
हुई--नन्दलाल और इसके साढे चार वर्ष वाद दुसरी-तुलसीदास । घुलसीदासजी के 
जन्म के बाद भगवानी देवी को तपेदिक हो गया और तीन वर्ष वाद बनारस में उनकी 
मृत्यु हो गयी । 

अपने १३ वर्ष के दाम्पत्य जीवन मे एक हिन्दू स्‍त्री के सस्कारों के अनुरूप 
भगवानी देवी ने पति की हर इच्छा को अपनी इच्छा माना । सयुक्‍त परिवार के हित 
भे अपनी निजी इच्छाओ का दमन किया । भागीरथजी के मककले भाई (लेकिन उनसे 
बडे) प्रहलादजी का २५ वर्ष की आयु मे प्लेग मे देहान्त हो गया था । वह अपने पीछे 
दो पुत्रिया छोड गये थे। उनकी विधवा पत्नी वसन्‍्ती देवी चाहती थी कि भागीरथजी 
के उस समय इकलोते पुत्र नन्दलालजी को दत्तक ले छें। भगवानों देवी अपने इकलौते 
पुत्र को अपनी जेठानी को देने को तैयार हो गयी । यह कोई कम बडा त्याग न था 
क्योकि उस जमाने मे दत्तक चले जाने का अर्थ यह होता था कि पुत्र को उसे जन्म देने 
वाली मा को मा कहने और मा के लिए पुत्र को पुत्र कहने तक का अधिकार नहीं 
रहता था । 

भगवानीदेवी की मृत्यु के एक वर्ष बाद २९ वर्ष की आयु में भागीरथजी 
का भुकुन्दगढ के बागडोंदिया परिवार की श्रीमती गंगा देवी के साथ विवाह हुआ । गया 
देवी से भागीरथजी को सात सन्तानें हुई--आत्माराम, सावित्री, सुशील, अश्विनी कुमार, 
ज्योतिप्रकाश, सन्‍्तोष कुमार और उषा। तृतीय सन्तान सुशील की तीन वर्ष की 
अल्पायु मे ही भृत्यु हो गयी । कुछ ही वर्ष पहले भागीरथजी की सनन्‍्तानों मे अपने 
माता-पिता के दाम्पत्य जीवन की स्वर्ण जयन्ती मनायी थी । 

आज तो भागीरथजो के बेटे तक दादा हो गये है। बेटे-बेटियो और पौत्रो 
का अपना-अपना परिवार हो गया है। १९४० तक भागीरथजी का पारिवारिक जीवन 
पूरी तरह सयुकत परिवार के तहत ही बीता। इस समय बच्चों के बडे होने और 
उन्तक विवाह होने के साथ बडाबाजार के मकान मे जगह कम होने लगी और भागीरथजी 
बालीगज मे आकर रहने लगे, यद्यपि सयुक्त परिवार बना रहा। गगाबक्सजी की 
मृत्यु के बाद सय्ुक्त परिवार टूटता गया और भागीरथजी का अपना परिवार भी बेटो 
द्वारा स्वतत्र व्यवसाय शुरू करने के साथ विभाजित हो गया । 


श्प 


व्यावसायिक जीवन और उसके साथ सामाजिक सेवा कार्यो मे व्यस्तता के 
कारण भागीरथजी अपनी पत्नी और सतानो को उतना समय नही दे सके जितना कि 
आज का तथाकथित्त आधुनिक पिता देता है । भागीरथजी की पत्नी गया देवी ने वताया 
कि दफ्तर के काम के वाद का सारा समय सार्वेजनिक काम मे लगाने के कारण भागी रथजी 
घर के कामों मे बिलकुल ही समय नही दे पाते थे। जब घर में रहते तो सारे 
वक्‍त मुलाकाती आते ही रहते । सावंजनिक कार्यकत्ताओ की पत्नियो और वच्चो की 
जैसी उपेक्षा होतो हें वैसी ही उनकी और बच्चो की हुईं। सास-ससुर भी नही थे और 
गृहस्थी मे दैनन्दिन जीवन मे छोटी-बडी समस्याएं आती रहती थी, शुरू-शुरू मे वह 
चहुत घबरा जाती थी और कभी कमी वहुत खीक भी जाती थी। लेकिन आहिस्ते- 
आहिस्ते आदत पड गयी और उन्होने मान लिया कि ऐसे ही चलेगा । 
एक विदेशों महिला ने एक बार गाधीजी से कहा कि आप वहुत उदार है तो 
उन्होने जवाव दिया कि आप इस बारे मे श्रीमती गाधी (मात्ता कस्तूरबा) से दरियाफ्त 
करे तो आपको मालूम होगा कि मेरे जैसा अनुदार व्यक्ति दुनिया मे कोई नही है। 
भागीरथजी गगादेवो के प्रति निश्चय ही अनुदार नही थे, लेकिन अपने निस्पृह्ठ स्वभाव के 
कारण वह यह मानते थे कि अपनी इच्छा को गौण और दूसरो की इच्छा को प्रधान 
मानना चाहिए। गया देवो के छिए यह मानना भागीरथजी जितना सहज और 
स्वाभाविक न था। यगा देवी ने कहा “मैं साधारण स्त्री हु । मैं घर गृहस्थी के 
धरातल पर ही रहती थी। कभी कोई शिकायत करती और अगर उसकी वह उपेक्षा 
करते तो बहुत दुखी हो जाती ।” 
गगा देवी आज से ४५-५० वर्ष पहले खादी की फेरी करने और पर्दा निवारण के 
लिए घर-घर गयी थी । इस बारे मे पूछने पर उन्होने बताया कि भागीरथजी चाहते थे 
कि वह ज्यादा से ज्यादा सार्वजनिक कार्यो मे भाग छे । जेठ गगावक्‍सजी बहुत ही उदार 
व्यक्ति थे लेकिन उन्हे घर की वहू-वेटियो का फेरी करने और काग्रेस के लिए चदा 
मागने घर घर जाना अति रूगता था। उन्हे पसन्द न था कि वह घर-घर जाए । ऐसे मे 
बह बर्ड धर्म सकट मे पड जाती थी। क्या करें ? पर्दा निर्वारण के लिए घरो मे घमने 
के अपने अनुभव के वारे मे गया देवी ने बताया कि सभी घरो मे सभी महिलाए पर्दे के 
खिलाफ थी लेकिन पुरुषो के डर के कारण मन की वात कहने से हिचकिचाती थी । 
किसी भी परिवार मे उसके वड होते जाने पर सदस्यो के वीच किसो न किसी 
प्रकार के इन्द्र पेदा होते ही है। भागीरथजी का परिवार भी कोई अपवाद नही था। 
सीतारामजी की डायरियो से पता चलता है कि भागीरथजी के साधु-स्वभाव और कही 
भी सझ्ती न बरतने की मानसिकता के कारण परिवार के कई सदस्यो को उनके बारे मे 
गलतफहमी हो जाती थी और ऐसे मे भागीरथजी मन ही मन कष्ट पाते थे । सीतारामजी 
ने अपनी डायरियो मे कई जगह लिखा है कि “भाई भागीरथजी मन मे अपार कष्ट 
पात्ते रहते है पर मु हू से कुछ कहते नही ।” 
परिवार के छोट बच्चों से भागीरथजी का स्नेह इस प्रकार का था कि वे अपने 
भाता-पित्ता और भाई-वहनों तक की ज्विकायत उनसे करते । वेटी उपा की बेटी ने उनसे 
शिकायत की कि मा उसे उसके भाई से कम प्यार करती है। अपनी दौद्धित्री को इस 
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शिकायत का उनको इतना ध्यान था कि मृत्यु के दिनो मे वेहोण अवस्था मे उन्होने उपाजी 
को कई वार कहा, “तुम उसे डाटा मत करों ।” सबसे छोटी पुन्रवधू उमा कानोडिया 
ने, जिन्होने भागीरथजी की अथक सेवा कर उनके प्रशसको और प्रमियो की कृतनत्ता 
अजित की है, बताया कि 'काकोजी' का स्वभाव ऐसा था कि वह उन्हे घर की हर वात 
कह सकती थी । ऐसी वाते जिन्हे वह 'मा' (सास) को भी नही कह पाती थी उन्हे वह 
'काकोजी”' को नि सकोच कह डालती | 
शिक्षित मारवाडी घरो मे आजकल मारवाडी वोली प्राय छ॒प्त होती जा 
रही है। भागीरथजी ने ही एक वार बातो-वातो में बताया था कि मारवाठी घरो मे 
अग्रेजी का ऐसा चलन हो गया है कि वच्चे पूछते है--फ़ाइडे को हिन्दी मे बृहस्पतिवार 
कहते हैं या शुक्रवार ? वह परिवार के सभी सदस्यों से मारवाडी में ही बोछते। 
ऐसे भी हमारा खयाल है कि किसी मारवाडी से उन्होंने कभी अग्रेजी या हिन्दी मे 
बातचीत नही को होगी । 
सावंजनिक कार्यो में भाग लेने के कारण भागीरथजी के परिचित और मित्रो 
का दायरा बहुत वडा था। राजनीतिक नेता, सामाजिक कार्यकर्ता और लेखक इसी 
दायरे मे जाते । कलकत्ता आने पर भागोरथजी के यहा कितने छोग ठहरे, इसकी कोई 
गणना नही है। राजेन्द्र वावू और टण्डनजी तो और किसी के घर ठहरते ही नही थे। 
अपने आराम और सुख-सुविधा की तनिक भी परवाह न करनेवाले भागीरथजी अतिथियों 
की छोटी-छोटी आवश्यकताओ का भी पूरा ध्यान रखते थे । कई बार तो ऐसा होता कि 
गाडी के अतिथियो की हाजरी मे रहने के कारण उन्हे अपने कार्यक्रम स्थगित करने पडते। 
नौकर-चाकरो से उनका सवध कभी मालिकन्नौकर का नही रहा । नौकरो के 
घर परिवार कौ उन्हे पूरी जानकारी रहती । कलकत्ता मे आकर बसने के पहले मुकुन्दगढ 
मे कन्हैया की भा और सेवु नामकी बहुत पुरानी दो नौकरानिया थी। दोनो बूंढी और 
अद्दवत हो जाने के कारण अपने-अपने घर चली गयी । एक वार भागीरथजी मुकुन्दगढ 
गये तो उन्होने सबो की कुशल-क्षेम जाननी चाही। तब सेवु को भी याद करके 
बुरावा भेजा | पता चछा कि वह अत्यन्त जशक्त और अन्धी भी हो गयी है। अकेले और 
पैदल चलू कर नही आ सकती । उन विनो गाव मे तो ऊट या रथ ही सवारी थी। 
भागीरथजी ने तुरन्त घर का रथ सेवु को छिवा छाने भेजा । वह गरीब अनपढ़ वूढी 
औरत आश्चर्य और अविश्वास से किकत्त व्यविमृढ हो गयी। वह बेचारी इसकी स्वप्न 
मे भी कल्पना नहीं कर सकती थी कि उसे छाने के लिए रथ आयेगा । 
अपने पारिवारिक जीवन मे भागीरथजी को सबसे वडा सदमा अप्रैल, १९६९ 
मे छगा । उनकी सबसे छोटी पुत्री उषा के पति राघेश्यामजी भुवालका का एक विमान 
दुघंटना मे देहान्त हो गया । इस मृत्यु से वह अत्यन्त विचलित हो उठे । उनके कष्ट 
को देखकर सीतारामजी ने अपनी डायरी मे लिखा : “ईश्वर भागीरथजी जैसे सत्पुरुष को 
इतना कष्ट क्‍यों देता है ”” भागीरथ जी के राजस्थान के काम के बारे भे जानने की 
कोशिद मे हमने स्व० रामेश्वरजी टाटिया की डायरिया पढी तो पाया कि राधेश्यामजी 
की मृत्यु पर टाटियाजी ने अपनी डायरी मे हवहू वही वात छिखी जो सीतारामजी ने 
लिखी थी-“ईश्वर भागीरथजी जैसे सत्पुरुष को इतना कष्ट क्यों देता है ?'! 
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६्‌ 
समाज-खुधार 


सन्‌ १६११ मे कलकत्ता आने से पहले भागीरथजी भुकुन्दगढ मे दो सामाजिक 
कार्यो में भाग ले चुके थे । सन्‌ १९०९ मे वसतलालजी मुरारका और उन्होने मिलकर 
मुकुन्दगढ मे एक पुस्तकालय खोला था | इस पुस्तकालय के वारे मे वसतलाल मुरारका 
स्मृति-ग्रथ मे भागीरथजी ने लिखा है . “उस वक्‍त उस पुस्तकालय के लिए कुछ चन्दा 
१५ र० इकट्ठा हुआ था, जिससे ११ रु० की छागत से एक जाजम (दरी) वनवायी 
गयी थी और. वेंकटेश्वर-समाचार नामका एक साप्ताहिक पत्र वम्वई से मगवाया गया 
था। कुछ फटी पुरानी पुस्तकें इघर-उघर से माग कर इकट्ठा की गयी थी, जिन्हे मरम्मत 
क्र-कराके रखा गया था ।” सन्‌ १९११ मे मुकुन्दयढ मे 'सीठणो' के खिलाफ आदोलन 
हुआ था। विवाह पर स्त्रियो द्वारा गाये जानेवाले अश्लील गालियो भरे गीतो को 
'स्लीठणा कहा जाता है। एक प्रतिज्ञा-पत्र तैयार करके छोगो से सीठणों के खिलाफ 
हस्ताक्षर भी करवाये गये । इस आन्दोलन मे गयावकक्‍्सजी की प्रमुख भूमिका थी और 
१६ वर्षीय भागीरथजी तथा १८ वर्षीय वसतलाछजी उनके प्रमुख सहयोगी थे । इन दो 
कार्यो से यह तो पता चलता ही है कि वहुत कच्ची उम्र मे भागीरयजी के मन मे ज्ञान 
प्राप्त करने की इच्छा और उसकी सामाजिक आवश्यकता की समझ पैदा हो गयी थी, 
दूसरे वह रूढियो को जस का तस मानने को तैयार न थे । 
भागीरथजी जब कलकत्ता आये तब वगाल सारे देश मे स्वदेशी और राष्ट्रीयता 
का गढ था। सन्‌ १९०४ के वग-भग विरोधी आदोलन में वगाल मे गजब की जागृति 
देखी गयी थी। आदोलन मे वगाली जनता के सभी वर्गों की हिस्सेदारी थी मौर वह 
गाव-गाव तक पहुच गया था। बाद मे गाधीजी ने जब असहयोग आदोलन शुरू किया 
तो वग-भग विरोधी आदोलन मे जो वातें स्वत स्फूर्ता ढग से हुई थी, उन्हे 
असहयोग जआादोछन की तकनीक के रूप मे अपना ल्‍िया। वग-भग विरोधी आदोलन 
इतना सफल रहा था कि सन्‌ १९११ में सरकार को बगार का विभाजन रद्द करना 
पडा। लेकिन यह आएचये की वात लगती है कि कलकत्ता में व्यापार में छगे हुए 
सारवाडियो पर इसका कोई वडा असर नहीं दिखाई पडा । प्रवासी मारवाड़ी 
व्यापारियों की दुनिया एक ऐसा होप थी जिसमे केवक धन कमाने की हविस के सिवाय 
और किसी चीज का अस्तित्व नही था । इस दुनिया को जगाने के लिए कभी-कभी उसे 
कोई घिकक्‍्कारता भी था, जैसे, “जिस समय भारतवपं के सभी श्रेणी के मनुष्य अपनी- 
अपनी उन्नति अपनी-अपनी जाति का सुधार और अपने-अपने अधिकार के लिए तुमुर 
आदोलन चला रहे हैं, उस समय वह कौन सी जाति है जो अभी तक प्रगाढ निद्रा में सो 
रही है, जिसके कानो में अभी तक यह सुधार की चिल्लाहट नही पहुची है और जो इस 
उन्नतकर समय में भी अपनी निद्रा को भग न कर अपमानित और रूद्धित हुआ चाहती 
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है ? हमे बडे दुख के साथ कहना पडता है, कहते भयानक रछज्जा प्राप्त होती है कि यह 
'मारवाडी समाज' है जो आखे रहते हुए भी आखे वन्द करके अन्धो के समान टटोलछती 
(ता) हुई (आ) चलती (ता) है और जिसमें अभी तक उन्नति का वायु प्रवेश नही कर 
सका है” (मारवाडी कर्मचारियों की दुर्देशा- वालक्ृष्ण व्यास, १९१८) । 
सन्‌ १९११ मे जब भागीरथजी ने कालीगोदाम की विडलो की गद्दी में काम 
करना शुरू किया तो उनके आसपास चहुओर वही वातावरण था जिसमे 'उन्नति का वायु' 
प्रवेश न कर सका था। उस समय मारवाडी समाज में सनातनधभियो और सुधार- 
वादियो के दो ग्रुट जरूर थे और उनमे परस्पर तनातनी चलती थी। यह एक प्रकार से 
पुरानी और नयी पीढी के बीच की खाई का प्रमाण भी था। इस समय वे सभी छोग, 
जो बाद में मारवाडी समाज में सुधार के कार्यों मे भागीरथजी के सहयोगी बने, गहियो 
की दुनिया में कद थे। सुबह से रात तक काम में पिले रहने के कारण उन्हे आपस में 
मिलने का और देश-समाज की समस्याओ पर विचार करने का मौका तक नही मिलता 
था। इसके अछावा गदह्यो की दुनिया मे जो प्रतिष्ठित थे, वे सनातनी विचारो के थे 
और किसी भी प्रकार के सुधार के विरोधी थे। भागीरथजो जैसे नौजवानो को इस दुनिया 
में ही अपना स्थान बनाना था, सो उसमे बिना जमे हुए ही समाज के प्रतिष्ठित मुखिया 
लोगो से टक्कर लेने का साहस भी नथा। एक वात और भी ध्यान मे रखने को है और 
वह यह कि प्रवासी की मानसिकता अपने प्रवास के स्थान में मुसीबत मोल लेने की नहीं 
होती । वह अपने को बाहरी दुनिया से समेट कर अपने उद्ं श्य की प्राप्ति में ही रूगा रहता 
है। सुगबुगाहुट के बावजूद यह स्थिति गाधीजी के असहयोग आदोलन के समय तक 
बनी रही । 
इस वक्‍त कलकत्ता में मारवाडियो को तीन सामाजिक संस्थाए' थी--पिजरापोछू 
सोसाइटी (१८९०) । मारवाडी एसोसिएशन (१८९८) और विशुद्धानन्द सरस्वती 
विद्यालय (१९०१) । 'सुधारक' दब्द उतना नही चछा था। समाज की रूढियो और 
रीति-रिवाजो को बदलने के पक्षघरों को मोटे तौर पर आयंसमाजी कहा या माना जाता 
था। भारवाडी एसोसिएशन, मारवाडियो का मुख्य सगठन माना जाता था और 
इसके मुख्य कर्त्ता-धर्ता थे--जुहारमल खेमका, रामजीदास वाजोरिया, केशोराम पोद्दार, 
रामकुमार भूुनभूनवाला, चिम्मनछार गनेडीवाला, दौलतराम चोखानी आदि। दूसरी 
तरफ सुधार चाहनेवाले युवको मे प्रमुख थे--नागरमलर मोदी, फूलचन्द चौधरी, रामकुमार 
जालान, रामकुमार गोयनका, बैजनाथ केडिया आदि, जो सभी भागीरथजी से उम्र में 
सात-आठ साल बडे थे। ये युवक मारवाडी एसोसिएशन में प्रतिनिधित्व चाहते थे, पर 
सनातनी नेता एसोसिएशन की “पवित्रता” बनाये रखते को कटिबद्ध थे । उन्होने इन 
ग्रुवको को एसोसिएशन में घुसने न देने के लिए यह नियम बना दिया था कि जो गीता 
की शपथ लेकर घोषणा करेगे कि “हम सनातन-धर्मी है”, उन्हे ही सदस्य बनाया 
जायेगा । 
विशुद्घानानद सरस्वती विद्यालय चरू रहा था, लेकिन उसका अपना 
मकान न था। १९०६ में उसे कछकत्ता विश्वविद्यालय ने हाई स्कूल तक शिक्षा प्रदान 
करने की अनुमति भी दे दी । विद्यालय चलता रहा, पर मकान की समस्या बनी हुई 
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थी। मार्च १९११ में प० मदनमोहन मालवीय कलकत्ता आये तो उन्होने मारवाडियों 
की एक सभा में जल्द से जल्द विद्यालय का मकान बनाने के लिए कोष इकट्ठा करने 
की अपील की १ इस अपील का ऐसा प्रभाव पडा कि कुछ छोगो ने यह प्रतिज्ञा कर 
डाली कि जव तक मकान बनाने के कोष में तीन लाख रुपया इकट्ठा नही होगा तब 
तक वे पगडी नही वाधेंगे । इकट्ठा करने का यह काम इतने जोरो से चला कि नो 
महीने के भीतर ही तीन लाख तीन सौ दो रुपये हो गये । सुधारवादी युवकों ने भी 
रुपये इकट्ठा करने में पूरा सहयोग दिया । इसके चलते उनकी इच्छा हुई कि विद्यालय 
की कार्यकारिणी में उनका भी प्रतिनिधित्व हो, पर सनातनी उन्हे यहा भी न घुसने देने 
के लिए कटिबद्ध थे। उन्होने वही छर्त्तः दुहरायी कि गीता की शपथ लेकर घोषणा 
करनी पडंगी कि “हमारा सनातन धर्म में पूरा विश्वास है ।” 
सनातनियो का दवदवा कितना ज्यादा था और सुधारवादी कितने विवश थे, 
इसका एक दिलचस्प किस्सा यहा दिया जाता है । इस समय सुधारवादी युवकों के वीच 
दक्षिण के एक स्वामी शकरानन्दजी योगी का बहुत प्रभाव था। स्वामीजी राष्ट्रीयता- 
वादी और समाज-सुधारक थे । युवको ने स्वामीजी को कहा : “हमने इतनो मेहनत 
से चदा इकट्ठा किया पर ये बडे-वूढे 'पोगे” हमे कहते है कि गीता की शपथ लेकर 
सनातनधर्मी होने की घोषणा करो तभी कार्यंकारिणी का सदस्य वनाया जा सकता है ।” 
इस पर स्वामीजी ने युवको से कहा “ “तुम छोगो को कहना चाहिए था कि हम गीता 
की शपथ लेकर घोषणा कर दे गे पर आप लोगो को भी ऐसी ही घोषणा करनी पडेगी। 
ऐसा कहने पर वे लोग गीतावालो बात पर जोर नही देते । खेर, अब जब चुनाव हो तव 
तुम सव छोग सभा-स्थरू मे दो-दो तीन-तीन के ग्रुट मे चार-पाच जगह बैठ जाना और 
नियोजित रूप से मत्नरी के लिए सनातनघर्मियो मे से ही किसी ऐसे व्यक्ति का नाम 
प्रस्तावित करना जो तुम लोगो से छजत्र॒ुता न रखता हो और जिसके नाम को अस्वीकार 
करना उनके लिए आसान न हो ॥” 
तो विशुद्धानन्द सरस्वती विद्यालय को कार्यकारिणी और पदाधिकारियो के लछिए 
चुनाव की सभा मे सुधारवादी युवकों ने “'षडयत्र' करके रूडटमरूजी गोयनका का नाम 
मत्री के पद के लिए प्रस्तावित किया । रूडमरूजी कलकत्ता के प्रसिद्ध गोयनका परिवार 
(जिसमे दो-दो सर हुए--सर हरिराम और सर वदरीदास) के थे और सस्कृत के बच्छे 
विद्वान माने जाते थे । सनातनियो से रूडमछजी का नाम अस्वीकार करते न बना | 
रूडमरूजी मत्री हुए और शायद एक दो सुधारवादी युवक कार्यकारिणी मे लिये भी गये | 
प्रथम विश्वयुद्ध आरम्भ होने के बाद पजाव मे गदर पार्टी और वगाल मे 
युगातर और अनुशीलन समितियो से सम्बन्धित छोगो को सरकार अधाघुन्ध गिरफ्तार 
करने लगी । भारवाडी समाज व्यापारी समाज होने के कारण राजभक्‍त माना जाता था | 
विदेशी कपडे का व्यापार उसका मुख्य व्यापार था। कपडे का आयात अग्रेजी आफिसो 
हारा होता था। सारवाडी समाज के बडे नेता या पच इन आफिसो के दलाल -या 
सुसह्दी थे। सुधारवादो युवकों मे से कुछ ऐसे थे जो अगरेजी राज्य के खिलाफ उम्र 
विचार रखते थे और क्रान्तिकारियो के साथ भी उनका थोडा-बहुत सम्बन्ध था। सन 
१९१६ मे ऐसे कुछ युवको ने रोडा कम्पनी के कुछ कारतूस छाकर वासतल्ला स्ट्रीट क्के 
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एक गोदाम मे रखे । पुलिस को इसका पता चल गया। उसने गोदाम पर छापा मार 
कर कारतूस बरामद किये और कुछ मारवाडी युवको-हनुमानप्रसाद पोद्दार, प्रभुदयाल 
हिम्मतर्सिहका, कन्हैयालारू चितलागिया, ओकारमछ सराफ, ज्वाल्ाप्रसाद कानोडिया 
और फूलचन्द चौधरी को गिरफ्तार किया । घनश्यामदासजी विडला पर भी वारट था 
और उनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने काली गोदाम पर भी छापा मारा था, 
लेकिन वह कलकत्ता से बाहर गये हुए थे । 

मारवाडी युवको की गिरफ्तारो से कलकत्ता के मारवाडी व्यापार-जगत में 
भयानक आतक छा गया । उन दिनो सर (डा०) कैलाशचन्द्र वोस का भारवाडी समाज 
के प्रतिष्ठित लोगो से बहुत अच्छा ताल्‍्लुक था। प्रतिष्ठित का मतरूव वड व्यापारी, 
जो अग्रेज सरकार के भक्त होने के साथ रूढियो के भक्त भी ये। सर कैलाबचन्द्र ने 
पुलिस अधिकारियो को जाश्वासन दिया कि घनश्यामदासजी विडला का क्रान्तिकारियो से 
कोई सम्बन्ध नही है, तो उनके नाम वारट रद्द हुआ। मारवाडी समाज के प्रतिष्ठित 
नेता अग्रेज सरकार को यह जताने के लिए कि मारवाडी समाज की क्रान्तिकारियो 
से किसी भी प्रकार की सहानुभूति नही है, 'सव कुछ' करने को तैयार थे, "वे सर कैलाश 
चन्द्र के मारफत सरकार के पास राज-भक्ति के सदेश भेजने छगे |” इस वक्‍त आज की 
भारवाडी रिछोफ सोसाइटी का नाम मारवाडी सहायक समिति था। सर कैलछाशचन्द्र ने 
मारवाडी समाज के कर्णधारों को सुझाया कि समिति” नाम वहुत खतरनाक है, क्योकि 
बगार के क्रान्तिकारी आदोलन के दो सयठनो के नाम मे 'समिति' है--युगान्तर समिति 
और अनुशोलन समिति । इसलिए मारवाडी सहायक समिति का नाम न बदला गया तो 
सरकार मारवाडी समाज को शका की दृष्टि से देखती रहेगी । यह सुझाव मान लिया 
गया और मारवाडी सहायक समिति का नाम वदलरू कर मारवाडी रिलीफ सोसाइटी रखा 
गया। इन सब बातो का नतीजा यह हुआ कि मारवाडी समाज मे सनातनधर्मियो और 
सुधारको के बीच जो तनातनी चल रही थी, उसमे सनातनधर्मियो का पलडा और भी 
भारी हो गया । लेकिन यह भ्रकृति का एक प्रकार का अटल नियम-सा छगता है कि 
जब चरम निराशा हो, तब उसमे कुछ लोग ऐसे तत्व भी देखने छगगते है जिससे उन्हे कही 
न कही बल मिलता है। सन्‌ १९१६ मे कुछ मारवाडी युवको की गिरफ्तारी से जो आतक 
पैदा हुआ, उसमे यह तथ्य भी प्रकट हुआ कि दव्यू और सरकार-परस्त समाज में भी कुछ 
ऐसे युवक भी थे जो अग्रेज सरकार से छडने के लिए जोखिम उठाने को कुछ हद तक 
तैयार थे | इस तथ्य से मारवाडी समाज के उत्त युवको ने, जिनकी अब तक सुधारवादियों 
के पक्ष का मन ही मन समर्थन करने के सिवाय कोई भूमिका नहीं थी, निश्चय ही प्रेरणा 
ग्रहण को । भारवाडो समाज, वैश्य समाज होने के कारण उग्र कदम उठा नही सकता । 
उसके ये युवक स्थिति का प्रतिकार जरूर करना चाहते थे, लेकिन साथ ही किसी प्रकार 
की मुठभेड से भी बचना चाहते थे। उनकी मानप्तिक स्थिति कुछ इस प्रकार की थी 
कि--“चाहे जो हो, हम चुप नही बैठ सकते, हमे कुछ न कुछ करना होगा और पहले 
कदम के रूप मे हमे जापस भे मिलना-जुलना शुरू करना चाहिए।” 

ऐसे युवको ने 'मिलना-जुलूना' शुरू कर 'ज्ञानवद्धिनी मित्र-मडली” स्थापित 
की। इस सस्था के उद्ं श्यो मे यह लिखा गया कि राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक 
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कामों से संस्था का कोई सम्बन्ध नही रहेगा । यह ज्ञानवर्धन के कामो तक अपना कार्य 
सीमित रखेगी । भागीरथजी का इस सस्था से प्रारम्भ से ही सम्बन्ध रहा । कलकत्ता 
के सदासुख कटरे मे सस्था का कार्यालय खोला गया। इसमे शहर में बाहर से 
आये प्रसिद्ध व्यक्तियों के व्याय्यान कराये जाते थे। सस्‍्था मे २०-२५ से ३०-३४ 
वर्ष की उम्र तक के युवक थे । कलकत्ता में आागे जाकर १९१७-१८ से १९४७ तक 
और उसके वाद भी सामाजिक, राजनीतिक कार्यों मे जो मारवाडी कार्यकर्त्ता नेता 
सक्रिय रहे, वे प्राय सभी 'ज्ञानवद्धिनी मित्र-मडली” के सदस्य थे---पदुमराज जैन, मागरमछ 
केडिया, विलासराय मोदी, वेजनाथ केडिया, रगराल जाजोदिया, (इन सव की १९४०- 
४० के आसपास मृत्यु हो गयी), बसनन्‍्तछालर मुरारका, गगाप्रसाद भोतिका, भागीरथ 
कानोडिया, रामकुमार भुवालूका, मोतीछाल लाठ (इन सब की १९५६ से ८० के बीच 
मृत्यु हुईं, अन्तिम तीन की तो १९७९-८० में छह महीनों के भीतर), प्रभुदयाल 
हिम्मतर्सिहका और सीताराम सेकसरिया | 
कलकत्ता मे मारवाडी समाज मे सामाजिक सुधार और शिक्षा के क्षेत्र मे जो भी 
काम हुआ, उसकी इस मित्र-मसडली के बिना कल्पना भी नही की जा सकती । इस मडरी 
के छोगो ने अपने जीवन-काल मे वीसियो-तीसियो सस्थाओ को जन्म दिया | अपने भरसक 
सार्वजनिक कार्यो में चन्दा दिया और काग्रेस तथा देदा की अन्य सस्थाओ के लिए 
छाखो ही नही, करोड़ो रुपयो का चदा करवाया । समाज-सुधार के सभी आदोलनो--- 
विधवा-विवाह, मृतकविरादरीभोजवन्दी, दहेजबन्दी, परदा-निवारण आदि---मे जम कर 
भाग लिया । अपने परिवारो मे सामाजिक कुप्रथाए तोडी । हिन्दी के प्रचार-प्रसार मे 
योगदान किया । साप्ताहिक और मासिक पत्र (अग्रसर सुधारक, जागरण, नया समाज 
आदि) निकाले । देश के स्वाधीनता-आलन्दोलन में भाग लिया और कइयो ने जेल-यात्राए 
भी कीं। इस मित्र-मडली के सव सदस्यो का सार्वजनिक जीवन एक दूसरे से इतना 
जुडा हुआ है, कि जब हम एक की वात लिखते हैं तव अनायास ही वह सव की वात हो 
जाती है। यह कहना शायद अतिशयोक्ति नही है कि मारवाडी समाज ही नही, किसी 
अन्य समाज में भी इस तरह की मित्र-मडली नही रही, जिसने वीस-तीस वर्ष तक अनवरत 
सामाजिक और राजनीतिक कार्य किया हो। सेठ जमनारालरू बजाज के रूप में इस 
मितन्र-मडली के सदस्यो ने एक “वडा भाई” और रहनुमा प्राप्त किया तथा गाघीजी को तो 
लगभग पिता जैसा ही माना | वडा भाई और पिता मानने को वात आज के छोगो को कुछ 
अटपटी या अतिशयोक्तियूर्ण छग सकती है, लेकिन राजस्थान के शेलावाटी से कलकत्ता 
आये इन व्यापारी, सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्त्ताओ में इतनी थौद्धिकता नही थी कि 
ये सिर्फ वृद्धि के आग्रह और उसके वछ पर किसी को रहनुमा या नेता मान छे । उनके 
छिए रहनुमा या नेता को पारिवारिक हैसियत प्रदान करना जरूरी था। जमनाछारू 
बजाज ने जब गाधीजी से कहा था कि वह उन्हे अपना पाचवा पुत्र मार्चे तो उसके पीछे 
यही सस्कार काम कर रहा था। मित्र-मडलछी में यह फैसला हुआ था कि आपस मे किसी 
वात का फैसलछा न होने पर उसे ग्राधीजी को सौपा जायेगा । मडली के “गरम” सदस्यों के 
बारे भे नरम” सदस्य गाधीजी तक 'शिकायत पहुचाते थे और उसके बारे मे गराधीजी का 
निर्णय न आने तक गरम-नरमस दोनो ही सस्पेंस की (अनिश्चय की) स्थिति मे रहते थे । 
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ल्ञानवद्धिनी मित्र मडली' की स्थापना भय के वातावरण में हुई थी, लेकिन 
वह भय को भगाने का एक उपक्रम भी थी। धीरे-धीरे जब भय कम होने छगा 
तो मडली के सदस्य महसूस करने छऊंगे कि वे जो काम करना चाहते हैं, उसके लिए इतने 
सीमित उद्द श्यो की सस्‍्या से काम नहीं चछ सकता । मारबाडी एसोसिएशन उन दिनो 
मारवाडी समाज का मुख्य सगठन था लेकिन इसमे सनातनी ज्ञानवढ् नीवाले युवको को 
घास का एक तिनका भी इडाछने को तेयार न थ्रे। काफी सोच-विचार के वाद 
एसोसिएजन के विशेध में मारवाडी ट्रेंड एसोसिएशन नामका एक समानान्तर संगठन 
स्थापित करने का निर्णय किया गया। इस एसोसिएशन में ज्ञानवर्द्धिनी मित्र-्मडलछी 
अन्तभुंवत कर दी गयी। १९१८ में जमनाछालू वजाज कलकत्ता आये तो उन्होंने मारवाटी 
एसोसिएशन के सनातनी नेताओ तथा सुधारवादी युवक कार्यकर्तानों के वीच भझंगदे को 
मिटाने की कोशिश की, लेकिन सनातनी नेता अपनी अकड मे कोई समभौता करने को 
तैयार न थे। जमनाछालछजी ने सनातनियों का प्रभाव समाप्त करने के लिए अखिल 
भारतीय मारवाडी अग्रवार महासभा की स्थापना की, जिसके भागीरथजी एक सक्रिय 
सदस्य बने । 
देदा मे राजनीतिक सरगर्मी वढ रही थी। १९१५९ मे रोलट ऐक्ट को लेकर 
अग्न॑जो के विरुद्ध प्रचड वातावरण वन रहा था। गाधीजी ने इस काले कानून के 
विरुद्ध सत्याग्रह की घोषणा कर दी थी और इसी वीच आग में घी के समान ५६ 
अप्रैछ को अमृतसर में जलियानवाला वाग में नृशस हत्याकाड हुआ । ऐसे में मारवाडो 
अग्रवाल महासभा का काम बहुत तेजी से वढा। जमनाछारलूजी बजाज इस महासभा 
के प्राय थे । असहयोग आदोलन के सिलसिले मे काग्रेस में उनकी जो भूमिका 
रही थी, उसके कारण वह देश के मुख्य नेताओं में गिने जाने छगे थे । देश भर के 
मारवाडी युवक जमनालछाछलजी के नेतृत्व में सामाजिक सुधार का आदोछन करने के साथ 
देश के स्वाधीनता सग्राम मे भी भाग लेना चाहते थे। यह समय समाज-सुधार और 
राजनीति के वीच अदूट सम्बंध का था--सनातनी, समाज सुधार के विरुद्ध और अग्नेज 
सरकार के पक्ष मे थे, और सुधारक, समाज-सुघार के पक्ष मे और अग्नेज सरकार के 
विरुद्ध थे | 
मारवाडी अग्रवारकू महासभा का पहला अधिवेशन वर्धा मे और दूसरा वम्बई 
में हुआ। वम्बई अधिवेशन मे गाधीजी भी आये । इस वक्‍त बारू-विवाह के विरोध 
पर ही जोर था, सुधारवादी युवक भी विधवा-विवाह का समर्थन करने से हिचकत्ते थे । 
वम्बई अधिवेशन मे 'वाक-विवाह' के प्रस्ताव पर काफी वाद-विवाद के वाद तय हुआ 
कि वारह वर्ष से पहले छड़की और १६ वर्ष से पहले छडके का विवाह न किया जाय । 
इसके साथ ही सक्योधन के रूप मे यह छूट दी गयी कि विशेप अनुमति से कन्या का 
विवाह १२ वर्ष के पहले भी किया जा सकता है। इस सथ्योधन को नवग्रुवकों को 
स्वीकार करना पडा । अप्रैल १६२१ में महासभा का तीसरा अधिवेशन कलकत्ता में 
हुआ। सनातनियो ने इस अधिवेशन का वहुत विरोध किया । उनके विरोध के कारण 
अधिवेशन शायद और भो ज्यादा सफलछ रहा । उस अधिवेशन के वाव महासभा का 
कार्याक्षय कलक्षत्ता मे ही रखने का निश्चय हुआ और वसंतलालजी मुरारका महासभा 
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के प्रधानमन्त्री चुने गये। १९२६ मे मारवाडी अग्रवाल महासभा के ८ वर्ष के कार्य- 
काल के सम्बन्ध मे वसन्‍्तलालूजी ने एक पुस्तिका प्रकाशित करवायी | इस पुस्तिका से 
पता चलता है कि देश भर मे तव तक महासभा की ३०० से भी अधिक ज्ञाखाए 
स्थापित हो गयी थी । भागीरथजी महासभा मे इस वक्‍त निश्चय ही काफी सक्रिय थे 
क्योकि असम और वयाल मे महासभा की कार्य-सचाऊून समिति के वह सदस्य थे । अन्य 
सदस्य थे--रगलराल जाजोदिया, वैजनाथ केडिया, तुलसीराम सरावगी, पद्मराज जैन, 
प्रभुदयाल हिम्मतरसिहका, रामचन्द्र पोह्दार, रामेश्वर सिहानिया (जलपाईगुुडी) और 
मुरलीधर चोखानी (माकुम जक्दान, असम) ( 
देश मे गाधीजी की महत्ता स्थापित हो गयी थी। भागीरथजी त्तथा मित्र- 
मण्डली के सभी युवक गाधघीजी के प्रभाव मे आचुके थे। गाधीजी की विचारधारा 
उन्हे अपने अनुकूल तो लगती ही थी, इसके अलावा वह उन्हें एक ऐसे घामिक महापुरुष 
भी लगते थे, जो सनातनियों के चग्रुल से घम्में की रक्षा कर 'सत्य-घर्म' स्थापित कर 
सकते थे। १६२१-२२ तक मण्डली के प्राय. सभी युवक नौकरियां छोड कर स्वतत्र 
रूप से व्यापार करने ऊगे थे। भागीरथजी, यद्यपि विडलों के यहा ही काम कर रहे थे 
लेकिन १० वर्षों के भीतर उनकी स्व॒तन्त्र हैसियत वन गयी थी । स्वाभाविक था कि 
इससे सारी मित्र मण्डली मे ऐसा आत्म-विश्वास पैदा हुआ कि अब सनातनियो से टक्कर 
लो जा सकती है । मण्डली कोई ऐसा काम करने को व्यग्र थी, जो अब तक न हुआ था । 
उसके सदस्य मारवाडी अग्रवाल महासभा के वाल-विवाह सम्बन्धी प्रस्ताव को बहुत कमजोर 
मानते थे। केन्द्रीय धारा सभा (सेंट्रल एसेम्बली) मे लडकियों के विवाह की उम्र 
चढाने के लिए जब शारदा बिल पेश किया गया और गाधीजी को इसका समर्थन करने 
का अनुरोध किया गया तो उन्होने लिखा - “मैं यह स्वीकार करता हू कि बिल के बारे मे 
भुझे ज्यादा जानकारी नही, लेकिन मैं लडकियो के विवाह की उम्र वढाकर १४ (शारदा 
बिल मे १४ की तजवीज थी ) नही, १६ करने के पक्ष मे हू। विवाह की रस्म-अदाई 
से १४ वर्ष की लडकी का विवाह, जो अनेत्तिक और अमानवीय कार्य है, कानूनी नही 
वन जाता । जो कायें अपने आप मे अनैतिक है, उसे सदिग्ध सस्कृत इलोको से पवित्र 
नही बनाया जा सकता । मैंने वहुत सी वाल-माताओ की तन्‍्दुरुस्ती चौपट होती देखी है 
और जब वाल-विवाह के साथ वालऊ-वैधव्य की विभीषिका भी मिल जाती है, तब तो यह 
ट्रेँजेडी पूरी हो जाती है” (यग इ डिया, २७ अगस्त, १९२५) | 
अभी तक मण्डली के युवक बाल-विवाहो और वृद्ध विवाहो (अनमेल-विवाह ) 
को रोकने के बान्दोलन ही करते थे और इनमे भी उन्हे पुरी सफलता नहीं मिलती 
थी। आन्दोलन का एक नतीजा यह जरूर हुआ था कि वृद्ध-विवाह छिप कर होने लगे 
ओर उनकी सामाजिक स्वीकृति को भी एक प्रकार का घक्‍का लगा। सीतारामजी 
ने वाल-विचाह और अनमेल विवाह-विरोधी आदोलनो के वारे मे बताया: “इन 
आन्दोलनो मे भागोरथजी पूरी तरह सक्रिय थे | अनमेल विवाह-विरोधी आदोलनो मे हम 
दोनो पक्षो को समझाने की चेष्टा करते । सफल न होने पर हम लोग विवाहो मे 
वाघा डालते, प्रदर्शन करते । यहा तक कि मौका लगाकर लडकियो को उठा लेते थे 
और फिर बाद मे उनके अभिभावको को समझा कर उनकी उम्र के अनुकूल लडको से 
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उनका विवाह करवा देते । मुझे यह याद तो नही है कि यह कव की वात है, एक 
लडकी को हमलछोग उठा लाये। उसकी उम्र १० वर्ष थो। उसका विवाह हम नही 
कर सकते थे । उसे ४-५ वर्ष रखना पडा । यह लडकी भागीरथजी के जूट प्रेस मे 
रही । उसके रहने का सारा खर्च और बाद में उसके विवाह का सारा खर्च भागीरथजी 
ने दिया। खच्े उठाने से भी वहुत वडी वात उस जमाने मे क्रिसी परायी लडकी को 
अपने सरक्षण में इस प्रकार रखने और सामाजिक बदनामी से न डरने की थी । 
लडकिया उठाने! की इस उम्र कार्रवाई को लेकर हमारी मित्र-मण्डली मे भारी मतभेद 
हुआ । हमारे दो मित्रो ने 'लडकी उठाने' के बारे में गाघीजी को पत्र छिखा तो उनका 
उत्तर आया कि लडकियों को जबरदस्ती उठा कर लाना अनुचित है। इसके वाद 
लडकियो को उठाने की वात समाप्त हो गयी ।” 

तो मण्डली यह सोचने लगी थी कि “हमें समाज सुधार का कोई कातिकारी 
कदम उठाना चाहिए, जिससे समाज में क्राति की भूमिका तैयार हो सके (” इसी समय 
(१९२६) में मण्डली के लोगो ने सुना कि हावडा में एक मारवाडी वाल-विधवा जानकी 
देवी शाह वैधव्य से तग आ गयी है गौर पुनविवाह करना चाहती है। भरिया के 
नागरमलजी लील्हा की पत्नी का देहान्त हो गया तो उन्होने निश्चय किया कि “मैं 
मारवाडी अग्रवाल विधवा से ही विवाह करू गा ताकि मारवाडी समाज में विधवा-विवाह 
के प्रचछन को बल मिल सके ।” जानकी देवी और नागरमलजी को एक दूसरे को 
दिखाया गया । जानकी देवी २२ वर्ष की थी और नागरमलजी ३६ वर्ष के । नागरमलजी 
आये समाजी विचारों के थे और विवाह के लिए आये समाज मन्दिर उपलब्ध भी 
था, छेकिन मण्डली के युवक सनातनियो के मुहल्ले वडावाजार में ही सवकी आखो के 
सामने उसे करना चाहते थे ताकि समाज पर ज्यादा प्रभाव पडे और सनातनियों की 
छाती पर मू ग दला जाय । छाजूरामजी चौधरी का मकान वहुत वडा और वडावाजार 
के वीचोबीच था। युवको ने विवाह के लिए इस मकान को चुना। छाजूरामजी 
मकान देने को सहर्ष राजी हो गये । विवाह वर्ड जोश ओर उत्त जना के वातावरण में 
सम्पन्न हुआ । 

सनातनियो में इस विवाह की प्रचण्ड प्रतिक्रिया हुई। वबाल-विवाह और वृद्ध- 
विवाह का विरोध तो वे कुछ हद तक समभ सकते थे पर विधवा-विवाह तो उनकी 
निगाह में सरासर अधर्म था। उन्होने कलकत्ता विद्वविद्यालय के सस्कृत प्राध्यापक 
महामहोपाध्याय प० लक्ष्मण शास्त्री की अध्यक्षता में बडावाजार में विधवा-विवाह के 
विरोध में सार्वजनिक सभा का आयोजन किया | सभा-स्थल के चारो ओर सनातनियों 
ने लठत गुण्डो को तैनात किया । सभा में विधवा-विवाह विरोधी भाषणों के बाद 
आयोजको की ओर से छास्त्रार्थ की परम्परा की रक्षा करने के लिए ऐलान किया गया, 
“विधवा-विवाह के पक्ष मे कोई बोलना चाहे तो उसे १० मिनट का समय दिया जायेगा ।* 
इस पर प० दीनानाथ सिद्धातारूकार उठे और उन्होने विधवा-विवाह के पक्ष में शास्त्रीय 
प्रमाण देने शुरू किये ही थे कि उन पर और विधवा-विवाह के समरथंको पर तडातड़ 
लाठियो की वर्षा होने लगी । 'इगलिश मेन” (अग्नेजी मे कलकत्ते से निकलनेवाला 
देनिक) ने इस सभा को छेकर कलकत्ता-पुलिस और बगाल सरकार को फटकारते हुए 


श्ष 


लिखा कि वे नगर के समाज-सुधारक कार्यकर्ताओं को कुछ अनुदार धनिको के गुण्डो 
द्वारा पिठटवाकर ब्रिटेन की सुधार-पोषक परम्पराओ को कलछकित करना चाहती हैं। 
'इ गलिशमैन' के इस मन्तव्य से सनातनियों को यह ऊया कि राज-भक्रित के पुरस्कार- 
स्वरूप उन्हे सुधारवादियों क॑ खिलाफ ग्रुण्डई करते में शायद सरकार का सहयोग न 
मिले। इससे उनमे निराशा पैदा हुई, फिर भी धर्म की रक्षा करमे क लिए विधवा- 
विवाह जैसे “अधर्म करनेवालो को कोई न कोई सजा देना जरूरी है वरना समाज 
मे अधर्म का ही वोलवाला हो जायेगा” सो उन्होने विधवा-विवाह कराने में जिन 
१२ ग्रुवकों की सवसे अधिक सक्रिय भूमिका थी, उन्हे जाति-वहिष्कृत कर दिया। तो 
भागीरथ कानोडिया, पद्मराज जैन, प्रभुदयाल हिम्मतर्सिहका, बसन्तलाल मुरारका, 
सीताराम सेकसरिया, ओकारमल सराफ, जगन्नाथ गुप्त, रामगोपाल सराफ, फूलचन्द 
चौधरी, रामकुमार भुवालका, नागरमल भोदी ओर धर्मचन्द रानीवाला जाति-वहिष्कृत 
कर दिये गये । 
कलकत्ता के सुधारवादी युवकों द्वारा आयोजित नागरमत्र लील्हा और जानकी 
देवी का यह विवाह कितना ऋातिकारी था, यह इस वात से प्रकट है कि मारवाड़ी 
अग्रवाल महासभा को भी इसका समर्थन करते नही वना । महास्रभा के ११वें अधिवेशन 
में विधवा-विवाह की निन्‍दा करते हुए प्रस्ताव पास हुआ। इस पर नवयुवकों 
मे बहुत क्षोभ देखा गया तो अप्रैल १६३० मे उज्जेन के अपने १२वें अधिवेशन में 
भहासभा ने एक प्रस्ताव पास कर कहा: “विधवा-विवाह का प्रश्न विवादस्रस्त है 
(इसलिए) अनेक कारणों से महासभा इस प्रश्न पर विचार करना उचित नहीं 
सममझ्ी ४” बहरहाल, विधवा-विवाह आयोजित करने के वाद मित्र-मण्डली का उत्साह 
वढता ही गया । भण्डली के सदस्य मृतक विरादरी भोजो में पिकेटिंग करते रहे । पिकेटिंग 
के दौरान उन पर ऊपर से मैला फेंका जाता, गदी-गदी गालियो की वौछार की जाती 
भौर कभी-कभी भोज से जानेवाले लोग उसके शरीर को रौद कर भी जाते। विधवा- 
विवाह का कोई अवसर मिलने पर मित्र-मण्डली उसका आयोजन करती । मण्डली के 
एक सदस्य रामकुमारजी भुवालका ते अपनी पत्नी के भरने पर १६३५ में विधवा- 
विवाह किया और १०-१४ वर्ष वाद मण्डली के एक और सदस्य वसनन्‍्तलालजी मुरारका 
ने अपने छुवारे पुत्र का विधवा से ही विवाह किया; वसन्तलालजी की मृत्यु के वाद 
उनके सबसे छोटे कु वारे पुत्र का भी विधवा से ही विवाह हुआ | मृतक बिरादरी 
भोजो, बाल-विवाहो, अनमेल-विवाहो के विरोध और विधवा-विवाहो के आयोजन के 
साथ मण्डली के सदस्य मारवाडी समाज मे प्रचलित पर्दा-प्रथा के खिलाफ भी लगातार 
आन्केलन करते रहे । इन सभी आदोलनो मे भागीरथजी आगे रहे । 
कलकत्ता मे कई वर्षों तक हर साल पर्दा-निवारण दिवस मनाया जाता था । 

मण्डछी के सदस्य उन विवाहो मे भाग नही लेते थे, जिनमे पर्दा-प्रथा का पालन होता 
था और वर-कन्या की उम्र १८-१४ से कम होती थी । विडला-परिवार मे एक विवाह 
मे पर्दा-प्रथा के पालन का अन्देशा था तो मित्र-मण्डली ने उसमे भाग नहीं लेने का 
निर्णय किया । अन्तत्त, इस विवाह मे पर्दा-प्रथा का पालन नहीं हुआ और तव जाकर 
भण्डली के सदस्य वारातियो के स्वागत और सम्मान में दिये जाने वाले भोज “सज्जन 


गोठ” मे शामिल हुए। भप्रैल १९४६ मे स्वय भागीरथजी के वड भाई गगाववसजी 
की पौत्री का विवाह था। इस विवाह मे पर्दा-प्रथा का पालन हो रहा था सो 
भागीरथजी ने उस विवाह मे भाग नहीं लिया । इस विवाह के दिन ही इस ग्रन्थ के 
सम्पादक का भी विवाह था । भागीरथजी के मकान पर ही यह विवाह हुआ । छोगो ने 
कहा कि जिस दिन घर मे 'शुभ विवाह हो रहा हो, उसी दिन भागीरथजी का अपने 
मकान में 'विधवा-विवाह' होने देना अमागलिक है । इस तरह की वातों का भागीरथजी 
के लिए अथे नही था, पर ये उस वक्‍त की परिस्थितियों की सूचक तो है ही। एक 
तरह से १९४६ तक कलकत्ता मे मारदाडी समाज के भीतर समाज सुधार का 
आन्दोलन जारी रहा । इसके वाद वह मद पडता गया और अब तो चिलकुल समाप्त 
ही हो गया है। हाल मे विवाहों मे अत्यधिक शान-शौकत के खिलाफ छिठपुट आदोलन 
जरूर हुए है, पर यह कहना होगा कि उनमे पहले जैसी आच नही है । 

भागीरथजी निश्चय ही एक घामिक व्यक्ति थे, लेकिन वह परम्परावादी और 
रूढिवादी न थे। ऐसी सामाजिक और घामिक परम्पराओ और रूढियों को जो भनुष्य 
के बीच भेद करती हो और स्त्री को हेय और वस्तु मानती हो, वह स्वीकार नही कर 
सकते थे। अग्नेजीदा लोग जब रूढियो का विरोध करते हैं तो उसके पीछे यह 
भाव ज्यादा रहता है कि इनके रहते “हम आधुनिक युग मे पिछडे कहलाये गे,” 
लेकिन भागीरथजी ने रूढियो का विरोध किया और समाज सुधार के आदोलन मे” भाग 
लिया तो उसके पीछे सामाजिक अन्याय के विरुद्ध उनकी जाग्रत सवेदना ही थी । 


छ 
शिक्षा-प्रतार ओर हिन्दो -प्रचार 


भागी रथजी जव वीस वर्ष के थे तव एक बार बीमार पडे। गद्दी मे बीमार 
की तीमारदारी नहीं हो सकती थी सो उन्हे मुकुन्दगढ़ जाना पडा । बीमारी मे उन्हें सारे 
समय लेटे रहना पडता । एक दिन उन्होने अपनी छोटी बहन कृष्णा बाई को, 
जो उस समय १२-१४ वर्ष को रही होगी, कहा “वाई, भा तन (तुम्हे) लिखनो-पढनो 
सिखा दू ।” कृष्णा वाई को अक्षर-ज्ञान न था। उन्होने कहा कि अभी आप वीमार 
है, ठीक हो जाने पर सिखाइएगा, लेकिन भागीरथजी ने कहा कि उनका समय नही 
बीतता है, पढाने से वह धीतने लगेगा। बीमार रहते हुए भागीरथजी ने कृष्णा वाई 
को लिखना-पढना सिखा दिया और गीता भी पढा दी। इसी पढाई के बल पर वह 
आजीवन गीता पाठ करती रही । 

ऊपर को घटना हमने इसलिए छिखी कि इससे भागीरथजी की पढाने की 
ललक का पता चलता है। हमने देखा है कि पुरानी, पीढी के ऐसे लोगो मे, जो 
समाज-सेवा के कार्यो मे भाग लेते थे, निरक्षरों को साक्षर बनाने और खासकर स्त्रियो 
मे शिक्षा का प्रसार करने की विशेष लगन होती थी। कलकत्ता मे सामाजिक और 


च्च० 


शजनीतिक कार्य करनेवाले मारवाडी युवको की मित्र-मण्डली ने स्त्री-शिक्षा के क्षत्र मे 
महत्वपूर्ण कार्य किया है। जब यह मित्र-मडली आगे वढ कर समाज-सुधार के काम 
करने लगी तो उसका ध्यान शिक्षा की ओर भी गया । वह जमाना ही ऐसा था जब 
समाज-सुधार की दिशा सर्वतोमुखी होती थी--रूढियो का विरोध करनेवाला सामाजिक 
कार्यकर्ता अपने-आप शिक्षा के प्रसार मे भी लग जाता था। 
आज से साठ-सत्तर वर्ष पहले मारवाडी समाज शिक्षा के क्षेत्र मे भयकर रूप 
से पिछडा हुआ था । सारे समाज मे दो-तीन व्यक्ति भी ग्रेजुएट न थे और स्त्रियों मे 
तो लगभग सभी निरक्षर थी। कलकत्ता के समाज-सुधारवादी मारवाडी युवकों की 
मित्र-मण्डली को अपने समाज का यह पिछडापन वगाली समाज की शिक्षा के क्षेत्र मे 
उन्नति को देखते हुए और भी ज्यादा अश्लरता था। एक वात और, तब मारवाडी होने 
का अथं ही पिछड़ा होना और शिक्षा और सस्कृति के मामलो मे कोरा होना होता था। 
इस पिछडेपन के एहसास के कारण मारवाडी सामाजिक कार्यकर्ताओं मे बंगाली के 
मुकावले एक प्रकार की 'हीन-भावना” थी ॥ लेकिन यह हीन-भावना, ग्रन्थिवाली हीन- 
भावना नही थी, सो उसमे हीनता को दूर करने की भावना ही ज्यादा प्रवल थी। 
सनातनियों की ओर से इस वक्‍त लड़कों के लिए विशुद्धानन्द सरस्वती विद्यालय और 
लडकियो के लिए सावित्री पाठशाला चल रही थी। सनातनी, लडकियो को उच्च शिक्षा 
देने की कल्पना भी नही कर सकते थे, सो सावित्री पाठशाला भे लड़कियों को अक्षर- 
ज्ञान करा कर तथा विष्णु सहस्तननाम, हनुमान-चालीसा, गीता और देव-स्तुतियाँ रटा- 
पढा कर स्त्री-शिक्षा का कतंव्य पूरा किया जाता था। १९२० में जुगछकूकिशोरजी 
विडला और घनश्यामदासजी विडला के प्रयत्न से और उनके ही द्वारा दिये गये मकान 
में मारवाडी वालिका विद्यालय खोला गया । विद्यालय मे किसी भी प्रकार की फीस 
नही थी, लेकिन माता-पिता लडकियो को स्कूल भेजने को तैयार नही होते थे । सो 
विद्यालय मे बहुत कम्र लडकिया थी गौर चौथी से आगे की कक्षा तो थी ही नहीं । 
१९२९-३० में भागी रथजी, सीतारामजी और स्व० गगात्रसादजी भोतिका ने विद्यालय 
का काम सम्भाला, तो चौथी कक्षा के वाद पाचवी कक्षा तो चालू हुई, लेकिन छठी कक्षा 
खोलने के लिए कोई छडकी ही न थी तब पाचवी कक्षा की एक पजावी लडकी-- 
कौशल्या कालरा--को डव॒रू प्रमोशन देकर छठो कक्षा शुरू की ययी। भागे जाकर 
एक-एक, दो-दो लडकियो को लेकर सातवी-आठवी कक्षाएं खोली गयी। 

१९३४ में पहली वार विद्यालय से दो लडकियो को मैट्रिक की परीक्षा देने के 
लिए भेजा गया। मारवाडी बालिका विद्यालय का काम आगे वढाने मे भागीरयजी का 
बहुत वडा हाथ रहा । कलकत्ता मे आजादी के पहले तक हिन्दी भाषा-भाषी लडकियों 
का एक तरह से यही एकमात्र विद्यालय था। विद्यालय के भूतपूर्व कार्यालय अधिकारी 
हारका प्रसादजी ने हमे बताया कि भागीरथजी विद्यालय का काम अपार लगन और 
निष्ठा के साथ करते थे । वह कितनी ही गरीव लडकियो की पढाई का खर्च स्वय 
देते थे। उनके प्रयत्व से विवाहित और स्कूल आने मे असमर्थ स्त्रियो के लिए विद्यालय 
द्वारा प्रयाग महिला विद्यापीठ और हिन्दी साहित्य सम्मेलन की परीक्षाओं मे बैठने 
की भी व्यवस्था को गयी। 


बेर 


भारवाडी बालिका विद्यालय धीरे-धीरे इतना वढता गया कि वदाव्राजार का 
मकान बहुत छोटा पडने लगा और नयी इमारत वनाने की वात सोचनी पडी। इस 
तरह १९५४ मे विद्यालय के तहत किन्तु उससे अछूग श्री शिक्षायतन की स्थापना की 
गयी । दो-एक वर्ष बाद इसमे कालेज भो खोल दिया गया। कलऊकत्ता मे आज हिन्दी 
माध्यम से लडकियो को शिक्षा देनेवाली सवसे वडी सस्था श्री शिक्षायतन ही है। 
भागीरथजी इसके मृत्यु पयंन्त अध्यक्ष रहे । श्री शिक्षायवन की विशाल इमारत के 
लिए भागीरथजी ने लाखो रुपयो का चन्दा किया। भागीरथजी गौर उनके मित्र 
सीतारामजी सुवह-सुबह चन्दा इकट्ठा करने निकलते और रोज ही पाच-दस-पन्द्रह हजार 
लाते। लगातार दो तीन महीनो तक दोनो मित्रो ने चन्दा इकट्ठा कर इस विशाल 
सस्था का निर्माण किया । 

१६३२ में गाधोजी के अनशन के वाद जब हरिजनोत्थान का काम जोरो से 
शुरू हुआ तो भागीरथजी के भ्रयत्न से कलकत्ता की हरिजन वस्तियो में वच्चों और प्रौढो 
के लिए २२ स्कूल खोले गये, जिनमे रात्रिकालीन स्कूलो की सख्या काफी थी । 

देश मे आजादी के पहले तक हिन्दी के प्रचार और प्रसार मे मारवाडी समाज 
का वहुत बडा योगदान रहा है। कलकत्ता अगर एक समय हिन्दी का बडा 
फ्रेन्द्र रहा तो उसका एक वडा कारण भारवाडी समाज की हिन्दी-भक्ति भी था। 
किसी भी धनी होते हुए समाज मे, अगर वह सास्क्ृतिक रूप से वहुत पिछडा हुआ हो 
तो सस्कृति की भूख अत्यन्त प्रवल होती है। मारवाडी समाज को यह भूख हिन्दी से 
जुड कर, हिन्दी के साहित्यकारो का सम्मान करके, उन्हे आधिक सहायता देकर, हिन्दी 
में पत्र-पत्रिकाओं के निकालने मे मदद देकर और हिन्दी का प्रचार करनेवाली संस्थाओं 
का काम करके कही शात होती थी और उसे लगता था कि इससे वह सास्क्ृतिक रूप से 
सम्पन्न हो रहा है । आजादी के वाद तो यह स्थिति एकदम वदल गयी है, जब सम्पन्न 
मारवाडियो ने अफसर-वर्ग के लोगो की तरह अंगरेजी को अपना लिया है और हिन्दी 
को सास्कृतिक विपन्नता की अभिव्यक्ति मान लिया है। सम्पन्न मारवाडी घरो मे अब 
कोई भी वच्चा हिन्दी माध्यम से नही पढता और लडकिया तो अगरेजी में ही गिटिर- 
पिटिर करती हैं। भागीरथजी को मारवाडी समाज के इस पतन से व्यथित होते हमने 
कई बार देखा है। हिन्दी के प्रति उनका अनुराग राजस्थानी के प्रति ममता के कारण 
भी हमेशा वढता ही गया--वह यह मानते थे कि राजस्थानी हिन्दी की समृद्धि मे 
सहायक है और वोलियो का जीवित रहना जरूरी है, क्योकि वे हिन्दी की समृद्धि का 
निरन्तर स्रोत वनी रह सकती हैं । 

हिन्दी का प्रचार और प्रसार, भागीरथजी के मन का काम था। गाघीजी के 

आशीर्वाद से जब पूर्व भारत राष्ट्रभाषा प्रचार सभा का गठन हुआ तो उसके वह 
सचालको में एक थे । इस सस्था ने बगाल, असम और ओडिशा में अहिन्दी भाषियों को 
हिन्दी सिखाने और उनके लिए हिन्दी की परीक्षाएं चलाने का काम किया । हिन्दी-प्रेम 
के कारण हिन्दी के कई बडे लेखको से भागोरयजी का घनिष्ठ सम्बन्ध वना । हजारी 
प्रसादजी द्विवेदी, जैनेन्द्र कुमार, वनारसीदास चतुर्वेदी और भहादेवी वर्मा से तो एक प्रकार 
का घर का सा सम्बन्ध हो गया । टडनजी को तो भागीरथजी से विशेष स्नेह था, कलकत्ता 


डर 


आने पर उनके पास ही ठहरते ! विशाल भारत के सम्पादन के लिए वनारसीदासजी 
कलकत्ता रहते थे तो भागीरथजी ने उनसे कलकत्ता मे हिन्दी का एक अच्छा पुस्तकालय 
खोलने के बारे मे वातचीत की । वनारसीदासजी ने अपनी पुस्तको का सग्रह पुस्तकालय 
को दे दिया। इस तरह कलकत्ता के जकरिया स्ट्रीट में भागीरथजी के मकान 
के ठीक सामने के भकान में “तुलसी पुस्तकालय” की स्थापना हुई। उस जमाने में 
पुस्तकालय की वडी ख्याति थी। उसकी ओर से साहित्य, समाजशास्त्र, राजनीति, 
कला, विज्ञान आदि विषयो पर गोप्ठिया और व्याख्यान भी आयोजित किये जाते । 
भागीरथजी इस वाद के लिए हमेशा प्रयरनशील रहे कि हिन्दी मे अच्छी किताबों का 
प्रकाशन हो और वे सस्ती कीमतो पर उपलब्ध हो। सस्ता साहित्य मडल की 
अध्यक्ष ता स्वीकार करने के पीछे उनके मन में यही वात थी कि मंडल के मारफत वह 
अच्छी कितावें सस्ती कीमतो पर प्रकाशित करवा सकेंगे । अपनी पुस्तक “बहता पानी 
निर्मा' के छपने के वक्‍त उन्होने कई लोगो से पूछा कि पुस्तक की कोमत कितनी होनी 
चाहिए और उन्होने पुस्तक की कीमत कम से कम रखवायी । 

शातिनिकेतन मे हिन्दी भवन और कलकत्ता विश्वविद्यालय में हिन्दी चेयर 
की स्थापना भागीरथजी के ही प्रयत्नो से हुई 


पद 


स्वाधीनता-आन्दोलन 


कलकत्ता से १९१८ और १९२६ मे हिन्दू-मुस्लिम दगे हुए थे। ये दगे गैर- 
बगाली मुहल्लो में हो सीमित रहे। १९२६ के दंगे मे भागीरथजी ने उपद्रवी मुहल्लो 
से लोगो को निकालने का काम किया । १९२६ के दगे के वाद की एक घटना के वारे 
में सीतारामजी ने वताया “१९२६ मे प्रथम विघवा-विवाह के बाद हम (भागीरथजी 
और मैं) साथ-साथ जाति-वाहर हुए । इसके कुछ दिनो वाद हिन्दू-मुस्लिम दंगा हुआ 
तो उसमे भी हमने साथ-साथ काम किया। लेकिन साथ-साथ काम करने के बावजूद 
भागीरथजी से मेरी मैत्री प्रगाढ नही हुई थी । मैं उनकी अपेक्षा अन्य मित्रो के ज्यादा 
निकट था। कलकत्ता मे उन दिनो सूते के व्यापारियों की ओर से एक जुलूस, जो 
राजराजेश्वरी का जुलूस कहलाता था, निकला करता था। दगा हो जाने के कारण इस 
जुलूस के बारे भे नाना तरह की आदाकाएं थी और इसमे शामिल होना खतरनाक 
भाना जा रहा था। भाई भागीरथजी, मैं और हमारे साथी इस जुलूस में शामिल हुए। 
जुलूस भे शामिल होते हुए भन में चिता थी--न मालूम क्‍या हो जाय ॥ जुलूस मे शामिल 
होने के पहले मैंने अपनी स्त्री के नाम एक नोट लिखा था । उस नोट में अनेक चीजों के 
वारे मे छिखते हुए मैंने भागीरथजी के वारे में लिखा था कि उनसे अच्छा आदमी आज 
तक मुझे नही मिला है। उनका और मेरा साथ तो पूर्व-जन्म का है। यह नोट मेंने 
वाद में, पचीस-तीस वर्ष वाद पढा तो चकित रह गया कि साधारण से सम्बन्ध और 


डरे 


परिचय से भागीरथजी के प्रति मेरे मन में इस तरह के विचार कैसे आये और खासकर 
मृत्यु की आशका के वक्‍त ? भागीरथजो से मेरो मैत्री तो १९३० के आदोलन के बाद 
ही बढठी । १९३० के आदोलन मे मैं जेल गया । जेल से लौटने पर भागीरथजी ने 
इतना आवर और स्नेह दिया कि हम सारे कामो में साथ रहने लगे। १९३० से जो 
घनिष्ठता कायम हुई, वह पचास वर्ष तक बढती ही गयी और हमारे बीच कोई फर्क 
नही रह गया। हम दो देह एक प्राण हो गये थे। अत्यन्त परदुखकातर होने के 
कारण वह हमेशा तात्कालिक राहत के कामो में जुट पडते थे और मैं इन कामो को 
ज्यादा महत्व नही देता था सो इनमें बहुत कम सहयोग देता था। लेकिन इसका 
उन्होने कभी बुरा नही माना और मैं जो काम करता था उनमे पूरा सहयोग दिया ।” 
जैसा कि पहले लिखा जा चुका है कि १९२० के वाद कलकत्ता के सुधारवादी 
मारवाडी युवकों की मित्र-मण्डली पर गाधीजी का प्रभाव दिनोदिन बढता ही गया और 
गाघीजी के हरेक कार्यक्रम में हिस्सा लेना मण्डली का कत्त व्य बनता गया । भागीरथजी 
ने १९२६ में ही खादी पहनना शुरू कर दिया था और कलकत्ता भें ग्राधीजी द्वारा 
१९२९ मे शुद्ध खादी भण्डार के उद्घाटन के वाद वह खादी के प्रचार मे भी लग 
गये । कलकत्ता में खादी की फेरिया निकलवाने और घर-घर जाकर खादी बेचने के 
कामों में वह रहे । भागीरथजी, सीतारामजो और वसतलालजी (मुरारका) की पत्नियों 
ने भी कुछ अन्य स्त्रियों के साथ धर-घर खादी वेची । अपने जन्म-स्थान मुकुन्दगढ में 
भागी रथजी ने खादी-उत्पादन केन्द्र सोला। शुद्ध खादी भण्डार, मित्र-मण्डली का केन्द्र बन 
गया। शाम को सारे मित्र वहा आ जाया करते और गाधीजी के कामो--हरिजन सेवा, 
हिन्दी-प्रचार, विदेशी-वस्त्र-बहिष्कार आदि--को किस प्रकार आगे बढाया जाए, इस 
पर विचार करते। भण्डार से श्री महावीर प्रसाद पोद्दार की देख-रेख में गाधीजी को 
पुस्तको के प्रकाशन का काम भी शुरू हुआ और भण्डार द्वारा प्रकाशित कुछ पुस्तकें 
सरकार द्वारा जब्त भी की गयी ॥ १९३३ मे प्रवासी प्रेस से गाधीजी की पुस्तकें 
“अच्छे कागज पर अच्छे ढग से और सफाई से निकले,” इसके लिए भागीरथजी ने सारे 
रुपये खुद दिये ॥ 
मण्डली के अन्य सदस्य राजनीति मे और कागरेस के कामो भे बढ कर भाग 
लेने लगे । यद्यपि भागीरथजी राजनीतिक कामों मे अपने अन्य मित्रो की तरह सक्तिय नही 
हुए लेकिन उनमे पूरा सहयोग देते रहे । वह कागरेस के चवन्निया सदस्य भी नही 
वने । सभा-सोसाइटियो मे जाने, नाम छपवाने और व्याख्यान देने से उन्हे सहज- 
स्वाभाविक अरुचि थी। वह तो ऐसे काम करने के आदी थे जिनमे नाभ दूसरो का हो । 
१९३० के आदोलन मे वह सक्रिय नही रहे, पर जब गाधीजी ने हरिजन-उत्थान का 
काम उठाया तो वह उसमे अत्यधिक उत्साह के साथ जुट गये। १९३२ में गाधीजी ने 
यरवदा जेल मे नये सविधान मे दलित वर्गों की पृथक चुनाव-व्यवस्था के खिलाफ २० 
सितम्बर से आमरण अनशन शुरू किया तो देश भर मे जगह-जगह दलित वर्गों (हरिजनो) 
को कुओं पर पानी भरने देने और मन्दिरों मे प्रवेश करने देने की घटनाएं हुईं । 
सेकडो सभाए हुईं जिनमे गाधीजी की दीर्घायु की कामना करने के साथ हिन्दु-धर्मं के 
करूक अस्पृश्यता को मिटाने और दलितो को समाज मे न्‍्यायोचित स्थान दिलवाने का 


ड्र्ढ 


सकलप लिया गया । शात्िनिकेतन में विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने काले वस्त्र घारण 
कर “उपवास और भ्रार्थना' के दिन की सभा का सचालन किया । पूना पैक्ट होने पर 
गाघीजी ने अनशन तोडा, लेकिन उन्होने यह भी घोषणा की कि यदि अस्पृश्यता दूर करने 
के लिए तेजी से कुछ नही किया गया तो वह फिर अनशन करेंगे । १९३२ में गाधीजी 
ने पहली बार दलितों को “हरिजन! कहना शुरू किया। “हरिजन” नाम से पत्र 
निकाला । हरिजन-कोप खोला | हरिजन सेवक सघ की स्थापना की ) आज सरकार 
की ओर से कहा जाता है कि समाचार-पत्र हरिजनो की दुर्दशा के समाचार छाप कर 
सनसनी पैदा करते है। लेकिन हरिजनों की दुर्देशा के लम्बे विवरण छापने की शुरुआत 
राष्ट्रपिता ने ही की थो । 'हरिजन' मे उन्होने हरिजनो की दुर्दशा के लगातार विवरण 
छापे । हरिजनो की समस्या उठा कर गाधीजी ने एक तरह से हिन्दू धर्म की रढियों के 
खिलाफ जिहाद हो छेंड दिया । अग्नेजी पढें-लिखे लोग गाघध्वीजी को ऐसा व्यक्ति 
मानते है जो हमे प्राचीन युग मे वापस ले जाना चाहता था। इसकी वजह यह है कि 
उन्होने गाधीजी को समझने की चेप्टा ही नही की। उनकी अपेक्षा सनातनियों ने 
गाधीजी को ज्यादा ठीक समझा, उन्होने हरिजनोदड्धार को लेकर गाधीजी को गालिया 
निकालना और उनके प्रति घृणा जताना शुरू किया । इसका कारण यह था कि वे 
इस बात को देख रहे थें“-जो अग्न॑जी पढें-लिखे आधुनिक व्यवित देखने मे असमर्थ थे-- 
कि गाधीजी क्या करने जा रहे है । वे यह देख पा रहे थे कि गाधीजी हिन्दू धर्म को इस 
तरह परिष्कृत करना चाहते है कि वह एक परम उदारवादी और लोकतानिकफ धम बन 
जाय। तो सनातनियों ने गाधीजी के हरिजन-आन्दोलन का जोरों से विरोध किया । 
१६ जून, १९३४ को पूना में उन पर वस भी फेंका गया । 
देश मे हरिजनों के बारे मे एक नयो चेतना पैदा होनी गुरू हुई। चूंकि उस 
वक्‍त आजादी नही मिली थी और छूट में हिस्सा मारने को बात न थी, इसलिए मदिर- 
प्रवेश और अस्पृश्यता-निवारण सम्बन्धी आदोलन के साथ-साथ हरिजन वस्नियों 
की सफाई, हरिजन स्कूलों की स्थापना आदि के रचनामक काम भी हुए। यहा सनक 
हुआ कि फिन्म-निर्माताओ ने अस्पृण्यता के विरोध मे फिल्‍मे बनायी--“अछन-पन्‍्या! 
और '"महात्मा' जैसी फिल्‍मे बनी । कलकत्ता में विश्वकि रवीन्द्रनाथ ठाकूर ने “अअछ न- 
कन्या! के प्रदर्शन का उद्घाटन किया । भागीरयजी ने उस अवसर पर मिनेमा-मालिक 
से विश्वकवि को एक थली भी भेट करवायी । 
२० सितम्बर, १९३२ के अनयन के सात महीने बाद गाघीजी ने ८ भरई, 
१९३३ को यरवदा जेल में फिर २१ दिनो वा उपवास किया। यह उपवास आरम्भ 
करते हुए उन्होंने कहा “अगर ईश्वर को मेरी देह से सेवा लेनी है तो उपयास से (भो) 
वह विलीन नहीं हो जायेगी । यदि वह (ईश्वर) हरिजनो वा पद्षघर है तो एस सन्‍्झार्य 
को जारी रखने के लिए नये-नये लोगो को सामने लायेगा ।” हरिवन-हद्ार था हरिनतिन- 
सेवा और सवर्णो के मन में हरिजनों के साथ सदियों से होनेवाने अन्याचार के प्रति 
पश्चात्ताप का उदय करवाना, गाधीजी का मिशन हो गया। नवम्ब”, १५६३३ यो 
हन्जिनो ने बारे में 'प्रोप्यंटा वरने और हरिजिन-रोप ये विए चरझा देग्ट्रो हरसे 


गाधीजी देश के दौरे पर निकल पढे । ९ महीने वह देश भा हा दौरा जाने २५ 
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१२४०० भील की दूरी उन्होने ९ महीनों में नापी । देश के सुदरवर्ती कोनो तक पहुचे। 
कुछ हिस्सों मे तो पैदल-यात्रा भी की । ८ लाख रुपये इकट्ठा किये । 
इस देश-व्यापी दौरे के सिलसिले मे अप्रैल-मई, १९३४ में गाधीजी 
ओडिशा आये और यहा उन्होने पद-यात्रा शुरू की। भागीरयजी भी कलकत्ता से 
ओडिशा गये । इस अवसर पर एक वहुत सुन्दर घटना घटी। गाधीजी ने एक 
विशाल जनसभा मे भाषण देने के वाद हरिजन-कोप के लिए सहायता मागी। स्त्रियों से 
गहने मांगे । अनेक लोगो ने अनेक प्रकार की चीजे दी--छोटी-वडी । जो चीजे 
भायी, उनमे कृष्ण की एक मूत्ति भी थी। गाधीजी ने सभी चीजों को नीलाम करना 
शुरू किया । कृष्ण की मूति भी नीलाम चढा दी । भागीरथजी ने गाघीजी से मजाक मे 
कहा “बापू ' आपने तो भगवान को भी नीलाम कर दिया।” इस पर गाधीजी 
ने हसते हुए कहा “भाई, मैने गोविन्द लीनों मोल । यह (भगवान) तो सदा ही विकता 
और नीलाम होता रहा है, भक्तों के लिए।” ३१ जुलाई, १९३४ में गाघीजी इसी 
हरिजन-यात्रा के सिलसिले मे कलकत्ता पहुचो तो ठककरवापा के साथ भागीरथजी 
के घर भी पघारे। भागीरथजी की पत्नी गया देवी ने उनका पूजन किया और अपनी 
भोर से हरिजन-कोप के लिए भेंट दी। ग्राधीजी वहा उपस्थित महिलाओ से भी रुपये 
वसूलने से नही चूके । सात मिनट के भीतर उन्होने २१०० र० वसूल कर डाले । 
ठवक्‍करबापा ने इस दिन की अपनी डायरी मे लिखा है* “चार बजे कानोडियाजी 
के घर गये । उनके पुत्र (सुशील, उम्र तीन वर्ष ) की हाल मे मृत्यु हुई है इसलिए 
उनकी पतनी बाहर नहीं भमिकलती, सो गाधीजी को उनके मकान पर बुलाया 
गया था। बापू को सिक्‍को का ढेर सा उपहार दिया गया, टोटरू दो हजार से 
भी ज्यादा ।” 
कलकत्ता मे हरिजनो की उन्नति के लिए जो भी काम शुरू किये गये, उनमे 

भागी रथजी का प्रमुख हिस्सा था। मित्र-भण्डली की ओर से हरिजन-उत्थान समिति 
की स्थापना को गयी । समिति ने कलकत्ता की हरिजन वस्तियों से बच्चो के स्कूल 
ओर प्रौढो के नाइट-स्कूल खोले । समिति के कार्यकर्ता हरिजन वस्तियो मे जाकर वहा 
सफाई का काम करते, लैनटर्न लेक्चर आयोजित करते। उन दिनो के भागीरथजी 
के काम के बारे में सीतारामजी ने बताया : “हरिजन-सेवा के काम में तो उन्होने बहुत 
ही दिलचस्पी ली । हमलोग हरिजन बस्तियो में जाते । भागीरथजी हरिजनो के गन्दे 

घरो मे बेठकर उनसे बहुत देर बहुत तरह की बातें करते जो उनके साथ होते हुए भी मैं 
नही कर पाता था। उनकी तरह गदी जगहो मे मैं उठ-बैठ नही सकता था। उन 
दिनो की एक घटना याद है। एक हरिजन बस्ती में सुदर्शन नाम का एक हरिजन 

रहता था। भागीरथजी उससे बहुत बात करते । सुदर्शन का बेटा बीमार पडा तो उन्हे 

उतनो ही चिता हुई जितनी कि घर के किसी बच्चे के बीमार पडने पर होती । 

पहले दिन बच्चे को देखने के बाद दूसरे दिन वह पहुचे कि बच्चे को डाक्टर से दिखाने 

के लिए सुदर्गान को राजी किया जाय, पर वह राजी ही नही हुआ, यही कहता रहा-- 

भाड-फू के से ठीक होगा, राड-फू क से विपत्ति का निवारण होगा और हमारी जाति के 

लोगो को खिलाना पडेगा। भागीरथजी निराश लौट आये ।” 
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हारकाप्रसादजी ने, जो १९३२-३३ मे हरिजन-उत्थान समिति के कार्थालय- 

अधिकारी रहे, बताया “बस्तियो मे जो स्कूल चलाये जाते थे उनके निरीक्षण के लिए 
भागीरथजी अक्सर जाया करते थे और हर वक्‍त मुझ से काम की रपट लेते रहते थे।” 
भागीरथजी को हरिजन-सेवा बहुत बडा कार्य लगता था। उनका हिन्दू सस्कार 
यह था कि हरिजनो के साथ सदियो से अन्याय होता आया है, इसलिए उनके लिए हम' 
जो कुछ भी कर पाये, वह कम है। बगाल से हरिजनो की उन्‍नति के लिए जो कुछ 
भी काम हुआ उसमे वह रहे । राजस्थान हरिजन सेवक सघ के तो वह बीस वर्ष तक 
अध्यक्ष रहे। ठकक्‍्करबापा से उनका बहुत नजदीकी सम्बध बना । अपने जन्म-स्थान 
मुकुन्दगढ मे कृष्णासजी जाजू के हाथो से १९३७ मे उन्होने कानोडिया परिवार द्वारा 
खोले गये स्कूल-शारदा विद्यालय-मे हरिजन बच्चो का प्रवेश करवाया । इसका काफी 
विरोध हुआ और सवर्णो के बच्चो ने स्कूल जाना बद कर दिया । मुकुन्दगढ के सरदारो 
ने बहुत दबाव डाला कि हरिजन बच्चो का प्रवेश रोक दिया जाय | कलकत्ता मे 
१९२६ में जाति-बहिष्कृत होने के बाद १९३७ मे मुकुन्दगढ मे अब भागीरथजी एक 
बार फिर जाति-बहिष्कृत हुए अपने हरिजन-प्रेम के कारण । लेकिन वह “अड रहे” कि 
हरिजन बच्चे स्कूल मे पढेगे ही। धीरे-धीरे सवर्णों का विरोध मद पडता गया। 

'अडे रहे! लिखना गलत है, क्योकि भागीरथजी अडनेवाले व्यक्ति नही थे। 
हरिजनो को स्कूल में भरती न होने देना उनकी निगाह में पाप था और यह पाप बह 
नही कर सकते थे । उनके जीवन में ऐसे मौके वहुत कम आये है जब उन्होने अपनी 
बात मनवाने के लिए आग्रह किया हो, लेकिन अन्याय को उन्होने स्वीकार नहीं किया 
ओर इस अस्वीकार को वह दृढ्ता के रूप में नही लेते थे, महज मानवीय कर्त्तव्य और 
स्वधर्म मानते थे । 

१९३४ मे बिहार मे जबरदस्त भूकम्प आया। गाधीजी ने इसे हरिजनो के 
साथ सदियो से किये जानेवाले अत्याचार का परिणाम बताया । भागीरथजी मारवाडी 
रिलीफ सोसाइटी की ओर से राहत का काम करने तुरत विहार पहुचे और लगभग हर 
भूकम्प-पीडित स्थान पर उन्होने जाने की कोशिश की । यहा सीतारामजी की 'एक 
कार्यकर्ता की डायरी” में से १९ जनवरो, १६३४ की डायरी का एक अश उद्धृत 
किया जाता है, जो भूकम्प के वक्‍त भागीरथजी के कार्य की फाकी देता है "“मोकामा 
में स्टीमर सिला, सीमरिया घाट उतरे, वहा गाडी मिली, शास साढे चार वजे समस्तोपुर 
पहुचे। दरभगा की गाडी तो बद थी ही रास्ते के पुल टूट गये थे। मोटर का जोगाड करने 
निकले, पर पेट्रोल पर सरकारों नियत्रण रहने के कारण मोटर क्या मिलना भी सहज 
नहीं था। विहार के प्रधान नेता न्नजकिशोर बाबू के डेरे गये। वहा भागीरथजी के 
परिचित और गाव के लोग मिल गये । सबडिवीजनल अफसर के यहा गये। बह्‌ 
खूब मजे मे टेनिस का बलल्‍ला दोल्तो और मेम साहव के साथ घुमा रहा था। 
भागीरथजी ने उससे अग्रेजी मे वात कर पेट्रोल का आ्डेर लिया । रास्ता जगह-जगह से 
दूटा हुआ था । ब्रजकिशोर बाबू तथा दूसरे लोगो ने रात मे जाने को मना किया पर 
भागीरथजी की इच्छा जाने की थी और अपने भी राजी थे पर वच्चू वाबू, जिनकी 
मोटर थी, वह राजी नही हुए । इसलिए रात बही पर रहे ।” 
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भूकम्पग्रस्त क्षेत्रों में ५-६ दिन रहने के वाद सीतारामजी कलकत्ता लौट आये 
लेकिन भागीरथजी वही रहे। २२ जनवरी, १६३४ की डायरी में सीतारामजी लिखते 
है “भागीरथजी का दयाल स्वभाव है। यहा के गरीबों से बात करने पर उन्तको 
चावल तथा एक स्त्री को दो रुपये दिये ।” १ फरवरी १९३४ को सीतारामजी अपनी 
डायरी में लिखते है ' “भागीरथजी का तार आया, मुजफ्फरपुर आदि के गावो की 
हालत खराब है। आ सकते हो तो जा जाओ ।” २ फरवरी की डायरी में वह लिखते 
है * “मुजफ्फरपुर पहुचे । मालूम हुआ कि भागीरथजी मोतिहारी गये है शायद शाम 
तक लौट आयेगे । विहार सेन्ट्रल रिलीफ कमेटी के कार्यकर्त्ताओं से मिलि। उनके 
और मारवाडी रिलीफ सोसाइटी के वीच थोडा मतभेद चल रहा है। भागीरथजी यहा 
दो दिन रहे इसलिए इस मतभेद को कुछ अशो में मिटा दिया पर फिर नही उठेगा, 
ऐसा नही कहा जा सकता ।” 

भूकम्प, बाढ, अकाल, इन सबमें भागीरधजी अपने को भूलकर सहायता 
कार्य में जुट जाते थे । ऐसे अवसरो पर वह अपने को किसी सस्था से जोड लेते थे 
और उसीके मारफ़त काम करते। भागीरथजी के स्वभाव का चरम ग्रुण पर- 
दुखकातरता था। ऐसे में वह अन्य कार्यो की अपेक्षा राहत और चिकित्सा के 
कार्यो से ज्यादा आक्ृष्ट होते थे। कलकत्ता के बडाबाजार में कोई प्रसूति गृह नहीं था 
और हिन्दी-भाषी समाज अस्पताल मे जाने से हिचकता भी था इसलिए १९३७ मे 
भागीरथजी और सीतारामजी ने बडाबाजार में एक प्रसूति गृह खोलने का निश्चय 
किया । जुलाई १९३७ को जानकी देवी बजाज के हाथो इस भ्रसूति गृह--मातृ सेवा 
सदन---का उद्घाटन हुआ । खुलने के डेढ महीने के भीतर ही यह स्थिति आ गयी 
कि जगह की कमी महसूस होने लगी और अतिरिक्त चारपाइया डालनी पडी। मातृ 
सेवा सदन ने १२-१३ साल तक बडाबाजार मे मातृ जाति की बडी सेवा की। सेठ 
कन्हैयालाल लोहिया ने मातृ सेवा सदन के पास ही मल्लिको की विशाल इमारत खरीदी 
थी। उन्होने प्रस्ताव रखा कि यदि अस्पताल उनके नाम पर कर दिया जाय तो वह 
इमारत दे देगे। इस प्रस्ताव को भागीरथजी और सीतारामजी ने स्वीकार कर लिया 
क्योकि सातृ सेवा सदन का मकान बहुत छोटा पड रहा था जिससे बहुत सी भहिलाओ 
को छौटाना पडता था । इस प्रकार मातृ सेवा सदन, लोहिया मातृ सेवा सदन हो 
गया | लेकिन बाद में भागीरथजी और सीतारामजी, कन्हैयालालजी से मतभेद के 
कारण इस सस्था से हट गये । मतभेद का एक कारण यह भी था कि कनन्‍्हैयालालजी 
सेवा सदन में मुसलमान और हरिजन महिलाओ के भरती किये जाने तथा रोगियो के 
आराम के लिए नयी सुविधाएं बढाने और व्यवस्था को सुधारने के लिए अधिक खर्च करने 
के एकदम विरुद्ध थे। 

जनवरी, १९४९ म॒ जयपुर राज्य (रियासत) ने प्रजामण्डल को, जो उत्तर- 
दायी शासन की माय कर रहा था, गैरकानूनी घोषित कर दिया और जमनारालजी 
बजाज के जयपुर राज्य मे प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगा दिया। कलकत्ता की मिन्न-मण्डली 
के लगभग सभी सदस्य जयपुर राज्य की “प्रजा थे। उन्होने प्रजामण्डल के आदोलन 
का समर्थन करने के लिए कलकत्ता में एक कमेटी बनायी। कलकत्ता से प्रजामण्डल 
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के आन्दोलन को सहयोग मिले, इसके लिए जमनालालजी बजाज भी कलकत्ता आये। 
यह तय हुआ कि कलकत्ता की कमेटी के पदाधिकारियो को जरूरत पडने पर सत्याग्रह 
करने के लिए जयपुर जाना पडेगा । इसका मतलब यह था कि उनको जेल जाना पड 
सकता था। सीतारामजी कमेटी के मन्त्री नियुक्त किये गये पर अध्यक्ष का चुनाव नही 
हो सका क्योकि कोई वनने को तैयार न था। सीतारामजी २६ जनवरी, १९३५९ की 
अपनी डायरी में लिखते है “भागीरथजी ने खुद का नाम (अध्यक्ष पद के लिए) दिया। 
वह जेल में साथ रहेगे तो विशेष सुविधा होगी पर पता नही साथ रह सकेगे या नही ।*” 
कलकत्ता की कमेटी ने बगाल, विहार, ओडिशा और असम में मारवाडियों के 
बीच प्रजामण्डल के आन्दोलन के बारे में प्रचार करने के लिए लोग भेजे । इन प्रातो 
में भी कई जगह प्रजामण्डल के आन्दोलन का समर्थन करने के छिए कमेटिया भी बनी । 
११५१ फरवरी को जमनालालजी वजाज ओर हीरालालजी शास्त्री गिरफ्तार कर लिये 
गये । इसके बाद जयपुर में आन्दोलन ने खूब जोर पकड लिया, “जब सत्याग्रह करने 
के लिए जत्था निकलता तो बाजारो, रास्तो और मकानो पर भनुष्यो के सिवाय कुछ 
नहीं दिखता । दस-बीस हजार आदमियो का इकट्ठा होना तो भागमूली बात थी। 
ऊपर में तो पचास हजार तक लोग इकट्ठा हो जाते थे। साधारण दिन जयपुर मे 
आधा मन आाटे की पूडिया बिक्‍्ती थी तो सत्याग्रह के दिन ६ मन। आसपास के 
स्थानों से बहुत बडी तादाद में लोग आते ।” भागीरथजी के जन्म-स्थान मुकुन्दगढ मे 
प्रजामण्डल के आन्दोलन के सिलसिले में “किसान दिवस” मनाया गया। इस अवसर 
पर जो जुलूस निकला उसमे शामिल लोगो को मुकुन्दगढ़ के ठाकुर वाघरसहजी के निर्देश 
पर पीटा गया । जो किसान युवक जुलूस का नेतृत्व कर रहा था, वह भीषण रूप से 
घायल हुआ । भागीरथजी ने इस युवक की चिकित्सा की व्यवस्था करने के साथ ठाकूरो 
के खिलाफ उसे संरक्षण भी दिया । मुकुन्दढ के ही पास पचपाना (पाच गाव) के 
क्षेत्र में आन्दोलन के सिलसिले में भागीरथजी अपने साथियो--नरोत्तमजी जोशी, 
महादेवजी और चिरजीलालूजी ढाचोलिया के साथ सभा करने चिराणा गाव गये। 
पचपाना गावो के सरदारो “भौम्याओ” ने अपने क्षेत्र मे निषेघाज्ञा ऊगा दी। उनके 
लठैतो ने सभा के लिए आये लोगो को पीटना शुरू किया। भागीरथजी और उनके 
साथियों को काफी चोट आयी । लेकिन गाधीजी ने १९ मार्च को यह आन्दोलन स्थगित 
करवा दिया। हीराकालजी शास्त्री और जमनालाकूजी जेल भे थे। हीरालालजी ने 
अपनी आत्मकथा ' प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र” मे लिखा है “सत्याग्रहियो को कमी नही हुई 
थी। गाघधीजी ने अपने किसी तरीके के अनुसार उस समय सत्याग्रह को स्थगित करवाया 
था, जव वह जोरो पर था ।” गाघधीजी के इस निर्णय का प्रजामण्डरू के कार्यकर्ताओं ने 
दवा-दवा विरोध भी किया। ग्राधीजी द्वारा निर्णय करने के वक्‍त हीोरालालजी कौ पत्नी 
श्रीमती रतन शास्त्री कमरे के वाहर थी। वह आवेश मे आकर गाधीजी के पास 
गयी और उन्होने कहा कि जो छोग जेल मे है उन्हे विश्वास ही नहीं होगा कि आपने 
सत्याग्रह स्थगित्त करने का निर्णय किया है। तब गाघीजी ने उसी समय अपने हाथ से 
सत्याग्रह स्थगित करने का आदेश लिखा ताकि जेल के साथियों को समरधान हो । इस 
जादेश का ब्लाक बनवाकर छपवाया गया। सत्याग्रह स्थगित होने पर भी जयपुर शासन 


डे 


ने सत्याग्रहियो को नही छोडा । हौरालालजी साढे पांच महीने की जेल के बाद छोड 
गये और जमनालाऊजी उसके भी बाद । आन्दोलन स्थगित होने के वाद जेल मे बन्द 
सत्याग्रहियो को भागीरथजी नही भूले । उनकी हालत देखने वह जयपुर गये ओर कैम्प 
जेलो मे प्रत्येक सत्याग्रही से जाकर मिले । 

दूसरे विदव-युद्ध मे रगून पर वमबारी होने के वाद सारा बगारू खतरनाक क्षत्र 

घोषित कर दिया गया। १९४१ के अन्त तक पाच-सात छाख आदमी कलरूकत्ता छोड 
कर बाहर चले गये शहर का जीवन एकदम असामान्य हो गया। बमवारी के डर 
से रात को ब्लेक-आउट रहता यानी विजलिया बन्द रखी जाती। किसी भी समय 
बमवारी हो सकती है, यह्‌ आशका सब समय व्याप्त रहती । भागीरथजी और उनकी 
मित्र-मण्डली ने बमबारी होने पर छोगो को प्राथमिक चिकित्सा की जा सके, इसको 
व्यवस्था की । उनके ही मकान पर प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र खोला गया। स्वय 
भागीरथजी और उनके मित्र शाम को इकट्ठा होते और वमवारो की हालत मे तुरन्त 
सहायता करने के लिए तैयार रहते थे । रगून से भारतीय शरणाथी भाग कर कलकत्ता 
आने लगे तो भागीरथजी ने उनके रहने और खाने-पीने आदि की व्यवस्था करने मे बडी 
तत्परता के साथ काम किया । 

अग्नेजो ने देश को इस द्वितीय विश्व-ब्रुद्ध में उसकी मरजी के खिलाफ भोक 
दिया था। सरकार की सारी शतक्ित युद्ध-प्रयत्नो मे लग गयी और इसका बोभ देश- 
वासियों पर तरह-तरह से पडने छगा। ऐसे मे गाश्नीजी ने निणंय किया कि देश को 
जबरदस्ती, उसकी मरजी के बिना युद्ध-प्रयत्नो मे शामिल करने के खिलाफ कुछ चुनिन्दा 
लोग देश' भर मे व्यक्तिगत सत्याग्रह करे। गाधीजी की दलील थी कि अग्नेज अगर 
भारत को युद्ध-प्रयत्नो मे शामिल करना चाहते है तो उन्हे भारत को पहले स्वाधीनता 
प्रदान करनी होगी । लेकिन फासिज्म के खिलाफ लडने का दावा करनेवाली ब्रिटिश 
सरकार “दुनिया की स्वाधीनता की ऊडाई” तो छूड रही थी पर भारत को स्वाधीनता 
देने को तैयार नही थी; उसने भारत रक्षा कानून के तहत काग्रेसी और गाधोवादी कार्ये- 
कर्त्ताओं को गिरफ्तार करना शुरू किया। सरकार और काग्रेस के बीच मुठभेड की 
स्थिति पैदा होती गयी। ८ अगस्त, १६४२ को बम्बई में काग्रेस महासमिति ने 
“भारत-छोडो” प्रस्ताव पास किया | प्रस्ताव पास होने के बाद गाघीजी ने अपने भाषण 
मे कह्दा “इस प्रस्ताव को पास करने के बाद हम स्वाघीन हो गये है। अब हमे 
महसूस करना चाहिए कि हम आजाद हैं और हम पर कोई गैर छोग हुकूमत नहीं कर 
सकते । अब हम अपनी हुकूमत कायम करेगे ।” 

९ अगस्त की सुबह गाधीजी और काग्रेस वरकिग कमेटी के सभी सदरयो की 
गिरफ्तारी के बाद देश मे राष्ट्रीयता की जो, चेतना फैली और उसे कुचलने के लिए 
गोरी सरकार ने जिस नृशस दमन नीति का आश्रय लिया, वह स्वतत्नता सगम्राम के 
गौरवमय इतिहास की वस्तु है। बगाल मे भी सभी नेता और कारयकर्त्ता गिरफ्तार कर 
लिये गये । ऐसे भे भागीरथजी, जो राजनीति मे बहुत सक्रिय नही थे, चुप नही बैठे 
रह सकते थे । कार्यकर्त्ताओ के अभाव मे आन्दोलन को जोवित रखने के प्रयत्न मे बह 
रगे। खुफिया विभाग को उनकी गतिविधियो का पता छगा और उन्हे २२ अगस्त, 
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१९४२ को गिरफ्तार कर लिया गया । जेरे में उनकी गिरफ्तारी का समाचार पाने 
पर २४५ अगस्त को सीतारामजी ने अपनी डायरी मे छिखा . “उनकी गिरफ्तारी कई 
कारणो से चिता की वात है। नन्‍्दू (भागीरथजो के ज्येष्ठ पुत्र नन्‍न्दलछाल) ज्यादा 
वीमार है। भागीरथजी की स्त्री भी वोमार और भोली है। भागीरथजी बाहर रहते 
तो आन्दोलन की हर तरह से मदद मिल सकती थी, यह वडा नुकसान है। इसके वाद 
एक वात और है यदि वह बाहर रहते तो अपने घर के छोगो की तरफ से अपने को 
कोई चिन्ता नही थी ।” 

२८ अगस्त को भागीरथजी सेन्‍्ट्रल जेल से प्रेसीडेंसी जेल भेज दिये गये । यही 
उनके साथी सीतारामजी और वसन्तलरालजी मुरारका भी थे। ९ अक्टूबर को अपनी 
डायरी मे सीतारामजी लिखते है. “भाई भागीरथजी को आज कन्फर्म कर दिया गया 
यानी वह अनिश्चितकाल के लिए जेल मे रख दिये गये ।” जेल में भागीरथजी की 
तबीयत विगडने लगी । २४ दिसम्बर की डायरी मे सीतारामजी लिखते है . “अचानक 
भाई भागीरथजी चक्कर आने से गिर पडे ..उन्हे अस्पताल भेजना पडा। रात मे 
अकेले कोठरी मे रहना उचित न था, जेल के नियमो के अनुसार पास कोई नही रह 
सकता था ।” अप्रैक १९४३ से भागीरयजी की तवीयत ज्यादा खराव हो गयी, लगातार 
चुखार रहने लगा । ४ मई की डायरी मे सीतारामजी लिखते है "अधिकारियों के 
पास एक चिट्ठी आयी कि वे भागीरथजी से बात करके यह समझ लें कि वह बाहर 
जाकर कोई राजनीतिक काम मे भाग नही छेंगे। भाई भागीरथजी बाहर जाकर किसी 
काम में भाग लें या न ले पर यह कह कर छूटना तो अपमान है और सरकार हमछोगो 
से ऐसा पूछे या ऐसी उम्मोद करे यह उसकी हिमाकत है। भागीरथजी ने उचित उत्तर 
दिया। इस पर सरकारी आदमी ने कहा ऐसा करने से आप तभी छूट सकेंगे जब 
सब लोग छुटेंगे। भाई भागीरथजी ने कहा कि मैं सव जानता हु और सोच-समझ कर 
उत्तर दे रहा हू // ५ मई की डायरी मे सीतारामजी लिखते है “भाई भागीरथजी की 
तबीयत गिरती ही जा रही है ।” भागीरथजी की तबीयत मे सुधार नहीं हुआ। २५ 
जून, १६४३ को उन्हे रिहा कर दिया गया । 

जयश्रकाशजी की फरारी को अवस्था में उनके कलकत्ता के आतिथेय श्रीसोहनलाल 
पचीसिया ने हाल मे वनारसीदासजी चतुर्वेदी को वात-वात मे बताया कि जेलरू से 
छूटने के वाद भागीरथजी आन्दोलन को पूरी मदद करते रहे । जब जयप्रकाशजी जेल से 
भाग कर कलकत्ता आये तो भागीरथजी ने उनसे सम्पर्क स्थापित किया । जेल मे बन्दी 
कार्यकर्ताओं के परिवारों की तो उन्होने दू ढ-ढू ढ कर मदद की । 
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६ 
बंगा का अकाल 


भागीरथजी जब रिहा हुए तब बगाल मे १९४३ के अकारू की काली छाया 
फलने लगी थी । चावल के दाम बेतहाशा बढते जा रहे थे । अन्न की तलाश्ष में लोगो का 
गावों से कलकत्ता आना और मारे-मारे फिरमा शुरू हो गया था। एक महीने वाद तो 
कलकत्ता मे सडक पर चलते हुए किसी भी समय भूख से मरनेवाले छोगो की छाश पर 
पैर पडने की हमेशा आशका रहती । अगस्त, सितम्बर, अक्दूबर और नवम्बर के चार 
महीनो मे तो अकाल ने अपना विकरालतम रूप दिखाया । ऐसा छगता था कि किसी 
भहामारी ने वगाल को जकड लिया है और वह रोज दुगुने-तिगुने और चौगुने वेग से 
हजारो-लछाखो लोगो को मौत के मु ह मे क्रोक रही है। कोई-कोई गाव तो इमशान वन 
गया था, जहा इक्के दुक्‍के लोग अकाल की विभीषिका की कहानी कहने के लिए वच रह 
गये थे । 
अकाल के चपेट मे बसे तो मध्य वर्ग तक के छोग भी आये लेकिन भूमिहीन- 
मजदूरो, मछ वारो और गावो 'मे कारीगरी के तरह-तरह के छोटे-छोटे धन्धे करनेवाले 
लोगो पर इसकी सबसे भयकर मार पडी । अकाल ने सारा आथिक और सामाजिक 
ढाचा ही तोड दिया। अन्न जुटाने की कोशिश मे मछवारो को अपने जार और अपनी 
नौकाए तक बेचनी पडी तथा कारीगरो को अपने औजार | लोगो ने, वे जो कुछ भी बेच 
सकते थे, बेचा । गरीब औरतो के पास बेचने को कुछ न था तो वे अपनी इज्जत बेचने 
को बाध्य हुई । आदमी भूख से लाचार होकर बह सब कुछ करने को बाध्य हुआ 
जिसकी आदमी के रूप मे वह कल्पना भो नही कर सकता था--माता-पिता ने अपनी 
सन्तान को, पति ने पत्नी को और पत्नी ने पति को, सन्‍्तान ने बूढें माता-पित्ता को 
निराश्चित छोड दिया। कलकत्ता में तो आदमी और जानवर के बीच भोजन के लिए 
लडाई”लडने के दृश्य सामान्य हो गये थे---डस्टबिन से कुछ प्राप्त करने की कोशिदा मे 
भूखा आदमी आवारा कुत्ते का सबसे बडा दुश्मन बन गया था और भूख को इस लडाई 
में आदमी और कुूत्त के बीच कुत्ता ज्यादा ताकतवर साबित हो रहा था। हहरो मे 
गावो से आये छोगो की भूखो और नगी भीड सब जगह दिखायी पडने रूगी। गृहस्थों 
के यहा “मा, एक दू फेन दाओ” (थोडा सा चावल का माड ही दे दो) की पुकार करते 
हुए ग्रामीणो को अक्सर देखा जा सकता था । अकाल का सबसे बडा लक्षण यही होता 
है कि ग्रामीण गावो को छोड कर शहरो की ओर भागने छरगते है । 
इस अकाल मे बगाल रिलोफ कमेटी के सेक्त टरी के रूप मे भागीरथजी ने राहत 
का जो कार्य किया, वह आज भी ३७ वर्ष बाद लोग याद करते है। इस ग्रन्थ के अनेक 
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सस्मरणात्मक लेखो मे भी अकाल के दौरान किये गये उनके काम का जिक्र आया है। 
इसमे कोई णक नही कि भागीरथजो ने राहत के जो अनेक कार्य किये, उनमे बंगाल के 
अकाल मे किया गया उनका काम विशेष महत्व रखता है । 
यह अकाल अनावृष्टि या किसी अन्य प्राकृतिक विपत्ति के कारण नहीं पडा 
था। यह तो पूरी तरह मनुप्य की ही करतूत था। इसमे कितने लछोग मरे? 
तत्कालीन भारत मनन्‍्त्री एमरी ने अकाल मे मरे लोगो की सख्या ६९८००० बतायी। 
ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त उडहेड कमीशन ने अप्रैछ १९४५ में अपनी रपट मे कहा : 
“बंगाल के अकाल मे मारे गये १५ छाख गरीब ऐसी परिस्थितियो के जिकार हुए 
जिनके लिए वे जिम्मेवार नही थे ।” कमीगन का यह अनुमान विवादास्पद है | वगाल 
रिलीफ कमेटी ने उडहेड कमीशन को अपने प्रतिवेदन मे अकाल मे मरे लोगो की सख्या 
३५ लाख कृती ॥ कलकत्ता विश्वविद्यालय के एक सर्वेक्षण मे भी ३५ लाख लोगो 
के मरने का अनुमान प्रकट किया गया । आम धारणा तो चालीस लाख से भी ज्यादा 
लोगो के मरने की है । 
अकाल का मुख्य कारण सरकार की नृशसता और लापरवाही थी। उसने 
ऐसी परिस्थितिया पैदा कर दी थी जिनमे वाजार से चावल एकदम गायव हो गया और 
जमाखोरी और मुनाफाखोरी को पूरा प्रोत्साहन मिला । दूसरा विश्व-युद्ध शुरू होते ही 
सरकार ने अपनी सारी शक्ति युद्ध मे लगा दी और नागरिकों की आवश्यकताओं को 
एकदल भुला दिया । नागरिक रसद विभाग मे सारे वर्ड अधिकारी यूरोपियन थे और जो 
भारतीय थे उनका भी तवादला किया जाने लगा । १९४१ के आसपास जब युद्ध में 
जापान की भारी जीत होने लगी तो अग्नेज सरकार को यह लगा कि बर्मा जीतने के वाद 
जापान बगाल पर चढाई करेगा सो उसने एक प्रकार की 'स्काच्ड अर्थ” (अपने स्थान को 
ही नष्ठ कर देना जिससे दात्रू, उसका उपयोग न कर सके; घर-फू क या सर्वक्षार) नीति 
अपनायी; तटवर्ती इलाकों मे नौकाओं को डुबो दिया गया तथा वहा चावल भी नहीं 
रहने दिया गया । सरकार की ओर से कहा जाने लगा कि भारत रक्षा कानून के तहन 
चावल ले लिया जायेया। १९४०-४२ मे तो नागरिकों से यह भी अपील की गयी कि 
वे अपने पास २-३ महीने का अनाज का स्टाक रखें; व्यापारियों को भी गावो से चावल 
खरीदने को प्रोत्साहित किया गया । यही नही, सरकार ने बुद्ध के लिए बाजार से 
सामान खरीदने के लिए अन्धाधुन्ध नोट छापे जिससे भयकर मुद्रास्फीति पैदा हुई । 
गावों में रोज कमा कर खानेवाले लोग कीमतो मे भारी वृद्धि के कारण अनाज खरीदने में 
असमथ्े होते गये । अनाज को बढती हुई कोमत का उनकी कमाई से कोई मेल नही 
रहा । ऐसे लोग १९४३ में वहुत वडी सख्या में मरे । बयाली मध्य वर्ग तक चावल की 
बढती कीमतो के कारण भुखमरी की हालत में पहुच गया ॥ 
सरकार ने सेना के लिए हमेशा १० लाख टन अनाज स्टाक में रखना तय 
किया था। वर्मान्‍्सीमा पर इस स्टाक का बहुत अनाज नप्ट हुआ पर उनमे से अकारझू- 
पीडितो को छुछ भी नही दिया गया । इस स्ठाक के लिए नरकार ने गावो से बड़े 
पैमाने पर चावछ खरीदा । युद्ध में कारखाना-मालिकों की कमाई बहुत ज्यादा हो रही 
थी सो उन्होंने भी कारखानों को पुरे दम से चलाने के छिए अनाज का सग्नह क्रिया और 
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सरकार ने इसमे उन्हे पूरा सहयोग दिया; उन्हे प्रोत्साहित किया कि वे ज्यादा से ज्यादा 
अनाज खरीदकर रखे। ब्रिटिश सरकार को इस वात की तनिक भी चिन्ता नही थी कि 
वगाल के लोगो का क्या होता है। उसे तो वस युद्ध प्रयत्नों को सफल करने की पडी थी 
फजलुल हक-मन्त्रिमण्डल यह कह रहा था कि बगाल में चावल का सकट पैदा 
हो रहा है, लेकिन ब्रिटिग सरकार यह दिखाना चाह रही थी कि कोई संकट नही है। 
बगाल एसेम्बली के युरोपियन सदस्यो को मदद से फजलुल हक-मन्त्रिमण्डल को गिराया 
गया और उसकी जगह सर ख्वाजा निजामुद्दीन के नेतृत्व में मुस्लिम लीग का मन्त्रिमण्डल 
सत्तारूढ हुआ | ब्रिटिश सरकार को छगा कि यह मन्त्रिमण्डलू युद्ध-प्रयत्नो में पूरा 
सहयोग देगा। हसन शहीद सुहरावर्दी (बाद मे वगाल के मुख्यमन्त्री और पाकिस्तान 
के प्रधानमन्त्री) इस मन्त्रिमण्डल मे नागरिक रसद मन्‍्त्री बने। उन्होने तो कई बार 
ऐलान किया कि वशालर मे किसी प्रकार का अनाज सकट नहीं है (सुहरावर्दी ने तो 
अक्टूबर, १९४३ मे, जब छाखो आदमी मर चुके तव जाकर यह स्वीकार किया कि 
बंगाल मे अकाल चल रहा है)। इस मन्त्रिमण्डल ने एक भयानक कार्य यह किया कि 
इस्पहानी एण्ड कम्पनी नामकी एक प्राइवेट कम्पनी को सरकार की ओर से चावल 
खरीदने का भार दे दिया। उसे सोल एजेन्ट बना दिया । इस्पहानी कम्पनी ने एक 
अन्य फर्म--हनुमानवक्स-विश्वनाथ--को अपना सब-एजेन्ट नियुक्त किया । दोनों ने 
वगाल के गावो से जो चावछ खरीदा उसे बहुत मुनाफे पर सरकार को वेचा। १९४३ 
मे बगाल सरकार ने जो चावक खरीदा उसमे से १४१,००० टन शहरो को दिया गया 
और सिर्फ ६५००० टन गावो को । 

वर्मा से चावल का निर्यात तो वन्द हो गया पर सरकार ने बगाल से चावल 
का निर्यात जारी रखा | जब कलकत्ता के 'स्टेंट्समैन' ने नगर की सडको पर अकाल से 
भरनेवालों की फोदू छापी तो दिल्ली मे केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों ने उस पर 
आपत्ति की और कहा कि स्टेट्समैन अतिरजित फोटुए छाप रहा है (फोटुए भी 
अतिरजित होती है ? )। ब्रिटिश सरकार और निजामुद्दीन मन्रिमडल की सारे समय 
चेष्टा अकाल की स्थिति को छिपाने की थी। चूकि सडको पर रोज लाझों दिखाई 
पडती थी सो कलकत्ता मे गावो से आये लोगो को भगाने और निकालने के लिए सरकार 
द्वारा अभियान छेडे गये । ब्रिटिश पालियामेन्ट मे भारत-मत्री एमरी ने बार-बार 
कहा कि बगाल मे फोई सकट नही है। सरकार की चेष्टा चू कि अकाल को छिपाने की 
थी, इसलिए उसने शहरो की तरफ तो थोडा-बहुत ध्यान भी दिया लेकित गावो की 
भयकर उपेक्षा की । 

इस तरह की स्थिति मे सिर्फ सरकार की ही ओर ताकते नही रहा जा सकता 
था वरन अपने से अकाल पीडितो के लिए जो कुछ भी हो सके करना चाहिए, यह 
बात बहुतो के मन में घुमड रही थी इस घुमडन के कारण अकाल-पीडितो को सीधे 
राहत पहुचाने और राहत कार्य करनेवाले सगठनों के काम में तालमेल बैठाने के 
जद्देशय से २९ जुलाई, १९४३ को वगाल रिलीफ कमेटी की स्थापना हुईं । सर 
बदरीदास गोयनका इसके अध्यक्ष और भागीरथजी मतन्री-कोषाध्यक्ष बनाये गये। इस 
कमेटी ने वगाल के अकाल मे राहत कार्य करनेवाले सबसे वडे गैरसरकारी सगठन का 
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रूप ले लिया। कमेटी के निर्माण मे डा० शध्यामाप्रसाद मुखर्जी की अत्यत सक्रिय 
भूमिका रही थी इसलिए बहुत लोगो को यह गलतफहमी हो गयी थी कि डा० सुखर्जी 
इसके अध्यक्ष है जबकि वह इसके उपाध्यक्ष थे। डा० मुखर्जी की कमेटी के रूप में 
मशहूर होने के कारण कमेटी को अपने काम मे एकाध्र वार दिक्कत भी आयी । 
कमेटी की स्थापना के बाद भागीरथजी अकाल सहायता के काम जो जुदे, 
एक वर्ष तक लगातार रात-दिन जुटे रहे । इस एक वर्ष में उन्होने कोई दूसरा काम 
नही किया । रात-दिन अकाल पीडितो की सहायता मे लगे रहे। सीतारामजी का 
कहना है कि जब वह जेल से छूट कर आये तो लोगो ने उन्हे बताया कि जिस तरह 
राजेन्द्र बाबू ने १६३४ के विहार के भूकम्प मे अपने को भूल कर काम किया था उसी 
तरह १६४३ मे भागीरथजी ने वगाल के अकाल मे काम किया । 
सरकार की ओर से यही कहा जाता रहा है कि सकट मामूली है और उसके लिए 
पिछला मत्रिमडल दोपी है ( डा० मुखर्जी पिछले मत्रिमडल के सदस्य रह चुके थे ) । 
एक वार तो यूरोपियन सदस्यो ने एसेम्वली मे डा० मुखर्जी से कहा, “आप जापान के 
प्रधान मत्री से क्यो नही अनाज मागते ?” ऐसे मे वगाल रिलीफ कमेटी ने सारे देश और 
दुनिया का ध्यान बंगाल के अकाल की तरफ खीचने की कोशिश की। उसने देश-विदेश के 
अग्ववबारों को अकाल के बारे मे जानकारी दी । परिणामस्वरूप उसके पास देश से हो नही 
विदेश से भी चन्दा और सामान आने लगा । कमेटी के दफ्तर मे इतने मनीआडंर आने 
लगे कि उन्हे लेने के लिए विशेष व्यवस्था करनी पडी। उसे २७५४५०२ रुपये नयद 
चन्दे के रूप मे और लगभग १० लाख रुपये का अनाज, कपडा आदि अन्य चीजे दान में 
प्राप्त हुई । दक्षिण अफ्रीका के प्रमुख नगरो--जोहानीजवर्गं, डरबन, नटाल और द्वासवाल 
तथा रोडेशिया, जजीवार, नेरोबी, और कोलम्बो आदि के प्रवासी भारतीयों के सगठनों 
से भी उसे काफी चन्दा प्राप्त हुआ । 
इस अकाल में पीडितो की सहाता के लिए देश के कुछ अखबारो ने जो काम 
किया, वह भारतीय पत्रकारिता का एक गौरवपूर्णं अध्याय है । अखबारो ने अकाल पीडितो 
के लिए वगाल रिलीफ कमेटी को चन्दा भेजने की अपील तो निकाली ही खुद भी अपनी 
ओर से सहायता-कोष खोले । दिल्ली के 'हिन्दुस्तान टाइम्स” ने बगाल रिलीफ कमेटी 
को २५००० रुपये और ११६९६ मन गेहू और चावल भेजा । इसी तरह भहमदाबाद 
के देनिक “'जन्मभूमि' ने भो कमेटी को १४ हजार मन बाजरा भेजा । वगाल के छोग 
वाजरा नही खाते इसलिए कमेटी ने “जन्मभूमि' की अनुमत्ति से इस वाजरे को वाहर 
वेचा और उससे प्राप्त रकम से चावल खरीदा । इनके अलावा इलाहाबाद के लीडर,” 
भद्रास के “इंडियन एक्सप्रेस", पटना के 'इ डियन नेशन', हुबली के 'सयुक्त कर्नाटक, 
दिल्‍ली के 'तेज” और कराची के 'ससार समाचार तथा हिन्दी मखबारो में बनारस के 
दो दैनिको 'आज' और 'ससार” तथा इलाहावाद से श्रीनाथ सिंह के सम्पादन में प्रकाशित 
होनेवाली स्त्रियो की मासिक पत्रिका 'दीदी' ने कमेटी को सहायता भेंजी । देश के कई 
शहरो, वम्बई, नागपुर, धमतरी, रावलपिण्डी, गुजरानवाछा, मडाला, गोरखपुर, कराची, 
लखनऊ, शिमला और भटिण्डा मे भी बगाल सहायता कोष या समिति की स्थापना 
की गयी । श्रीमती महादेवो वर्मा ने अकाल पर हिन्दी कविताओं का एक सकरकन 
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बग-दर्शन' प्रकाशित किया जिसकी बिक्री की सारी आय अकाल-पीडितो को दी गयी। 

बगाल रिलीफ कमेटी का मुख्य काम अनाज प्राप्त करना और उसे अकाल- 
पीडितो के पास पहुचाना था। भागीरथजी दफ्तर मे रह कर अनाज खरीदने की 
व्यवस्था करने के साथ-साथ बगाल के गावो मे भी अनाज की रसद लेकर पहुचते। 
कमेटी ने देश की तमाम मडियो से अवाज खरीदा । इस अनाज को सरकारी प्रतिबन्ध 
के कारण मगाना भी आसान न था। सरकारी अधिकारियो से निरन्तर बातचीत और 
पन्न-व्यवहार करना पडता । भागीरथजी को खुद चक्कर लगाने पडते । एक बार तो 
बगाल के नागरिक रसद मन्‍्त्री हसन शहीद सुहरावर्दी के यहा ५-६ वार चक्कर लगाना 
पडा । इन चक्‍्करो के बाद भागीरथजी ने ५ अक्टूबर, १९४३ को सुहरावर्दी को जो 
पत्र लिखा, वह तीचे दिया जा रहा है - 


माननीय हसन शहीद सुहरावर्दी 
नागरिक रसद मन्‍्त्री, 
प्रिय महोदय, 

२ अक्टूबर को आपको पत्र लिखने के बाद अगले दिन मैंने यह पता लगाने के 
लिए आपको फोन किया कि हमारी कमेटी को कब तक कलकत्ता मे अनाज की डिलीवरी 
प्राप्त करने का आड्ंर मिलेगा । आपने हमे वचन दिया था कि कमेटी को अनाज दिया 
जायेगा । लेकिन आपसे यह जानकर मुझे आश्चर्य हुआ कि इस बीच आप कुछ नही 
कर सके क्योकि इधर आपका अनाज का स्टाक कम हो गया है । 

यह बहुत ही दुख की बात है कि आपने मुझे अपने निवास-स्थान पर ५-६ बार 
बुलाया और आज-कलरू-परसो करते रहे । इसके बाद आपने फिर वचन दिया और फिर 
अगले दिन कुछ करने मे असमर्थंता प्रकट कर दी । 

दरअसल हमारी कमेटी पीडित लोगो की सहायता करके सरकार का ही काम 
कर रही है इसलिए यह स्वाभाविक है कि हम सरकार से हर प्रकार की सहायता और 
सहयोग की आाज्या करें, खासकर जबकि विभिन्‍न जिलो मे हम सहायता का सारा काम 
स्थानीय अधिकारियो के सलाह-मशविरे से कर रहे है। मैं आपको यह आश्वासन देना 
चाहता हू कि हमारी कमेटी से सरकार जो भी सम्भव सहायता व सहयोग चाहेगी, वह 
हम देने को हमेशा प्रस्तुत है। इसके साथ मैं आपसे एक बार फिर जानना चाहता हू 
कि बगाल के विभिन्‍न जिलो मे हमारी कमेटी को जितने अनाज की जरूरत है, उसे आप 
देने की स्थिति भे हैं या नही, आपकी देने की इच्छा है या नहीं। अगर है तो क्या 
आप मुझे कृपया यह सूचित करेंगे कि तत्काल आप कितना अनाज हमे कलकत्ता मे 
सप्लाई कर सकेंगे ताकि हम उसे ढाका, फरीदपुर, त्रिपुरा और मेदिनीपुर आदि जिलो मे 
पहुचाने के लिए व्यवस्था कर सके । 

आशा है आपसे पन्न का तुरन्त जवाब मिलेगा। 

आपका, 
भागीरथ कानोडिया 
(मन्त्री वगाल रिलीफ कमेटी ) 
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राहत कार्य करना कितना कठिन था इसका अच्दाज कमेटी की ३१ मई, 
१९४४ को प्रकाशित रपट से मिलता है ! इसमे कहा गया है ? “कमेटी के गठन के 
वाद हमारा पहला काम अकाल-पीडितो के लिए अनाज प्राप्त करता था। लेकिन उस 
समय सरकार से और उसके माध्यम के बिना (अनाज के छागे-ले जाने पर रोक होने के 
कारण) किसी भी प्रकार की सप्लाई प्राप्त करना असम्भव घा इसलिए हमने सरकार से 
बातचीत की । शुरू में हमारा अनुभव बहुत ही दुखद रहा । छाख कोगिजों के वावजूद 
हम कई सप्ताह तक सरकार से एक औस भी अनाज प्राप्त नही कर सके, वचन अलवत्ता 
दिये जाते रहे। पास में अनाज खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे रहने के वावजूद हम यह 
सोचने की स्थिति में आ गये कि जब हम कुछ नही कर पा रहे तो दाताओ को उनके 
पैसे क्यो न लौटा दें । ... . .हमे बडे दुख के साथ कहना पडता हैं कि अकारू-पीडितों 
को राहत पहुचाने का काम करनेवाली सस्थाओ को सरकार ने पूरा सहयोग नही दिया। 
बहुत से स्थानो पर तो बिलकुल ही सहयोग नही मिला जौर कई स्थानों पर दिक्‍्कते भी 
पैदा की गयी । कही-कही तो स्थानीय अफसरो ने नियम-कायदे दिला कर राहत-कार्ये 
होने ही नही दिया । उन्होने राहत-कार्य के लिए कलकत्ता से भेजा ग्रया सामान (अनाज, 
कपड, दवाएं ) तक जब्त कर लिया । कमेटी को परिवहन-व्यवस्था की दिवकत के 
कारण भी बडी अडचनें आयी । सरकार द्वाया नौकाए जब्त कर लेने के कारण जिलो 
से नौकाओं से अनाज भेजना सम्भव नही रहा । रेलवे वेगन समय पर उपलब्ध नहीं 
होते थे और होते तो उन्हे पहुचने मे वडी देर छयत्ती। हमारे दाताओं द्वारा कल- 
कत्ता भेजा गया अनाज और हमारे द्वारा जिलो को भेजा गया सामान (अनाज, कपड़े, 
दवाएं) महीनों तक नही पहुचता था। अन्त में सैनिक अधिकारियों ने हमारी मदद 
की । यह मदद वहुत देर से मिली अयर यह नहीं मिलती तो स्थिति और 
बदतर होती 7” 
अनाज प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की दौड-धृप करनी पडती थी, इसका 
एक उदाहरण दिया जा रहा है। उन दिनो कलकत्ता में सिधिया स्टीम नेवीगेचन 
कम्पनी का काम स्व० गयनविहारी मेहता (अमरीका में भारत के भूतपूर्व राजदून) 
सम्भालते थे । वह भागीरथजी के मित्र थे। उन्होने भागीरथजी को कहा क्रि उनकी 
कम्पनी कराची से ग्रेह लाने के लिए कमेटी को जपना जहाज मुफ्त दें सकती है। इस 
पर भागीरथजी ने श्री विद्याभूषण चितामणि को, जो कराची में कई वर्य तक रह चुके 
थ्रे, सिंध सरकार से वातचीत कर अनाज खरीदने कराची भेजा। चितामणिजो ने बताया 
कि कराची पहुचने पर उन्होंने नगर के अत्यन्त प्रतिप्ठित व्यक्ति जमणशेदजी नौकन्वान 
जी मेहता (जो कराची के मेयर भी रहे) के माध्यम से सिंध सरकार के मन्त्रियों से 
सम्पर्क किया । मन्विगण उन्हे वार-वार आश्वासन देते रहे कि कराची से कलकत्ता 
अनाज ले जाने की अनुमति दे दी जाबेगी। इस त्तरह ७-८ दिन बीत जाने के बाद अन्त 
मे सिध के नागरिक रसद मन्तरी ने चितरामणिजी को कहा कि चूकि डा० ज्वामाप्रनाद 
मुखर्जी आपकी कमेटी से सम्बद्ध है इसलिए हम आपको क्दात्री से अनाज ले जाने की 
अनुमति नहीं देगे। चितामणिजी निराग होकर कलकत्ता वापस रवाना होने की नोच 
रहे थे कि उन्हे भागीरथजी का पत्र मिला कि वह पजाव जाय और वहा ने कनाज खरीद 
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कर भेजे । चितामणिजी पजाव गये और वहा उन्होने सरकार से अनाज खरीदने की 
अनुमति प्राप्त की और लायलपुर की मडी से कलकत्ता गेहू भेजा । 
कमेटी से डा० श्यामाप्रसाद मुखर्जी के जुडे रहने के कारण दक्षिण अफ्रीका के 
प्रवासी भारतीय मुसलमानो के बीच मुस्लिम छीग की तरफ से भ्रचार किया गया कि 
बंगाल रिलीफ कमेटी, हिन्दू महासभा की कमेटी है (हिन्दू महासभा की अलग 
सहायता कमेटी थी और बगाल रिलीफ कमेटी मे हिन्दु और मुसलमान दोनो ही थे। 
भागीरथजी स्वय एक साम्प्रदायिक कमेटी के मन्नी होने की कल्पना भी नहीं कर 
सकते थे) और उसका उ्हँ श्य वगाल के मुस्लिम लीग मत्रिमडल को बदनाम करना 
है। बगाल रिलीफ कमेटी के कागजात देखने पर हमने पाया कि भागोरथजी ने 
फजलुल हक और सर अब्दुल हलीम गजनवी तथा ऐसे कुछ व्यक्तियों के नाम से जिनकी 
निविवाद प्रतिष्ठा थी, दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों के नाम वक्तव्य निकलवाया 
इस वक्‍तव्य में लीग के प्रचार का जोरदार खडन किया गया। भागीरथजी ने भारतीय 
सगठनो के प्रतिनिधियों को कमेटी के कार्य-कलाप के वारे मे बताते हुए पत्र लिखें । 
जोहानीजबर्ग के भारत सहायता कोष के सेक्रेटरी को १० फरवरी, १६४४ को भेजे गये 
तार मे भागीरथजी ने लिखा “राहत कार्य करते हुए हमारे मन मे केवल एक ही इच्छा 
है कि किसी भी प्रकार पीडित लोगो की सहायता की जाय | ” 
उस वक्‍त वगारू अविभाजित था। २८ जिलो में से लगभग सभी को 
भागीरथजी ने यात्रा की। ये यात्राए सारी परिवहन-व्यवस्था के अस्त-व्यस्त रहने 
के कारण अत्यत कृष्टमय थी । इन यात्राओ के दोरान कई गावो मे भागीरथजी को 
स्रामीणों को यह भी वताना पडा कि आटा किस प्रकार खाया जाता है । बगाल के 
सुदूरवर्ती गावो के लोगो को यह भी पता नही था कि आटा क्‍या चीज है। कही-कहीो 
तो लोगो ने उनसे पूछा कि क्या हम इसे घोल कर पिये । 
बगाल रिलीफ कमेटी ने सभी जिलो मे कुछ न कुछ काम किया । कमेटी की 
रपट से पता चलता है कि (१) उसने छगर खोले (२) मुफ्त अनाज बाटा (३) बच्चो 
के लिए मुफ्त दूध वाटने के केन्द्र, निराश्चितो के लिए कंम्प, और निराश्चित बच्चों की 
देख-भाल के लिए शिशु-गृह खोले (४) अकाल में पढाई छूट जानेवाले छात्रो की 
पढाई की व्यवस्था की (५) एक अलग चिकित्सा विभाग की स्थापना की जिसके तहत 
बहुत से स्थानों पर चिकित्सा केन्द्र खोले गये, दवाएं बाटी गयी (६) राहत-कार्य करने 
वाले अन्य सगठनों को अनुदान दिया गया (७) अकाल पीडितो के पुनर्वास से लिए 
कताई, बुनाई, धान-कुटाई, तालाबो की फिर से खुदाई, कोपडिया बनाने, मछुवारों को 
जाल बनाने का सामान देने, कारीगरो को औजार देने, तट-बन्ध बनाने और किसानो 
में बीज बाटने आदि के काम किये । 
कमेटी ने २५ जिलो मे ६२ लगर और ४७५ मुफ्त अनाज बाटने के केन्द्र 
खोले । लगरीो से रोज ३७८४० व्यक्तियो को खाना और अनाज-केन्द्रो से ७९,७९६ 
व्यक्तियो को अनाज दिया जाता रहा । इसके गलावा ३६८ सस्ते अनाज की दुकाने 
खोली गयी जिनसे ३०७६९९ व्यक्तियो को रोज सस्ते दामों पर अनाज दिया जाता 
रहा | इस तरह कमेटी ने ४२५,२४४ व्यक्तियो को रोज सीधे राहत पहुचायी । 
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कमेटी ने अपनी जिला कमेटियो के माध्यम से स्थानीय बाजारों से वहुत बडी 
मात्रा मे अनाज खरीदा । इसके अलावा कलकत्ता और बगाल के वाहर से भी उसने 
अनाज खरीदा और काफी अनाज उसे दान से भी मिला । यह सारा अनाज कुंल 
मिलाकर १४४०६३ मन था। यह मुफ्त बाटने और सस्ती दर पर बेचने के काम भे 
रूगाया गया । कमेटी ने कपडे, दूध, ग्रुड, विस्कुट और कम्बल आदि भी बडी मात्रा मे 
दान मे प्राप्त किये या खरीदे और उनका वितरण किया । 

भागीरणथजी ने मध्यवर्ग के परिवारों के लिए, जो लोक-लज्जा के कारण 
सहायता केन्द्रो मे आने से हिचकते थे, १० रुपये मन चावल सप्लाई करने की एक 
योजना चलायी । इस योजना में उन्होंने अपने उतर तमाम सम्पन्त परिचित्तो को अकाल- 
राहत के काम में लगाने की चेप्टा की, जो गावो मे जाकर काम नहीं कर सकते थे | 
ऐसी हो एक मारवाडी महिरछा ने हमें बताया “मध्य-वित्त परिवार सहायता लेने मे शर्म 
महसूस करते थे इसलिए कमेटी के स्वयसेवकों ने घर-घर जाकर उनको राशन-कार्ड 
की तरह के कमेटी के कार्ड दिये जिनको दिखा कर वे कमेटी द्वारा चलायी जानेवाली 
अनाज की दुकानों से अनाज प्राप्त कर सकते थे । कमेटी के कार्यकर्ता किस मुस्तैदी से 
काम करते थे, इसका एक उदाहरण देते हुए इस महिला ने अपने साथ हुईं एक घटना 
बतायी "एक दिन सस्ते अनाज की दुकान मे मैं आठा वेच रही थी । बिक्री के पैसो मे 
से आठ आने पैसे मैने एक बीमार औरत को दे दिये कि बाद मे अपने पास से दे दूगी। 
लेकिन मैं बिक्री के पैसो मे अपने आठ आने पैसे रखना भूछ गयो और घर चली आयी। 
शात ग्यारह बजे दुकान के एक कार्यकर्त्ता का फोन आया कि बिक्री के पैसों मे आठ 
आने घट रहे हैं, आपको कुछ पत्ता है क्या ?” 

कमेटी ने दिसस्वर १९४३ में अपने तहत एक रोग-निरोधघक विभाग खोला। 
श्रीमती कल्याणी भट्टाचायं को इस विभाग का जिस्मा सौपा गया । इस विभाग के द्वारा 
बंगाल के २२ जिलो मे १२२ चिकित्सा-केन्द्र सोले गये जिनमे ६४ डाक्टरो और २९४ 
स्वयसेवकोी ने काम किया । इन केन्‍्द्रो मे दवाओं के अलावा रोगियो के पथ्य की भी 
व्यवस्था की गयी । केन्द्रों गे दवाओं के साथ शल्य-चिकित्सा के उपकरण, परीक्षण यत्र 
आदि रखने की भी व्यवस्था की गयी । स्वयसेवको के लिए दुर-दुर के गावो मे जाने के 
वास्‍्ते साइकिलो का भी इन्तजाम किया गया | 

कमेटी ने वगारू सरकार से १५०० पौण्ड कुनेन प्राप्त किया । इस कुनेन से 
कमेटी के एक सदस्य डा० विधानचन्द्र राय (वाद मे पश्चिम वगाल के मुख्यमन्त्री) ने 
एक विशेष प्रकार की एक करोड से भी अधिक गोलिया वनायो--ए० वी० एन०--६१। 
ये गोलिया, पूरी मात्रा मे (डोज) लेने पर तीन छाख लोगो को मलेरिया से मुक्त करने 
को क्षमता रखतो थी । किल्तु डा० राय की यह गोली अपनी क्षमता से अधिक शक्ति- 
शालछी निकली । काफी छोग पुरी मात्रा लिए बिना ही मलेरिया से मुक्त हो गये । इस 
प्रकार इन गोलियो से तीन लाख से कही ज्यादा छोगो को लाभ मिला । 

बगारू के इस अकाल को तात्कालिक समस्या अवश्य अनाज मुहैया करने को 
थी, लेकिन असली समस्या छोगो की क्रय-शक्ति बढाने की थी। इस सम्बन्ध से 
बगार रिकीफ कमेटो की रपट में कहा गया "इस अकारछ ने सार्वजनिक कार्यकर्ताओं 
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के सामने एक महत कार्य छोडा है। समस्या सिर्फ भुखमरी या महामारो से लूडने या 
अनाज की पर्याप्त सप्लाई प्राप्त करने या कोमतो पर नियत्रण रखने की नहीं है। इस 
अकाल ने वबगाल मे एक ऐसा वर्ग पैदा किया है--अधंज्ञास्त्री इसे जो चाहे नाम दे-- 
जिसके पास प्रान्त मे अनाज का कितता ही अधिक स्टाक क्यो न हो और उसकी कीमत 
कितनी ही कम क्यो न हो, उसे खरीदने की तनिक भी सामथ्यं नहीं है। इस वर्ग को 
क्रय-शक्ति को वापस लोटाने की समस्या सबसे वडी है। क्रय-शक्ति के लौटे बिना 
कोई सहायता सार्थक नही हो सकती । हम इस दिशा में हमसे जो कुछ हो सकता है, 
करने की चेष्टा कर रहे है पर कोई भी गेरसरकारों संगठन, भले ही कितना ही बडा 
क्यो न हो, इस विषय मे बहुत ज्यादा नही कर सकता । इस वारे मे तो सरकार ही कुछ 
कर सकती है, जिससे समस्या का हल हो । फिर भी हमने सभी केन्‍्द्रो और कमेटियो 
को एक प्रश्नावली भेजी है ताकि उससे प्राप्त जानकारी के आधार पर इस सम्बन्ध 
मे योजना बना सके । कई जगहो से कुटीर-उद्योग की योजनाएं आयी है, जिन पर 
काम शुरू कर दिया गया है। हम जानते है कि यह कार्य बहुत बडा है। इसके लिए 
बहुत रुपये और वहुत कार्यकर्ताओं की आवश्यकता हे । फिर भी हमसे जो कुछ हो 
सकता है, वह हमे करना ही चाहिए ।” 

कमेटी ने अकाल पीडितो के पुनर्वास और उनको क्रय-शक्ति को पुनर्जीवित 
करने के लिए कई काम शुरू किये। भागीरथजी ने इस सम्बन्ध मे ७ फरवरी, १९४४ 
को वगाल के मुख्यमन्त्री ख्वाजा निजामुद्दीन को जो पत्र छिखा, उसे नीचे दिया जा 
रहा है * 


प्रिय महोदय, 
अन्य प्रादेशिक सरकारों की तरह आपकी सरकार भी चाहती है कि 

प्रदेश मे खाद्य का ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो । 

मुझे यह लगता है कि ज्यादा खाद्य उत्पादन के साथ रोजगार उपलब्ध कर 
बगाल के निराश्चित और असहाय लोगो की क्रय-शक्ति को पुनर्जनीवित करने को जरूरत 
है। इसके लिए प्रदेश की खेती करने छायक परती जमीन, जो जून १९४२ तक के 
सरकारी आकडो के अनुसार ८६२, ७८८ एकड है, भूमिहीन किसानो को दी जाय तो 
काफी छाभ हो सकता है। हा, पहले कुछ साछो मे इस जमीन को लगान-मुक्त रखना 
होगा क्योकि अभी रूगान की जो दर है उसे देखते हुए शायद कोई भी किसान जमीन लेने 
को तैयार न हो । 

अगर आपकी सरकार को यह सुराव आकर्षित करता है तो इसको लागू 
करना कठिन नही है और इसके व्यावहारिक पहलुओ पर तफसील से बातचोत की जा 
सकती है। मुझे इस बात मे कोई सन्देह नही कि अगर आप इस तरह की कोई योजना 
चलाये तो विभिन्‍न सहायता समितिया और सगठन उसमे पूर्ण सहयोग देगे । 

आपका, 
भागीरथ कानोडिया 
(भन्‍्त्री बगारू रिलीफ कमेटी) 


१० 
शांति और पुनर्वास के प्रयत्न 


सोलह अगस्त, १६४६ का कलकत्ते का हिन्दु-मुस्लिम दगा शायद देश का 
सबसे वडा साम्प्रदायिक दगा था। चार दिनो तक भीषण रूप से चलने के बाद छिट- 
पुर घटनाओ के रूप मे तो यह एक वरस से भी ज्यादा चलता रहा। चार दिन के 
ताडव मे ५००० लोग सारे गये और २५००० घायर हुए। करोडो की सम्पत्ति 
नेस्तनावूद हुईं। सबसे ज्यादा लज्जाजनक वात तो यह थी कि हिन्दू और मुसकूमान 
आमने-सामने भी नही छडे, हिन्दू-इलाको मे सख्या-वकू मे कम छाचार मुसलमानो की 
और मुसलूमान-इलाको मे हिन्दुओ की निर्मंमतापूर्वक हत्या की गयी । 

इस दंगे से देश भर मे मार-काट का सिलसिला चल पडा। वम्बई, क्वेटा, 
इलाहावाद और दिल्‍ली मे दगे हुए और फिर नोआखाली, विहार और जन्‍्त मे पजाब मे 
ऐसे ह॒त्याकाण्ड हुए, जिनकी दुनिया के जघन्यतम ह॒त्याकाण्डो से सहज ही तुछना की जा 
सकती है। देश भर भे साम्प्रदायिकता का ऐसा जहर फंला कि गाधीजी को छोड कर 
सभी बडे नेताओं को यह छगने लगा कि हिन्दू और मुसलमान एक साथ एक देश मे नही 
रह सकते सो देश को विभाजित करना ही होगा। कलकत्ता के दगे के एक वर्ष वाद 
१५ अगस्त, १९४७ को देश का विभाजन हुआ और उसकी हो कडी मे साढे पाच महीने 
बाद ३० जनवरी, १९४८ को एक हिन्दू सम्प्रदायवादी के हाथो गाघीजी की हत्या हुई । 

कलकत्ता के दगे मे भागीरथजी ने वहुसस्यको के इलाको मे घिरे अल्पसख्यको 
को निकालने और शान्ति स्थापित करने के काम किये । एक भी मुसलमान, हिन्दृ-इलाके 
मे और एक भी हिन्दू, मुसलमान-इलाके मे सुरक्षित नही रह गया था। वगाल में 
मुस्लिम लीग का भन्त्रिमण्डल था और मुख्यमन्नबी हसन छाहीद सुहरावर्दी पर तो यह 
आरोप भी था कि उनकी शह से ही दंगे हुए। सरकार की सारी प्रशासनिक मणशोमरी 
का खेैया साम्प्रदायिक था जिससे जनसख्या मे ज्यादा होने के बावजूद कलकत्ता में 
हिन्दुओ मे भयानक आतठक छा गया था । भागीरथजी सेना और पुलिस के दस्तो के 
साथ मुहल्लो मे पहुचते और लोगो को छारियो मे भर-भर के बाहर निकालत्ते । स्थिति 
यह हो गयी थी कि छोग इतना ही चाहते थे कि किसी त्तरह ऐसे इलाके मे पहुच जाय, 
जहा उनके धर्मावलम्वी हो। ऐसे मे भागीरथजी लालवाजार (कलकत्ता का पुलिम 
भुस्यालय) से तनावग्रस्त इलाको मे पुलिस की कुमक भिजवाने को वोशिय भी करते 
ताकि घिरे छोगो को थोडा ढारस रहे । 

दंगे मे भागीरथजी हारा जकरिया स्ट्रीट मे खोला गया 'चुलूसी पुस्तकालय 
भी गुण्डो द्वारा जला दिया गया। यह ऐसा पुस्तकालय था जिसमे मुसझमान पटने 
आया करते थे। इसमे उनकी रुचि की कितावें तथा अखवार मगाये जाते थे। 
भागीरथजी जब जकरिया स्ट्रीट में रहते थे त्रभी उन्होने यह पुस्तकालय सोला था । 


५१ 


मुहल्ले के मुसलमानों ने गुण्डो को पुस्तकालय जलाने से रोकने की बहुतेरी कोशिका की, 
कहा “यह तो हमारे काम आता है”, लेकिन व्यथे । 
अक्टूबर, १९४६ में नोआखाली मे भीपण नर-सहार और स्त्रियो पर अत्याचार 
शुरू हुआ । काग्रेस-अध्यक्ष आचार्य कृपलानी के साथ भागीरथजी अक्टूबर भहीने मे ही दो 
बार नोआखाली गये और वहा जाकर उन्होने देखा कि क्या राहत कार्य किया जा सकता 
है। ३० अवदूबर को करकत्ता मे श्रो शरतचन्द्र बसु की अध्यक्षता मे बगाल सेन्‍्ट्रल 
रिलीफ कमेटी की स्थापना हुई। प्रमुदयालजी हिम्मतर्सिहका इस कमेटी के सेक्रंटरी 
और भागीरथजी कोपाध्यक्ष वनाये गये । इस कमेटी ने पूर्व वगाल मे राहत पहुचाने का 
बहुत बडा काम किया। ग्राधीजी ने ६ नवम्बर, १९४६ से नोआखाली जिले मे रहना 
शुरू किया। उन्होने अपने लिए एक गाव चुन लिया और अपने सब साथियों को 
अलग-अलग गाव मे जा कर बैठने और वहा से काम करने का आदेश दिया। बगाल 
सेन्ट्रल रिलीफ कमेटी का नोआखाली के गावो के 'गाधी-कंम्पो” से तो सम्बन्ध बना ही, 
उसने पूर्व बगाल के गाधीवादी रचनात्मक कार्यकर्ताओं के माध्यम से भी वडे पैमाने पर 
राहत-कार्य किया । कमेटी का अधिकाश काम भागीरथजी ही करते थे। १९४३ के 
गकाल मे वह पूर्व बंगाल और नोआखाली की यात्रा कर चुके थे सो वह स्थानीय 
परिस्थितियों से बहुत अच्छी तरह परिचित थे। इस अनुभव के कारण कमेटी को वहा 
अपने काम मे काफी मदद मिली । 
बगाल सेट्रल रिलीफ कमेटी के उस वक्‍त के कागजात देखने से पता चलता 
है कि नोआखाली के ह॒त्याकाड के बाद पूर्व बगाल से 'नोआखाली रेस्क्यू, रिलीफ 
एण्ड रिहैबिलिटेशन कमेटी” और “त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट रेस्वयू एण्ड रिलीफ कमेटी” नामकी 
दो कमेटिया राहत और उद्धार-कार्य मे सबसे अधिक सक्तिय थी । सेन्ट्रल रिलीफ 
कमेटी का दोनो से अनवरत सम्पर्क बना हुआ था और इनके माध्यम से उसने बडा काम 
किया। उसके पास पूर्व बगाल के रचनात्मक, सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ताओं 
के पत्र आते और उनके आधार पर वह पैसे और सहायता भिजवाती। ठकक्‍्करबापा ने 
नोआखाली मे हरिजनो की बस्तियो मे कैम्प खोले थे। इन कैम्पो से भी सेन्ट्रल रिलीफ 
कमेटी का सबध बना हुआ था। ऐसे कैम्पो मे हेमचर का कैम्प स्व० शचीन्‍्द्रनाथ मित्र 
सम्भालते थे। कमेटी के कागजात मे दचीन्द्रनाथ मित्र के, जिन्हे बगाल का गणेद्ष- 
शकर विद्यार्थी कहा जाना चाहिए, कई पत्र देखने को मिले। शचीस्द्नाथ मित्र की 
१ सितम्बर, १९४७ को कलकत्ता मे हिन्दु और मुसलमानों के बीच प्रेम और सद्भाव 
कायम करने की कोशिश करते वक्‍त गुण्डो ने हत्या कर दी | सेन्ट्रल रिछीफ कमेटी का 
पूर्व बगाछ के अभय आश्रम, कपसरिया पलली गठन केन्द्र, बगौय पल्‍ली सगठन समिति 
जैसी रचनात्मक सस्थाओ से विभाजन के दो-तीन वर्ष बाद तक सम्बन्ध बना रहा। 
बगाल के प्रसिद्ध क्रान्तिकारी त्रैकोक्य महाराज के कमेटी के नाम खुद के हाथ के लिखे 
बीसियो पत्र हमे देखने को मिले। इन पत्रों मे महाराज ले कमेटी के काम की मुक्त 
कण्ठ से प्रशसा की थी । 
कागजात मे एक पत्र बीबी अमतुस सलाम का भी मिझा। नोजाखाली मे 
हत्या, छृट-पाट और आगजनी तो हुई ही थी लेकिन सबसे ज्यादा लज्जाजनक बात तो यह 


भर 


हुईं थी कि स्त्रियो पर जघन्य अत्याचार हुए थे। बगाली हिन्दू स्त्रियों ने डर के कारण 
सौभाग्य के चिन्ह घारण करने बन्द कर दिये थे--शख की चूडिया पहनना और भाग मे 
सिन्दूर भरना बन्द कर दिया था । बीबी अमतुस सलाम गाधीजी के साथ नोआखाली 
आयी तो उनके आदेश पर सिरन्दी गाव मे जाकर काम करने लगी । गाव में भय का 
यह वातावरण देख कर उन्होने अनशन प्रारम्भ किया। उनके अनशन से महिलाओं 
में साहस का सचार हुआ तो उन्होने (अमतुस सलाम) भागीरथजी को खत लिखा कि 
वह किसी विश्वस्त आदमी के हाथो से पुरी सावधानी रख कर सिनन्‍्द्र और शख की 
चुडिया भिजवायें । इस पर भागीरथजी ने सेन्ट्रल रिकीफ कमेटी के कार्याछ्य-अधिकारो 
श्री कृष्णचन्द्र महापात्र के हाथ नदी-मार्ग से बीवी अमतुस संछाम के पास शख को चूडिया 
और सिन्दूर पहुचाया । श्री कातिछाल शाह द्वारा लिखी गयी ठक्‍्करबापा को जीवनी 
से पता चलता है कि ठक्करवापा ने भी डरी हुई स्त्रियों के वीच बनारस से श्र की 
चूडिया और सिन्दूर मगा कर वाटा था । 

कमेटी ने पीडित छोयों के बीच छगभग साढे आठ राख रुपये खर्च किये । 

इधर कलकत्ता मे १६ अगस्त के दगे के बाद स्थिति सामान्य नही हो रही थी । 
चार भहीने बाद १२ दिसम्बर को पहली वार करफ्यू उठाया गया लेकिन छिटपुट वार- 
दातें होते रहने के कारण वह वापस उपद्रवग्रस्त इलाकों मे छगने छगा। हिन्दू-इलाको 
भे मुसलमानों का खात्मा हो चुका था और मुसलछमान-इलाको मे हिन्दुओं का। लेकिन 
इलाके सटे हुए थे और इस तरह बने हुए थे कि किसी हिन्दू या ग्ुसछमान को अपने 
इलाके मे आने-जाने के लिए दूसरे के इलाके से होकर जाना पडता था। इस तरह 
बाहर निकलना और घर वापस पहुचना जोखिम और खतरे का काम हो गया था। 
कलकत्ता, हिन्दू और मुसलमान इलाको में इस तरह बट गया था कि जगह-जगह सीमाए 
और भध्यवर्ती (वफर) इलाके भी कायम हो गये थे ।. यात्री-बर्से अपने निर्धारित रास्तो 
को छोड कर घूम कर यात्रा करती ताकि बीच मे उपद्रवी इलाके न पडे । हिन्दू और 
सुसकमान इलाको मे दूसरे सम्प्रदाय की अधिकाझ दुकानें जका दी गयी थी लेकिन दफ्तर 
तो थे सो इनमे काम करनेवाले दूसरे सम्प्रदाय के लोग अपने को हमेशा सकटापन्न 
मानते थे । ऐसे मे आतक के कारण नागरिको को होनेवाली असुविधाओ को दूर करने 
की बात कलकत्ता के मारवाडी कार्यकर्ताओं के मन मे आयो। ३० माच, १९४७ को 
हिन्द सेवा सघ नामकी एक सस्था वनायी गयी । हम पहले ही यह लिख चुके है कि 
सकट के समय जो कोई भी सस्था काम कर रही होती, भागीरथजी उसके माध्यम 
से काम करने रूगते थे, वह हिन्द सेवा सघ के माध्यम से काम करने लगे । 

हिन्द सेवा सच ने उपद्रवग्नस्त इलाकों मे खाली किये गये मकानो की हिफाजत 
करने, उपद्रवग्स्त इलाकों से लोगो को सुरक्षित स्थानों पर पहुचाने और सियालदह से 
हावडा के वीच पहरे के साथ मुफ्त परिवहन-सेवा (यह इसलिए कि लोग बीच के रास्ते 
से होकर गुजरने मे डरते थे और इस मार्ग पर बसें नही चलती थी) चलाने के कार्य 
किये। सघ की ओर से हिन्द सेवा दलू के नाम से सहायता और उद्धार कार्य करने के 
लिए स्वयसेवको और कार्यकर्ताओं का एक दल भी गठित किया गया। भातक दूर 
करने और शातति स्थापित करने के छिए सघ के तत्वावधान में मुहल्का-कमेटिया भी 


श्रे 


गठित की गयी । संघ का दफ्तर चौवीसो घण्टे खुला रहता था। उसके पास ६ 
जीपे, २ स्टेशन वेगन, ३ हथियारवन्द गाडिया और २ एम्बुलेंस थी। खाली मकानो की 
रखवाली करने के लिए १५० दरवानों की एक टीम थी। उसका एक दरवान गुण्डो 
के हाथो मारा भी गया । 

९ मई, १६४७ को गाधीजी कलकत्ता आये। शहर की स्थिति अशात थी। 
करफ्यू लगा हुमा था। सीतारामजी की डायरी से पता चलता है कि ११ मई को वह 
भागीरथजी के साथ गाधीजी से मिलने गये तो, “भाई भागीरथजी ने बातो के सिलसिले मे 
कह दिया कि लोग ऐसा मानते है कि बिहार मे जो कुछ हुआ उसकी वजह से मुसलमान 
सके, नही तो ज्यादा जबरदस्ती करते । इसका गाघीजी पर वहुत बुरा असर पडा 
और वे तमक गये । भागीरथजी के कहने का अर्थ उन्होने (गाधोजी ने) गलत लगाया । 
इसके वाद भी थोडी बाते हुई पर जमी नही । अपने को भी अच्छा नहीं लगा। समय 
भी ज्यादा नही था इसलिए जल्दी आ गये ।” 

यह वक्‍त ही ऐसा था कि देश के वडे से वडे लोग, जन्म-भर हिन्दू-मुसलमान 
सद्भाव के लिए काम करनेवाले लोग तक साम्प्रदायिकता के जहर से अछ ते नही रह 
पाये । यह वक्‍त गाधीजी के लिए अपने दीघं राजनीतिक जीवन में सबसे अधिक 
पीडा का भी था। उन्हे कही यह महसूस हो रहा था कि जिन लोगो के साथ उन्होने 
वरसो काम किया था, वे अब उनका साथ देने को तैयार नही है, वे साम्प्रदायिकता के 
शिकार हो कर सारी स्थिति को हिन्दू-मुसलूमान दृष्टिकोण से ही देख रहे है और उन्हे 
(गाघीजी को) 'फालतू” समझ रहे है। इस वक्‍त की गाघीजी की पीडा का प्रोफेसर 
निर्मेलकुमार वसु, प्यारेलाल और कुमारी मनु गाधी की पुस्तको से कुछ पता लगता है । 

तो भागीरथजी जो बता रहे थे उसे गाधीजी ने उनका निजी मत मान लिया | 
भागीरथजी ऐसे व्यक्तियो मे नही थे जो अपनी सफाई देते । वह यह भानते थे कि 
सामनेवाले व्यवित को अगर उनके बारे मे गनतफहमी हो गयी है तो वह सफाई देने से 
दुर नही होगी, वह तो समय के साथ सामनेवाले के समभने पर अपने-आप दूर 
हो जायगी । 

गाधीजी को जाननेवाले प्राय. सभी व्यक्तियो का यह मत है कि वह तमकते नही 
थे | दूसरो की वातो को सुनने और समझने का अपार घैयें उनमे था। लेकिन १९४६-४७ 
के साम्प्रदायिक वेमनस्य के आगे असहाय होने का वोध उनमे कही घर करने लगा था 
जिससे कभी-कभी वह उत्तेजित हो जाते थे। निर्मल वसु ने अपनी पुस्तक “माई डेज विद 
गांधी” मे लिखा है कि नोआखाली मे किसी-किसी रात गाधीजी इतने उद्विग्न हो जाया 
करते थे कि अकेले मे वडवडाते . “क्या करू ? क्‍या करू 7 
११ मई के ही दिव, जिसकी ऊपर चर्चा की गई है, भागीरथजी से वातचीत 
के आगे या पीछे गाधीजी की सुहरावर्दी भो से मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात मे निर्मेल 
घसु भी गाधीजी के साथ थे। उन्होने अपनी पुस्तक मे लिखा है कि वह (निर्मल बाबू) 
सुहरावर्दी से कककत्ता के दगरे की कुछ हत्याओ के बारे मे पुलिस-जाच की शिकायत कर 
रहे थे। प्रसिद्ध इतिहासकार सर यद्बुनाथ सरकार के बेढे की हत्या की जाच के वारे 
मे निर्मल बाबू ने पुलिस की निष्कियता की शिकायत की तो सुहरावर्दी ने कहा कि इस 
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हत्या के बारे मे तरह-तरह कौ अफवाहें हैं तो याघीजी ने, जो सारी वातचीत सुन रहे 
थे, एकाएक सुहरावर्दी को कहा कि कलकत्ता मे जितने हिन्दू और मुसलमानो की हत्याए 
हुई हैं उनके लिए आप जिस्मेवार हैं (सुहरावर्दी के मुख्यमजित्व के समय मे ही ये हत्याए 
हुई थी) । इस पर सुहरावर्दी ने गाधीजी को जवाव दिया कि देदा भर मे मुसलमानों 
की जो हत्याएं हुई हैं, उनके लिए आप (गाधीजों) जिम्मेवार है । इस पर गाधीजी 
एकदम तमक गये और उन्होंने कहा “डोट टाक राट (वकबास भत करो)”। 
निर्मल वायू आागे लिखते हैं : “मैंने गाधीजी को इस तरह विफरते कभी नही देखा था।” 

तोन महीने वाद ९ अगस्त को गाघीजी जब देश का अपना व्यापक दौरा कर 
पुन कलकत्ता लोठे तो स्थिति मे बडा परिवर्तत हो चुका था। तब तक कांग्रेस और 
लोग द्वारा देश और पंजाब तथा वँचाल का विभाजन स्वीकार कर लेने के वाद ३ जुलाई, 
१९४७ को पश्चिम वंगाल मे डा० प्रफुल्लचन्द्र घोष के मुख्यमत्रित्व भे कांग्रेसी मत्रि- 
संडल वन चुका था। यदि पहले मुसलमान-राज्य था तो अब एक प्रकार हिन्दू-राज्य 
कायम हो गया । पहले हिन्दू, मुसलमानों से डरते थे अब मुसलमान हिन्दुओो से डरने 
लगे। ७ जुलाई को एक मुसलमान पुलिस अफसर के जनाजे को लेकर दगा शुरू हुआ 
तो छगभग ५० लोग मारे गये । ५ जुलाई को इस अफसर की हत्या कर दी गई थी। 
इसी स्थिति मे माधीजी नोआखाली जाने के लिए पटना से कलकत्ता आये थे, किन्तु 
कलकत्त की स्थिति तनावपूर्ण होने और मुसलमानों के आग्रह के कारण उन्हे अपनी 
नोआखाली-यात्रा स्थगित कर देनी पडी । 

१८ अगस्त को कलकत्ता से चौदह मील दूर वारकपुर भे हिन्दू और मुसलमानों 
के बीच मस्जिद के सामने वाजा बजाने को लेकर दगा हो गया । भागीरथजी और उनके 
मित्र शाति स्थापित करने की कोशिश मे वारकपुर पहुचे । थोडी देर में गांधीजी भी 
पहुच गये । उनके पहुचने के वाद हवा ही वदल गयी। हिन्दू कहते थे, “महात्माजी 
जैसा कहेगे, वेसा हम करेंगे” और मुसलमान कहते थे, “गाघीजी जो कहेंगे हम वही 
करेंगे ।” आधीजी ने मौन दिवस होते के कारण लिख कर कहा कि नमाज के वक्‍त तो 
वाजा बजना ही नही चाहिए, वाद में चाहे वजे या न बजे 

इस घटना के बारे मे सोतारामजी ने वताया * “मैंने और भागीरथजी ने 
कहा कि नमाज के वक्‍त का सब छोगो को पता नही रहता इसलिए अच्छा हो कि यह 
निर्णय किया जाय कि मस्जिद के सामने वाजा बजाना एकदम ही बन्द रखा जाये। इस 
पर गाधीजी ने पेंसिक से छिख कर उत्तर दिया कि इस विषय पर बहुत सोचना 
पडेगा। गाघीजी ने ऐसा क्यो कहा मेरी समक मे नहीं आया तो भागीरथजी ने मुझे 
समझाया कि अगर साम्प्रदायिक हिन्दू इस बात को न मार्ने तो कगडे की एक और जडू 
खडी हो जायेगी इसक्िए वापू ने एक शब्द मे कह दिया कि इस सम्बन्ध में और सोच- 
विचार करना होगा । भागीरथजी ने शायद वापू के दिमाग को सही पढा ।” 

३१ अगस्त को गाधीजी ने घोषणा को कि वह २ सितम्वर को नोआखालों 
जायेंगे लेकिन इसी दिन रात को करूकत्ता मे साम्प्रदायिक दगे फिर भड़क उठे और 
ग़ाप्तीजो को १ सितम्वर से ४ सितम्बर तक अनशन करना पडा । अनशन तोड़ने के 
वाद गाघीजी ने दगो मे विस्थापित छोगो के पुनर्वास के छिए एक कमेटी बनाने का 
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निश्चय किया । दगो के बाद कलकत्ता के मेयर श्री सुधीरचन्द्र रायचौधरी की 
अध्यक्षता मे एक केन्द्रीय शाति कमेटी बनायी गयी थी । यह कमेटी शाति और सद्भाव 
स्थापना सम्बन्धी काम ही करती थो । गाधीजी ने कलकत्ता मे रह कर देखा था 
कि दगो से आबादी का बहुत बडा स्थानातरण हुआ था सी वह चाहते थे कि पुनर्वास 
के काम के लिए विशेष रूप से कुछ किया जाय । ६ सितम्बर को गाधीजी ने एक बैठक 
बुलायी । इसमे पुनर्वास के काम के लिए केन्द्रीय जञान्ति कमेटी के तहत एक फिनान्स- 
सब कमेटी (वित्त उपसमिति) बनायी गयी । वैठक मे गाधीजी बोलते रहे कि कमेटी को 
क्या-क्या करना चाहिए और उन्होने भागीरथजी को कहा कि वह जो बोले उसे भागी रथजी 
लिखते रहे । बेठक के वक्‍त भागीरथजी ने गाधीजी से जो डिक्टेशन लिया था, उसका 
कागज कमेटी के कागजात मे सिला । इस कागज पर गाधीजी के हस्ताक्षर भी है 
(कागज की फोटो-लिपि परिशिष्ट मे दी गयी है) । 
इस वित्त-उपसमिति के पश्चिम बगाल के मुख्यमन्त्री डा० प्रफुल्लचन्द्र धोष 
अध्यक्ष बनाये गये । समिति यद्यपि केन्द्रीय शान्ति कमेटी के तहत थी पर गाधीजो 
ने उसको पुनर्वास का काम स्वतन्त्र रूप से करने का निर्देश दिया। भागीरथजी उप- 
समिति के भन्‍्त्री-कोषाध्यक्ष बनाये गये । उपसमिति को बडे पैमाने पर रुपये इकट्ठा कर 
पुनर्वास का काम करना था इसलिए उसमे हसन शहीद सुहरावर्दी और नलिनीरजन 
सरकार जैसे प्रसिद्ध न्यक्तियो के साथ सभी चेम्बर आफ कामसे ( वाणिज्य सस्थाए ) 
के प्रतिनिधि शामिल किये गये । अन्य सदस्य थे एम० एच० इस्पहानी ( कलकत्ता के 
सबसे बडे मुसलमान व्यापारी-उद्योगपति ), डी० एन० सेन ( बगाल नेशनल चेम्बर आफ 
कामस ), के० डी० जालान ( इण्डियन चेम्बर आफ कामसे ), बाबूलाल जालान 
( मारवाडी चेम्बर आफ कामसे ), कासिम इस्माइल ( मुस्लिम चेम्बर आफ कामसे ), 
ए० पी० बेन्थल ( बगाल चेम्बर आफ कामस, यह यूरोपियनो की वाणिज्य सस्था थी, 
बेथल के विलायत चले जाने पर नीले ब्रोडी ने उनका स्थान लिया ), आर० के० 
जैदका ( प्रसिद्ध पजाबी बस-छारी मालिक ), एम० एल० शाह ([ प्रसिद्ध गुजराती 
व्यापारी ), देवेन्द्रनाथ सेन ( प्रसिद्ध बगाली उद्योगपति), विश्वम्भरनाथ चतुर्वेदी 
(कलकत्ता स्टाक एक्सचेज के अध्यक्ष ) और करमचन्द थापड ( प्रसिद्ध पजाबी व्यापारी 
और उद्योगपति ) । 
उपसमिति को बैठक मुख्यमन्त्री के निवास-स्थान पर होतो थी। कमेटी ने 
विस्थापितों के पुनर्वास के लिए नये घर बनाने और नष्ट हुए मकानों की मरम्मत करने 
का काम करने के अछावा विस्थापितो मे बत्तं न बाटने, दैनिक मजदूरी कर रोजी-रोटी 
कमानेवालो को फिर से धन्धा शुरू करने के लिए पूजी देने और जित छात्रों की पढाई 
छठ गयी थी उनकी शिक्षा की व्यवस्था करने के काम अपने हाथ मे लिए । 
कमेटी ने नष्ट बस्तियों का पुन निर्माण करने के अपने कार्यक्रम मे दो माडरू 
(आदशं ) बस्तिया बनाने का भी निश्चय किया | इन आदर्श बस्तियों मे पाखाने, स्नान- 
घर और पीने के पानी की समुचित व्यवस्था करने के साथ एक प्राइमरी स्कूछ, एक 
ओऔषधालूय और बच्चो का पाक बनाने का भी निर्णय किया गया । कमेटी ने नारकेल- 
डागा मेन रोड और दिलखुशा स्ट्रीट मे इस प्रकार की दो बस्तिया बनायी और उनको 
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कलकत्ता कारपोरैशन को सौप दिया । कलकत्ता मे इससे पहले इस तरह की आदर्श 
बस्तियो के निर्माण की वात सोची भी नहीं गयी थी । 

कमेटी के पास पुनर्वास-सहायता के छिए जो आवेदन आते थे, उनकी स्थान 
पर जाकर जाच की जाती और फिर सहायता मजूर की जाती । इस काम के सिरूसिले 
मे भागीरथजी रोज ही करूकत्ता की गन्दी वस्तियो मे जाते और आवेदनकर्ताओं से स्वरू 
मुलाकात करते । कमेटी के कागजात मे मुस्लिम रिलीफ कमेटी के भी कई आवेदन देखने 
को मिले । कमेटी ने मुस्लिम रिलीफ कमेटी के सहयोग से कई मुसलमान वस्तियो के 
पुन निर्माण का काम भी किया । कागजात मे नवम्वर, १९४८ का लिखा हसन जहीद 
सुहरावर्दी का भी एक पत्र भागीरधजी के नाम मिला । इस पत्र में सुहरावर्दी ने एक 
मुसलमान वस्ती के पुन निर्माण के बारे मे कमेटी को जल्दी निर्णय करने का अनुरोध 
किया था। इस पत्र को देख कर ५ साल पहले ५ अक्ट्वर, १९४३ को भागीरथजी 
द्वारा सुहरावर्दी को लिखें गये उस पत्र की याद आयी, जिसमे उन्होने वगाल मे अकाल के 
वक्‍त अनाज की सप्लाई के बारे मे सुहरावर्दी को शीघ्र निर्णय करने को लिखा था। 
पाच वर्षो मे क्या से क्या हो गया । 


११ 
भागी रथजी और बंगाल 


आजादी के पहले हमारे समाज-जीवन मे घोल-मेछ और एक समुदाय के लोगो 
के दूसरे से जुडने की प्रक्रिया चालू थी । वगालियो और मारवाडियो के वीच वैमनस्य तब 
भो था लेकिन मारवाडियो मे ऐसे छोग, जो समाज-सुधार औौर स्वाधीनता आंदोलन के 
क्षेत्र मे सक्तिय थे, बगालो-जनजीवन से हमेशा जुडने की कोशिश करते रहते थे और उनके 
प्रयत्नो से कही मारवाडी और वगाली के वीच आदान-प्रदान की मद प्रक्रिया भो चर 
रही थी, जो आजादी के वाद विकसित होने के वजाय मुरभा गयी है । 

भागीरथजी की वगाली-जनजीवन से जुडने की हमेशा कोशिश रही । इसके 
चलते वह वहुत सारे वगालो राजनीतिक और रचनात्मक कार्यकर्ताओं तथा शिक्षाविदो 
के सम्पर्क मे आये और बहुत सारी वगालो सस्थाओं से उनका सम्बन्ध वना । वगाल 
मे अकारू और वाढ तथा साम्प्रदायिक दगो जैसी प्राकृतिक और मानवीय विभीषिकाजों 
के समय उन्होने अपने को भुछा कर राहत कार्यों में भाग लिया । १९४३ के वगारू के 
अकाल के समय के उनके काम के वारे मे पाठक पिछले पृष्ठो मे पढ चुके है । १९४३ में 
बंगाल मे खासकर मेदिनीपुर जिले मे भयकर वाढ आयी तो मुख्यमत्री डा० विधान 
चन्द्र राय की अध्यक्षता मे पश्चिम वगाल प्रदेश वाढ सहायता समिति भठित की गयी। 
भागीरयजी इस समिति के मत्री वनाये गये। समिति के पास शुरू में विककुछ ही रुपये 
नही थे तो भागीरथजों ने अपने दफ्तर से रुपये एडवास देकर समिति का काम 
प्रारम्भ किया । 


एक सामाजिक कार्यकर्ता को, और फिर वह भागीरथजी जैसा व्यक्ति हो तो 
बहुत सारे ऐसे काम करने पडते है जो एकदम तात्कालिक होते है। ऐसे कामो के वारे 
में पन्द्रह-वीस वर्ष बाद पता लगाना अत्यत कठिन होता है। भागीरथजी ने वगारू 
और कलकत्ता मे इस तरह के असख्य तात्कालिक काम किये । श्री कृष्णचन्द्र भहापात्र 
ने ऐसे कुछ तात्कालिक कामो के वारे मे बताया । १९४५-४६ मे जब आजाद हिन्द 
फौज के सिपाही भारत आये और शाहनवाज, सहगल तथा ढिल्‍लो पर अग्रेज सरकार 
ने राज-द्रोह का मामला चलाया तो वगारल मे एक आई० एन० ए० जाच और सहायता 
कमेटी वनी । भागीरथजी इस कमेटी के कोपाध्यक्ष बनाये गये । १९४४५ में गाधीजी 
की मृत्यु के बाद गाघों नेशनल मेमोरियल फइ की स्थापना हुई तो उसको वगाऊर-शासखा 
का भागीरथजी को कोषाध्यक्ष वनाया गया । १९४५२ मे ट्यूनीसिया के स्वातत्य-सम्राम 
मे सहायता करने के लिए कलकत्ता मे 'एड टू ट्यूनीसिया कमेटी” बनायी गयी। इसके भी 
भागीरथजी कोपषाध्यक्ष थे। बग्याली कार्यकर्ता जो भी सस्था और कमेटी बनाते उसमे 
भागीरथजी को कोषाध्यक्ष का पद देते क्योकि वे यह जानते थे कि भागीरथजी के हाथ 
मे कोष रहेगा तो उसका प्रवन्ध सुचारू रूप से होगा । 
सीतारामजी की डायरियो से पता चलता है कि भागीरथजी ने वगार के ऐसे 
महापुरुषो से, जिनके प्रति उनके मन मे अपार श्रद्धा थी, अपना सम्पर्क निरन्तर बढाया । 
सम्पर्क-सकोची होने के वावजूद वह इनसे सम्पर्क बढाने की कोशिश करते थे तो उसके 
पीछे उनका यह सस्कार काम करता था कि महापुरुषों की सगत व्यक्ति को व्यवित्गत 
महत्वाकाक्षाओ और वासनाओ से मुक्त कर उसे सस्करित्त करती है। रूढियो और 
अधविश्वासो के प्रति गहरी वितृष्णा के वावजूद किसी साधु-सन्‍्त की चर्चा सुनने पर वह 
उसके पास जाते और यह जानना चाहते कि वह सचमुच साधु है या नही । दोनबन्धु ऐण्ड्- 
यूज जैसे व्यक्तियों को भागीरथजी साछु मानते थे और उनकी चर्चा करते हुए श्रद्धा-विभोर 
हो जाया करते ये। न जाने कितने छोगो से उन्होने दीनवन्धु की सरकता की चर्चा को 
होगी । ऐसी चर्चा मे वह यह जरूर बताते कि दीनवन्धु से किसी ने पूछा आपने 
(दीनबन्धु) विवाह क्यो नहीं किया तो उन्होने (दीनवन्धु ने) जवाव दिया कि कभी 
इतना समय ही नही मिला कि विवाह के वारे भे सोचू । 
बगाल के तीन महापुरुषो--रवीन्द्रनाथ ठाकुर, आचार्य जगदीशचन्द्र बसु और 
भाचायें प्रफुल्लचन्द्र राय--के वह सम्पर्क से आये । आचाय॑ प्रफुल्लचन्द्र राय ने अपनी 
आत्म-कथा में सारवाडियों के खिलाफ कुछ बाते लिखी थी जिनसे मारवाडियो में उनके 
प्रति काफो रोष था। भागीरथजी को यह रोष वहुत ग़छूत मालूम हुआ क्योकि उनकी 
राय यह थी कि आचाय॑ं प्रफूल्लचन्द्र राय जैसे साधु-पुरुप ने जो लिखा है, वह ह पवश 
लिखा हो ही नही सकता । 
विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर के प्रति भी भागीरथजों की असीम श्रद्धा थी। 
रवीन्द्रनाथ की जन्म और मृत्यु-तिथि की सभाओ मे वह वहुत वर्षों तक नियमपूर्वक 
शामिल होते रहे । ८ मई, १९४६ की अपनी डायरी मे सीतारामजी लिखते हैं “शाम 
को स्वर्गीय पूज्य रवीन्द्रनाथ टैगोर का जन्म दिवस था, उसकी सभा में गये। इस 
सभा में गैरबगालियो मे भाई भागीरथजी और मैं शायद दो ही आदमी थे। हम 


भ्र्द 


बंगालियो में प्रान्तीयता बताते है पर रवीन्द्रनाथ जैसे आदमी के लिए सभा हो और उसमे 
मारवाडी या अन्य गरबगालियो का न जाना क्या बताता है, क्या साबित करता है ? 
रवीन्द्र मेमोरियल मे अभी तक करीब तेरह छाख रुपये इकट्ठा हुए हैं जिसमे गैरवगालियों 
का शायद कुछ भी हिस्सा नही है या है तो बहुत नगण्य है ।” 
विश्वकवि से भागीरथजी का सम्पर्क भी काफी आया | विश्वकवि जब जान्ति- 
निकेतन से कलकत्ता आते तो अपने जोडासाकू स्थित भवन में एक अन्तरग गोष्ठी 
आयोजित करते । इसमे वह अपनी नयी कविताओं का पाठ करते और फिर फरमाइथ 
पर पुरानी कविताए' भी घुनाते । इस अन्तरग गोष्ठी मे विश्वकवि ने खुद भागीरथजी 
को कई बार निमन्त्रित किया । रवीन्द्रवाथ के वारे मे कोई भागीरथजी से कुछ जानना 
चाहता तो वह वड उत्साह से वताते। १९७३ या १९७५ भे घोर अस्वस्थता के 
दौरान उन्होने अपने डाक्टर को रवीन्द्रनाथ के बारे मे यह किस्सा बडे प्रेम से सुनाया * 
“एक बार रवीन्द्रनाथ वहुत बीमार पडें। आपरेशन करने की जरूरत पडी । वगाल के 
प्रसिद्ध जल्य-चिकित्सक डा० नीकरतन सरकार ले उनका आपरेशन किया ॥ 
आपरेशन के वाद जब विश्वकवि को होश आया तो डा० सरकार ने हाथ जोड कर 
विश्वकवि से कहा आप मुझे क्षमा करेंगे। आपरेशन के लिए मुझे आपकी दाढ़ी 
काटनी पड़ी तो विध्वकवि ने कहा 'समझा, यम मेरी दाढी पकड कर ले जा रहा था 
लेकिन तुम बडे चालाक निकले । तुमने तुरन्त मेरी दाढी काट दी। यम को मुझे छोड 
देना पडा (! भागीरथजी ने भाव विभोर होकर अपने डाक्टर को बताया कि विश्व- 
कवि के सु ह से यह सुन कर डा० नीकरतन सरकार निहाल हो गये। उन्हे “जीवन 
धन्य हुआ' की साक्षात प्रतीति हुई ।” 
आचार्य सर जगदीशचन्द्र बसु की पत्नी लेडी अवला बोस के प्रति भी 
भागीरथजी के मन मे बडा आदर था। लेडी अवला वोस का बगाल मे स्व्री-शिक्षा के 
क्षेत्र मे महत्वपूर्ण योगदान रहा है । उनकी मृत्यु पर 'लेडी अवछा बोस स्मृति कोप 
का गठन हुआ तो भागीरथजी उसके कोपयाध्यक्ष हुए । 
राजस्थान के मुख्यमन्त्रियो की तरह पश्चिम वगारू के मुख्यमन्त्रियों से भी 
भागीरथजी का घनिष्ठ सम्बन्ध रहा। राजस्थान के प्रथम मुख्यमन्त्री शास्त्रीजी की 
तरह प० बंगाल के प्रथम मुख्यमन्त्री डा० प्रफुल्लचन्द्र घोष उनके व्यक्तिगत “मित्र थे। 
डा० विधानचन्द्र राय, प्रफूतचन्द्र सेन और अजय मुखर्जी से भी उनका गहरा सम्बन्ध था । 
बगाल मे हरिजनोड्धार के कार्य मे भागीरथजी की रुचि के वारे मे पाठक पढ़ 
चुके है। वगाल हरिजन सेवक सघ के सस्थापको मे से वह एक थे। गाधीजी के 
जितने भी रचनात्मक काय॑ वार मे हुए उनमे भागीरथजी का पूरा योगदान रहा। 
“वगाल के गाधी” सतीक्षचन्द्र दासभुप्त से और उनकी सस्था खादी प्रतिष्ठान तथा वगारू 
के रचसात्मक कार्यकर्ताओं और उनकी विभिन्‍न सस्थाओं से भागीरयजी का प्रगाढ 
सम्बन्ध रहा । नवद्वीप की बगवाणी और अन्य कई गाधीवादी संस्थाओं से वह मृत्यु 
पर्यन्त जुडे रहे । 
भागीरथजी की मृत्यु पर कऊूकत्ता मे सार्वजनिक सस्थाओं की ओर से जो णोक 
सभा हुई उसके निवेदको मे ७५ सस्थाएं थी। इन सस्थाओ में सामाजिक और शैलष- 


भर 


णिक सस्थाओ के साथ जमायत-उल उलेमा हिन्द, रामकृष्ण मिशन, भारत सेवाश्रम' 
सघ, गुजरात रिलीफ सोसाइटी और पजाव सेवा समिति जेसी सस्थाएं भी थी। ७५ 
सस्थाओ भे से सभी का भागीरथजी से किसी न किसी प्रकार का सम्बन्ध रहा था। 
इससे यह्‌ पता चलता है कि भागीरथजी की सेवा का क्षेत्र कितना विस्तृत था । 

राहत-कार्य भागीरथजी के मन का कार्य था इसलिए रामकृष्ण मिशन के काम 
मे उनकी वहुत रुचि थी | रामक्ृष्ण भिद्न से उनका सम्बन्ध वढता ही गया। कलकत्ता 
के पास रामकृष्ण भिशन के नीमपीठ-आश्रम के तो वह वर्षो अध्यक्ष रहे । नीमपीठ- 
आश्रम आज रामक्ृष्ण मिशन की एक विशेष सस्था वन गया है। इसके विकास में 
भागीरयजी का बहुत बडा योगदान रहा है । 

भागीरथजी कलकत्ता के कई समाज कल्याण ट्रस्टो से जुडे थे। इनमे रघुमल 
चैरिटी ट्रस्ट और रायबहादुर विध्वेश्वरलाल हलवासिया ट्रस्ट प्रमुख है । हलवासिया ट्रस्ट 
के मारफत उन्होने इतना बडा काम किया कि उसके वारे मे अलग से लिखना आवश्यक 
प्रतीत होता है । 


हलवासिया टुस्ट 

इस टृस्ट से भागीरथजी ४२ वर्ष जुडे रहे । १९३४ मे कलकत्ता उच्च न्यायारूय 
में उन्हे इसका रिसीवर नियुक्त किया और १९४१ में वह उसके एक ट्रस्टी बनाये गये 
और १४५ जुलाई, १९७६ तक बने रहे, जब उन्होने कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण 
टुस्टी के पद से इस्तीफा दे दिया । 

टूस्ट का काम जब भागीरथजी ने रिसीवर के तौर पर सम्भाछा तो आपसी 
भंगडो के कारण उसकी हालत बहुत खराब थी । सारी सम्पति बदइन्तजामी के कारण 
बिखर कर नष्ट हुए जा रही थी और आज से लूगभग पचास साल पहले रायबहादुर 
विश्वेश्वरछाल हलवासिया ने जिन 'शुभ कामो” मे लगाये जाने के लिए अपना “*इस्टेट, 
नगदी व मकानात वगरह धर्मार्थ किये थे', वे फलित नही हो रहे ये। दुस्ट को ऐसे 
एक व्यक्ति की जरूरत थी जो उसके सचालक के रूप मे निस्‍्वार्थ भाव से उसकी 
सम्पत्ति से होनेवाली आमदनी को “धर्मार्थ/ लगाये । भागीरथजी के रूप मे ट्रस्ट को 
ऐसा व्यक्ति मिल गया । 

रायबहादुर विश्वेश्वरछालू हलवासिया ने अपनी वसीयत मे “रोगियो की दवा, 
अनाथालय, स्कूल, मन्दिर के खचे इत्यादि शुभ कर्म मे सम्पत्ति की आमदनी लगाने का 
जो निर्देश दिया था उसका पालन करते हुए भागीरथजी ने ट्रस्ट के सेवा-क्षेत्र को व्यापक 
बनाया । स्कूल, मन्दिर, अनाथार्य और औषधालूय खोलने और उनको सहायता देने 
के अछावा भागीरथजी ने ट्ूस्ट की ओर से जरूरतमन्द छात्री को व्याज-मुक्‍्त ऋण देने, 
सार्वजनिक अस्पतालों मे रोगियों के लिए मुफ्त शैौयाओं की व्यवस्था करने, जनुसधान 
कार्यो मे सदद देने और हिन्दी का प्रचार करने के काम चालू किये । व्याज-मुक्त ऋण देने 
की ट्रस्ट की योजना कितनी सफल रहो इसका अन्दाज इसी बात से छगगाया जा सकता 
है कि १९७९ के अन्त तक ट्रस्ट ने जरूरतमन्द छात्रो को जो १,५६,८५०० रु० व्याज- 
मुक्त ऋण दिया था उसमे से १४०९२५ रु० उसके पास लौट कर आ भी गया था । 


च््० 


ट्रस्ट ने १९३९ में भागीरथजी के ही कारण विश्वभारती, शान्तिनिकेतन में 
हिन्दी भवन की स्थापना की । ३१ जनवरी, १६३९ मे विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
की उपस्थिति मे जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया। दीनवन्यु सी० एफ० 
ऐण्ड्यूजने हिन्दी भवन के निर्माण मे भागीरथजी की भूमिका की चर्चा करते हुए 'विगाल 
भारत” (जनवरी, १९४०) मे लिखा “भवन की स्थापना मे भागीरथजी ने जो सहायता 
की है उसके लिए उन्हे पूरी तरह साधुवाद देना मेरे लिए असम्भव है। उनके बिना 
हम हिन्दी भवन की मौजूदा उन्‍नति करने मे समर्थ नही हो सकते थे !” ट्रस्ट ने हिन्दी 
भवन से एक त्रै मासिक पत्रिका 'विश्वभारती' का प्रकाशन करने मे भी मदद की | इसके 
आचाय॑ हजारीप्रसाद द्विवेदी वर्षों सम्पादक रहे और इसको हिन्दी की अत्यन्त प्रतिष्ठित 
पत्रिकाओं मे गिनती होती थी। हाल मे हिन्दी भवन मे अतिथि-निवास बनाने में 
सहायता देने के अछावा ट्रस्ट ने भवन की ओर से एक व्याख्यानमाका--हलवासिया 
व्याच्यानमाला और एक अनुसन्धान-प्रकाशन--हलवासिया अनुसन्धान प्रकाशन की शुब्आत 
की है। ट्रस्ट अब तक विश्वभारती और हिन्दी भवन को २०६०४० रु दे चुका है । 
आज से ३० साल पहले कलकत्ता विश्वविद्यालय मे हिन्दी की पढाई की 
व्यवस्था बहुत ही अपर्याप्त थी । आधुनिक भारतीय भाषाओ के अन्तगंत ही हिन्दी पढाई 
जाती थी और सिर्फ एक प्राष्यापक--आचार्य ललिताप्रसाद सुकुल--थे । सुकूलजी 
को कलकत्ता विश्वविद्यालय मे हिन्दी की इस उपेक्षा से वडी पीडा थी । तब शायद 
विश्वविद्यालयों में हिन्दी पढानेवाले हिन्दी से कग्राव महसूस करते थे । भूठ, 
तिकडम और चापलूसी का आज जैसा साम्राज्य स्थापित नही हुआ था | सुक़ुलजी ने अपने 
मित्रो से इस बात की चर्चा की कि हिन्दी राष्ट्रभाषा तो हो गयी पर कलकत्ता विश्व- 
विद्यालय मे उसका विभाग भी नही है। चर्चा भागीरथजी के कानो तक पहुची । 
उन्होने कलकत्ता विश्वविद्यालय मे हिन्दी विभाग खोलने के लिए हलवासिया टुस्ट की 
ओर से पूरो मदद देने की वात कही । विभाग तो नही खुल सका लेकिन विश्वविद्यालय 
में हिन्दी की चेयर की स्थापना हो गयी । इस चेयर के लिए हलवासिया ट्स्ट ने ५९ 
हजार रुपए दिये । यह चेयर अभी भी कायम है और इसके अन्तर्गत हिन्दी के 
स्तातकोत्तर अध्ययन की व्यवस्था चल रही है। भागीरथजी के बिना इस चेयर की 
स्थापना की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी । 
भागीरथजी ने ट्रस्ट के सेवा-क्षेत्र को हरियाणा और बगाल से बढा कर 
अखिल भारतोय भी वनाया। ट्रस्ट ने १९४३ से लेकर १९७९ तक १०२,६३,३० ह 
० (एक करोड से भी ज्यादा) की सहायता की है। इसमे हरियाणा, पश्चिम बगान, 
राजस्थान, विहार और मध्यप्रदेश मे उसको सहायता सबसे ज्यादा रही, लेकिन महाराष्ट्र 
ओडिशा, दिल्ली, गुजरात, तमिलनाडु, असम, केरल, आप्न प्रदेश, पजाव तथा अण्डमान 
गौर मेघालय तक भी उसकी सहायता पहुची। १९७६ मे ट्रस्ट ने वदरीनाथ में ७ 
लाख रु० की लागत से एक घमंशाला बनायी । यह उतराखण्ड की सर्वश्रेष्ठ 
घमंशालाओ में एक मानी जाती है । 
टूस्ट के मैनेजर गणेशमलजी बैद ने बताया कि ट्स्ट की हर महीने दो बैठकें 
होती थी-..एक सचालन समिति की और एक ट्रस्टियो के वोर्ड की। भागीरथजी का 


६१ 


सहायता के लिए आये हुए आवेदनों पर विचार करते वक्‍त छोटे-छोटे आवेदनों पर बहुत 
ज्यादा ध्यान रहता । धीरे-धीरे बैठकों मे यह होता गया कि बडें-वडे आवेदनों पर 
विचार करके टूस्टी लोग चले जाते और छोटे-छोटे आवेदनो पर विचार करने व फैसला 
करने का भार भागीरथजी पर छोड जाते । अन्य ट्रस्टियो के चले जाने के वाद काम 
सलटा कर हो भागीरथजी बैठक से उठते । मिदनापुर मे हलवासिया ट्रस्ट की बहुत बडी 
जमीदारो थी । इस जमीदारी के बारे मे भागीरथजी का शुरू से हो यह रुख रहा कि 
यह जमीन भूमिहीन किसानो को दी जानी चाहिए और सरकारी कानून वनने के पहले 
दृस्ट ने अपनी काफी जमीन एकदम सस्ती कीमतो पर भूमिहीनों को दी । 

ट्रस्ट के माध्यम से भागीरथजी ने कितनी ही छोटी-छोटी सस्थाओ को ऐसी 
मदद की जिससे वे बाद मे जाकर अपने पैरो पर खडी हो सकी । उनकी ही प्रेरणा से 
वाढ और अकाल मे ट्रस्ट ने राहत-कार्य करनेवाली सस्थाओ की मदद करना भी शुरू 
किया। १९७६ मे भागीरथजी ने बडी ही दुखद परिस्थितियों मे ट्स्टी के पद से 
इस्तीफा दिया। १९७४ के जून मे एमरजेन्सी लग गयी थी और ऐसे' मे तत्कालीन 
रक्षामत्री चौधरी बसीलाल की ट्रस्ट के कामों मे अचानक “दिलचस्पी! बढ गयी । 
रायबहादुर विश्वेश्वरलाल हलवासिया हरियाणा के निवासी थे सो चौधरी बसीलाल 
ने 'हरियाणा के हित के लिए' भागीरथजी जैसे गैरहरियाणवी को ट्रस्ट से निकालने का 
निर्णय किया । एमरजेन्सी-राज्य था । अपील, दलोल और वकील की कोई ग्रु जाइश 
नही थी ट्रस्ट के अन्य ट्रस्टी चौधरी वसीलाल के खौफ से आतकित थे। भागीरथजी 
हलवासिया टुस्ट नही छोडना चाहते थे क्योकि उसके माध्यम से वह सहायता का बडा 
काम कर रहे थे लेकिन अपने सहकमियो के डर को देख कर उन्होने उनसे कहा मैं 
किसी के कारण इस्तीफा देना नही चाहता लेकिन अगर आप लोग यह समभते है कि 
मेरे बने रहने से ट्रस्ट को नुकसान होगा तो मैं इस्तीफा दे दुगा । चु'कि सभी द्रस्टी 
इस राय के थे कि परिस्थितियों को देखते हुए चौधरी बसीलाल से वेर मोल लेना उचित 
नही है, भागीरथजी ने इस्तीफा दे दिया । इस' प्रकार हलवासिया ट्रस्ट से उनका ४२ 
वर्ष का सम्बन्ध औपचारिक रूप से समाप्त हुआ लेकिन इस्तीफा देने के बाद भी वह 
हलवासिया द्गस्ट के काम मे रुचि लेते रहे और उसके माध्यम से जो कुछ भी सेवा भौर 
जन-कल्याण का काम करवा सकते थे, करवाते रहे । 


घर 


१२ 
भागी रथजी ओर राजस्थान 


भारवाडी सेठो ने जब कलकत्ता और वम्बई मे नंये-नये रुपये कमाये तो 
राजस्थान के अपने गाव या कसवे में हवेलिया बनायी और स्कूल, कालेज, अस्पताल तथा 
धौपधालय खोले । लेकिन धीरे-धीरे ये सेठ इतने कलकतिया या बम्वइया बनते चले गये 
कि राजस्थान से उनका सम्पर्क नही के वरावर रह यया। आज उनकी बनायी गयी 
हवेलियो मे शायद उल्लू वोलते है और स्कूल, कालेज, अस्पताल आदि किसी प्रकार 
घिसटते-घिसटते चले आ रहे है। इसके विपरीत भागीरथजी का राजस्थान से सम्पर्क 
कलूकत्ता या बम्वई के सेठो जैसा कभी नही रहा, वह निरन्तर वना रहा और यह 
सम्पर्क, बिशुद्ध रूप से मातृभूमि की सेवा का सम्पर्क था। 

राजस्थान की राजनीति और अन्य सार्वेजनिक कार्यो मे भागीरथजी ने देश के 
आजाद होने के पहले भी भाग लिया था। प्रजामण्डल के आन्दोलन मे उनके भाग 
लेने के बारे मे पाठक पढ चुके हैं। आजादी के तुरन्त बाद के दिनों मे जब राजस्थान 
का नया राज्य एकदम शैशवावस्था से था तब भागीरथजी ने राजस्थान काग्रेस की फूट 
को दूर करने की भी कोशिश की थी और इसमे वह एक-दो वार सफल भी हुए थे। २३ 
अगस्त, १६५० की अपनी डायरी मे सीतारामजी लिखते है . “भाई भागीरथजी आज 
जयपुर गये । (हीरालाल) शास्त्रीजी ने उन्हे बुलाया है। शास्त्रीजी के साथ राजस्थान 
की कांग्रेस का जो विवाद या झगडा चल रहा है उसको सेट्ल (हल) कराने के उहूं ण्य 
से गये हैं।” इसके तीन दिन वाद सीतारामजी ने लिखा * “शास्त्रीजी ओर (जयनारायण ) 
व्यासजी का समझौता हो गया।” लेकिन धीरे-घीरे भागीरथजी ने राजस्थान की 
राजनीति से अपने हाथ खीच लिये और जो भी मुख्यमन्त्री हुआ उसे सहयोग दिया तथा 
उससे राहत-कार्य करवाने की कोशिश की। शास्त्रीजी, पालीवालजी, व्यासजी, 
सुखाडियाजी, वरकतुल्लाजी, जोशीजी और भैरोसिहजी शेखावत--सभी को उन्होने यह 
सोच कर सहयोग दिया कि राजस्थान जैसे पिछडे राज्य मे सरकार की मदद के बिना 
राहत का काय्ये भी कर पाना असम्भव है | 

भागीरथजी एक ससस्‍्कारी व्यक्ति थे । राजस्थान मे उन्‍होंने जिम तरह काम 
किया उससे यह लगता है कही उनमे यह सस्कार निरन्तर काम करता रहा कि वह तो 
राजस्थान छोड कर कलकता चले जाये है और उन्हे भौतिक सुख-सुविधाए भी मिल 
ययी हैं, लेकिन राजस्थान मे वह जिनको छोड जाये है, वे दुख-कष्ट मे रह रहे हैं। 
भागीरथजी को शायद कही बहुत गहरे ऐसा छगता था कि राजस्थान के छोगो का उन 
पर कोई स्थायी कजें है जिसे उन्हे निरन्तर चुकाते रहना है ।, 


श्दे 


१९६० मे मुख्यमन्त्री सुख़ाडियाजी ने भागीरथजी को कहा कि वह राजस्थान 
मे कोई उद्योग खोले, “अब तक आपने राजस्थान को दिया ही दिया है अब अपनी 
जन्मभूमि को भी आप कुछ देने का मौका दीजिये”, इस पर किशनगढ मे सूता मिल 
बिठाने की योजना बनी । १६९६३ मे इस प्रकार आदित्य मिल की स्थापना हुई। 
किशनगढ मे बहुत पहले “महाराजा मिल” के नाम से एक कपडा मिल चलती थी लेकिन 
वह बाद मे बन्द हो गयी जिससे वहुत सारे मजदूर वेकार हो गये थे । आज भागीरथजी 
हारा खोली गयी आदित्य मिल मे २००० से अधिक मजदूर काम कर रहे हैं और 
मिल के सहयोग से किशनगढ मे ७००० से भी अधिक पावरलूम चल रहे है जिनसे 
लगभग १५००० लोगो को काम मिला हुआ है । 

राजस्थान मे भागीरथजी ने जो काम किये, वे ज्यादातर राहत के थे लेकिन 
इसके साथ ही शिक्षा-प्रसार, हरिजनोद्धार और जन-चिकित्सा सम्बन्धी काम भी उन्होने 
कम नही किये । राजस्थान की कितनी ही शिक्षा-सस्थाओ से वह मृत्यु परयन्त जुडे 
रहे । कुछ सस्थाओ के नाम याद आते है--वनस्थली विद्यापीठ, वाल मन्दिर, विद्या 
भवन, महिला मण्डल, राजस्थान विद्यापी5ठ आदि॥। इन सस्थाओ में वनस्थली 
विद्यापीठ तो आज बहुत वडी और भारत-विज्यात सस्था हो गयी है, लेकिन प्रारम्भ मे 
उसका जीवन बहुत कठिनाइयो मे गुजरा । आथिक सकट हर समय ही उपस्थित 
रहता था। भागीरथजी इस सस्था से प्रारम्भ से लेकर मृत्यु पय॑न्त जुडे रहे । वनस्थली 
विद्यापीठ के सस्थापक हीरालालजी शास्त्री मे अपनी आत्मकथा “प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र” 
मे लिखा है “कलकत्त मे सीतारामजी, भागीरथजी जैसे मित्रो का वनस्थली को बडा 
सहारा रहा । वनस्थली के १६५१ के सकटकाल में भागीरथजी कानोडिया ने घर 
बैठे जो आर्थिक सहायता पहुचायी उसे रतनजी (शास्त्रीजी की पत्नी) ओर मैं कभी 
भूल नही सकते । एक वार तो भागीरथजी ने बडे भारी खतरे से हमारी रक्षा की |? 

जन्म-स्थान मुकुन्दढ मे भागीरथजी ने अपने दादा जयनारायणजी द्वारा 

बनायी गयी पुरानी हवेली मे सन्‌ १९२० में ही कानोडिया स्कूल खोल दिया था जिसमे 
उस समय मिड्ल तक की पढाई की व्यवस्था थी । मुकुन्दगढ के आसपास के ग़्ावों में 
भी उस जमाने मे उन्होने २०-२५ स्कूल खुलवाये थे। इन स्कूलो के बारे मे उन्होने 
इस बात का हमेशा ध्यान रखा कि ये धनाभाव के कारण कही बन्द न हो जाय। 
१९६५० के दशक के प्रारम्भ मे उन्होने ग्राम-शिक्षा की एक योजना वनायी और उसके 
तहत गावो मे शिक्षा का प्रचार और प्रसार करने का प्रयत्त किया। १९६४-६५ मे 
राजस्थान के मुख्यमन्त्री सुलाडियाजी ने एक दिन भागीरथजी को बातो ही बातो में 
कहा कि जयपुर मे अच्छा महिला कालेज नही है। इस पर भागीरथजी ने अपने 
ज्येष्ठ पुत्र नन्दकालजी को जयपुर मे महिला कालेज खोलने को कहा। इस तरह 
१९६७ में जयपुर मे कानीोडिया महिला कालेज की स्थापना हुई। यह कालेज आज 
राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ महिला कालेज माना जाता है ॥ विश्वविद्यालय अनुदान 
आयोग ने भी कालेज की बडी प्रद्यसा की है । 

राजस्थान के शहरो कसबो और गावो मे भागीरथजी की प्रेरणा और सहायता 

से कितने स्कूल-कालेज खोले गये, इसका कोई हिसाव नहीं । हम इतना ही कह सकते 
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हैं कि राजस्थान के जो भी लोग उनके पास अपने इलाके मे स्कूल-कालेज भादि खोलने 
के बारे मे सलाह और सहायता के लिए आते, उन्हे वह उत्साहित करते और तन-मत्त- 
घन से उनका साथ देते । राजस्थान की छोटी-बडी सस्थाओ के कार्यकर्ता प्रवासी 
मारवाडी सेठो और उद्योगपतियों से चन्दा उगाहने प्रायः कलकत्ता आते रहते । बडे 
सेठो के यहा पहुचना तक उनके लिए मुश्किल होता। ऐसे मे वे भागोरथजी को पकडते।॥ 
भागीरथजी खुद तो देते ही, दूसरो से दिलवाते और बहुत वार इन कार्यकर्ताओं के साथ 
चन्दा-अभियान मे शामिल होकर खुद सेठो के घर-घर जाते । इस तरह उन्होने कितना 
चन्दा दिया और दिलवाया, इसका भी कोई हिसाव नही । भागीरथजी के साथ जाने 
से सस्थाओ के कार्यकर्ताओं को कुछ न कुछ प्राप्त होता ही था क्योकि उनके प्रति दाता 
के मन मे इतना सम्मान रहता कि उसके लिए 'नटना” (नाही करना) सम्भव नही होता। 
भागीरथजी के एक परिचित ने बताया कि भागीरथजी को किसी ने सुकाया कि वह गुरुदयाल 
जी वरेलिया के पास जाय तो उन्हे अच्छा चन्दा मिल सकता है, इस पर वह उनके 
निवास-स्थान पर पहचे । बरेलियाजी ने कहा “आपने तकलीफ क्यो की, मुर्के बुला 
लिया होता ।” इस पर भागीरथजी ने कहा “दाता कन (पास) तो भिखारी न ही आनो 
पड ।” इसी तरह न जाने कितने ही दाताओ ने वरेलियाजी की तरह भागीरथजी के 
प्रति सम्मान प्रकट किया होगा । लेकिन कभी-कभी कड्‌आ अनुभव भी होता । एक 
वार भांगीरथजी, नन्‍्दलालजी टाटिया के साथ एक बडे धनी के यहा श्री कल्याण- 
आरोग्य सदन के लिए चदा मागने गये । फाठक पर भागीरथजी ने दरवान से पूछा : 
“बाबू घर पर है न ?” तो दरवान ने कहा 'हा' । भागीरथजी, नन्‍्दलालजी के साथ भव्य 
और शानवार ड्राइ ग-रूम मे जाकर बैठ गये। धनी व्यवित के बेटे ने, उन्हे डाइ ग-रूस मे 
बैठा देख कर अपने पिता को सूचित किया । थोडी देर बाद बेटा भागीरथजी के पास 
आया और प्रणाम करके बैठ गया । भागीरथजी ने उससे कहा “तुम्हारे पिताजी से 
मिलना है” तो वह वोला “पिताजी तो घर पर नही है।” यह एकदम साफ जाहिर 
हो गया था कि 'पूज्य पिताजी' घर पर ही विराजमान थे लेकिन दर्शन देना नहीं चाहते 
थे। नन्‍्दलालजी इस व्यवहार से एकदम हतप्रभ रह गये तो भागीरथजी ने उनसे 
कहा 'कोई बात नही भिखारियो के साथ ऐसा होता ही है ।” 
नथमलजी मुवालका ने बताया कि उनका भागीरथजी के साथ राजस्थान जाने 
का एक ही वार अवसर आया, “इस यात्रा मे देखा, जहा भी हम जाते उनकी जान 
पहचान-परिचय का कोई न कोई मिल जाता । कलकत्ता मे बैठ कर कोई भागीरथजी 
के राजस्थान से प्रगाढ सम्पर्क और उनके द्वारा उपकृत लोगो के वारे मे कुछ नहीं जान 
सकता ।” यह सुन कर हमे १९५४८ की उस जीप-दुघटना की याद आयी, जब 
भागीरथजी जल-वोर्ड द्वारा वनाये गये कुओ को देखने मुकुन्दगढ से सालासर जा रहे 
थे। दुघंटना के स्थान के आसपास प्राथमिक चिकित्सा की भी कोई व्यवस्था नही थी । 
उन्हे जयपुर ले जाना तय किया गया । लेकिन अवस्था इतनी खराब थी कि साथ के 
लोगो ने सोचा कि कही रास्ते मे ही मृत्यु न हो जाय इसलिए कोई चिकित्सक तो रहना 
ही चाहिए । लोग खोज-खाज कर पास के गाव से एक वैद्य को साथ चलने के निए 
ले आये। भागीरथजी लगभग बेहोश से ये। जयपुर पहुचने पर उन्होने अपने साथियो 


द््श 


से कहा : “आप जिस बेचारे वैद्य को साथ लाये है उसे रुपये देकर अब वापस घर जाने 
दीजिये ।” वैद्य को इसका पता लगा तो उसने भागीरथजी से कहा : “मैं नही जाऊगा और 
न ही रुपये लू गा। आज भगवान ने मुझे अपना थोडा ऋण चुकाने का मौका दिया है तो 
आप उससे मुझे वचित वयो कर रहे है ?” 'चैद्य की बात पहेली सी जान पडी तो उसने 
भागी रथजी को अपना नाम बताते हुए कहा “आपने ही छात्रवृत्ति देकर मुझे पढाया 
है और आज आपके ही कारण रोटी कमा कर खाने लायक बन पाया हु । यह तो 
आपके उपकार का थोडा ऋण चुकाने का मुझे भगवान ने मौका दिया है।” भागीरथजी 
ने कहा * “मुझे तो याद नही कि मैने आपकी कभी मदद की थी ।” ऐसे कितने ही लोग 
थे जिनकी भागीरथजी ने मदद की थी लेकिन जिनका पता दूसरों को तो कया, 
भागीरथजी को खुद न था । 


अकाल में राहत-कार्य 


बचपन के प्रसंग में छपनिया अकाल तथा अन्य अकालो के बारे मे भागीरथजी 
की सवेदना की पिछले पृष्ठो मे चर्चा की जा चुकी है । राजस्थान में भागीरथजी के 
जीवनकाल मे जब भी कोई अकाल पडा तो वह राहत-कार्य करने दौडे-दौडे वहा पहुचे । 
सन्‌ १९३८-३९ में राजस्थान मे जब अकाल पडा तो वह वहा पहुचे। इस अकाल में 
उनके राहत-कार्य के बारे मे हमे केवछ इस बात का पता लगा कि कलकत्ता में उन्होने 
राजपूताना अकाछू सहायक समित्ति गठित की थी और कई लाख रु० का चन्दा इकट्ठा किया 
था। सीतारामजी ने ५, नवम्बर १९३८ की अपनी डायरी मे लिखा है . “भागीरथजी 
राजपूताना अकाल सहायक समिति मे खून लग गये है। उन पर भार अधिक है । ऐसा 
लगता है कि अपने से हो सके उतनी उनकी सहायता करना अपना कत्त व्य है।” 

इसके बाद सवत्‌ २००८ (१९४१-५२) में राजस्थान मे अकारू पडा तो 
भागीरथजी मारवाडी रिलीफ सोसाइटी के अध्यक्ष थे । नवम्बर, १९४१ में वह 
सोसाइटी के मश्नी के साथ राजस्थान गये। राजस्थान भे भी राहत-कार्य का एक 
सगठन बना--राजस्थान सेवा समिति । भागीरथजी इस समिति के भी अध्यक्ष बनाये 
गये। उन्होने सारे अकाल-पीडित क्षेत्रो की यात्रा की और राहत-कार्य के आ्थिक 
पक्ष की पूरी जिम्मेवारी अपने ऊपर ली। सीकर, भुभलू, जयपुर, जीधपुर, उदयपुर 
कोटा और अजमेर आदि जिलो मे राहत का कार्ये व्यापक रूप से किया । राहत-कार्यक्रम 
के अन्तगंत अनाज, रजाई, दूघ, ओर दवाओ आदि के वितरण के साथ लोगो को 
मजदूरी दिलाने तथा जलाभाव की समस्या का हल करने के लिए टैंक और तालाब 
खुदवाने का भी काम शुरू किया । अकाल के वक्‍त मवेशियों को सबसे ज्यादा कष्ट होता 
है। भागीरथजी ने मवेशियो के लिए चारे और दवाइयो की व्यवस्था करने पर विशेष 
ध्यान दिया । राजस्थान सेवा समित्ति ने एक लाख मन कडबी मध्यभारत, भरध्य प्रदेश 
तथा उत्तर प्रदेश से खरीदी । कई जगह सस्ती घास के डिपो भी खोले। राहत-कार्ये 
डेढ वर्ष तक चला । इसमे करीब ७-८ लाख रुपये खर्च हुए । 

१९५१-५२ के अकाल के बाद राजस्थान मे बडा अकाल १९७२-७३ में 

पडा । इस समय भागोरथजी की अवस्था ७७-७८ वर्ष की थो। स्वास्थ्य भी काफी 
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विग्रड चुका था पर वह पहले की तरह ही अकाल-राहत के कार्यों मे जुट गये, राजस्थान 
भर मे घूमे । परिवार के लोगो तथा परिचितो ते उन्हे बार-बार कहा कि अब 
आपकी उम्र नही रही कि पहले की तरह घूमे तो उन्होने एक-दो वार खीक कर कहा 
भी, “मेरे स्वास्थ्य की इतनी ज्यादा चिन्ता करने के वजाय अकाल-पीडितो की थोडी 
चिन्ता कीजिए ।” राजस्थान के अकाल-पीठित क्षेत्रो की यात्राओ मे समय निकाल कर 
वह जब कभी पत्र लिखते तो उसमे अकाल का ही वर्णन होता । इस समय के उनके 
एक पत्र का एक अश यहा उद्धृत किया जा रहा है, जो उनकी हिन्दी और कहावतप्रियता 
का भी एक अच्छा उदाहरण है---“राजस्थान मे अकाल को विभीषिका का पता देखने 
से ही लगता है। अखबवारो को पढने से तो कुछ पता लगता नही । बहुत ही भयकर 
हालत है और उससे भी बुरी बात यह है कि सरकार की बोर से राहत-कार्य बहुत अल्प 
भात्रा मे ही हो रहे हैं। स्थानीय सेठ लोगो की तरफ से भी इस वार कही कोई काम 
नही हो रहा हैं। सरकार बातें बहुत करती है, काम कुछ करती नहीं। चेजे-भाटे 
(सडक, मकान निर्माण आदि) का काम न तो कसबो मे है और न छोटे गावो मे क्योकि 
अकाल के कारण सब लोगों को अपना-अपना जी बचाने की लगी हुई है । 

“गाय के खालरे का सामान--चारा-दाना तो महंगा हुआ है और दूध-घी कुछ 
सस्ता । सस्ता होने का कारण यह है कि गाव का जो आदमी आधा दूध अपने बच्चो 
को देता था और आघा कंसवे मे आकर बेच जाता था वह पूरा का पूरा कसवे मे बेचना 
चाहता है जिससे वह अपने गोधन को जीवित रख सके तथा वच्चो को रोटी दे सके। 
गाय-सासरो को तो भूख आयी हुई है ही, मनुष्यो मे भी भूख है। जिस गाय के दाम गये 
साल ६ सौ रुपया था उसका दाम आज साढे चार सौ है । साढे चार सौ मे ८ किलो दूध 
देनेवाली दुजान-तिजान गाय मिल जाती है। अनाज के दाम, सभी चीजों के बहुत 
बढे हुए हैं, लेकिन साग-सब्जी सस्ती है। आलू ४० पैसे किलो तथा मूली दस पैसे 
किलो । जो मालिने दस पैसे किलो मूली वेचती है--वे वाडीवालो से चार पैसे किलो 
लाती हैं। गाय-सासर बाहर भी बहुत जा रहे हैं। सारा खाका देखे तो आदमी 
काप जाय, ऐसी हालत है । 

हु एक बात और लिख । पूरे-पूरे कलियुग का दहन होता है। सुरभि के 
दाम, सुरभि की पूछ घट रही है जबकि गर्देभि के दाम और पूछ वढी हुईं है। एक अच्छी 
गाय और एक अच्छी ग्रधी की कीमत विलकुल एक ही है। “घोडा गधा एक भाव' 
यह कहावत तो सुनी हुईं है, लेकिन गधा और गाय एक भाव की कहावत आखो के सामने 
चरिताथ हो रही है ।” 

इस अकाल के बारे मे अपने एक लेख मे भागीरथजी ने लिखा . “इस साल 
विक्रम सम्वत्‌ २०२६ में जो अकाल पडा है वह पिछले किसी अकाल से कम नही है। 
कई लोगो का तो कहना है कि राजस्थान के अम्रुक-अमुक स्थानों पर छपनिये से भी 
ज्यादा भयावह स्थिति है। २४ जिलो मे १८ जिले अभावशग्नस्त घोषित हो चुके है। 
जोघपुर और बीकानेर के कुछ हिस्सों मे पानी का भी भयानक सकट है ।” 

इस अकाल मे राहत-कार्य के छिए भागीरयजी ने राजस्थान रवाना होने से पहले 

कलकत्ता मे रामेश्वरजी ठाटिया, नथमलजी भुव्रालका तथा कुछ अन्य लोगो की मदद से 
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चन्दा-अभियान चलाया । १०-१२ दिन यह अभियान चला । करोव १४ लाख रु० 
प्राप्त हुए। राजस्थान जाकर उन्होंने पीपुल्स वेलफेयर सोसाइटी (जन-कल्याण 
समिति) के माध्यम से राहत-कार्य शुरू किया। इसके लिए उन्होने एक विशाल 
योजना वनायी । वह चाहते थे कि इस योजना के लिए जन-कल्याण समिति जितना 
खरे करे, सरकार उससे दुगुना खर्च करे। इस बारे में उन्होने राजस्थान के मुख्य- 
मन्‍्त्री से वातचीत की तो मुख्यमन्त्री ने आना-कानी की। कारण था बदरीनारायणजी 
सोढाणी का समिति का मन्त्री होना । सोढाणीजी ने कभी काग्रेस पार्टी का विरोध 
किया था सो मुख्यमन्त्री ने भागीरथजी से कहा * यदि आप भसोढाणीजी के साथ काम 
करेंगे तो सरकार आपको सहायता नही देगी। भागीरथजी चाहते थे कि सरकार 
अधिक से अधिक सहयोग दे जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगो की सहायता की जा सके, 
लेकिन वह सरकारी सहायता प्राप्त करने के लिए सोढाणी जैसे कमंठ और सेवापरायण 
साथी को छोड देने को कतई तंयार न थे | उन्होने मुह्यमन्त्री और अन्य मन्च्रियों से कई 
बार मुलाकात की और अन्त मे उन्हे सरकारी सहायता देने के लिए राजी कर लिया | 

कई कार्यक्रम सरकारी मदद से चलाये गये और कई कार्यक्रम जन-कल्याण 
समिति ने अकेले चलाये । इन कार्यक्रमों मे प्रमुख थे : -- 

(१) अकाल पीडितो को रोजगार मुहैया करने भौर अनाज देने के लिए 
निर्माण-कार्य शुरू करना, जैसें--तालाव और कुए खोदना, पुराने कुओ की भरम्मत 
करना, गावों में स्कूलो के नए कमरे बनाना आदि। इन निर्माण-कार्यो में मजदूरी 
के बदले मे अनाज देने की व्यवस्था की गयी । 

(२) नित्योपयोगी वस्तुमो खासकर अनाज की मस्ती दुकानें खोलना । 

(३) अगाहिज भौर असमर्थ लोगो को मुफ्त अनाज देने के साथ आर्थिक 
सहायता देना । 

(४) अनुभवी डाक्टरो की देख-रेख मे दवा का वितरण करना । 

(५) सीकर, मु मनू और चुरू जिको के लगभग १८०० गावो में सावंजनिक 
साबो को ६ महीने तक प्रति दिन २ किलो ग्रु वार प्रति साड देने की व्यवस्था करना । 

(६) पशु-पोषण केन्द्र और शिविर खोलना जिनमे गायो को सस्ती दर पर 
चारा उपलब्ध करने की व्यवस्था करना । 

(७) कपडो, कम्बलो, चप्पलो और वच्चो के लिए पोपक आहार का 
वितरण करना । 

(८) रोजगार के लिए चरखो का वितरण औभौर कते सूत को खादी कमीशन 
हारा वेचने की व्यवस्था करना । 

जाड़ें की वजह से अकाल मे स्थिति ओर भी कठिन हो गयी थी। भागीरथजी 
ने सोचा कि कपडे और कम्वल खरीदने पर अगर रुपये ख हो जायेंगे तो अनाज वाटने 
का आवश्यक काम कम करना पडेगा। इसलिए उन्होने अपने परिचितों को पुराने 
कपडे, कम्व॒ल, जूते आदि भेजने को कहा और ये बडी सख्या मे जमा हुए । दवाओं की 
कई कम्पनियों से भागीरथजी ने दवाएं मागी। इस तरह बिना कोई खर्च किए अकाल- 

पीडितो की कई जरूरतें पूरी करने की चेष्टा को गयी । 


दर्द 


१९७३ के मार्च मे भागीरथजी ने उदयपुर जिले के अकालग्रस्त आदिवासी 
इलाको की यात्रा की । भारत माता की तिरस्कृत और सदियो से उत्पीडित सतानो 
--हरिजनो और आदिवासियो-के प्रति उनका परदुखकातर मन हमेशा ही भाद्े रहता था । 
राजस्थान के अकालों मे अपनी यात्राओं के दौरान उन्हे सबसे पहले यही नजर बाता 
कि “सभी जगह हरिजनो की अवस्था अधिक शोचनीय है”। यह हमारे लिए लज्जा की 
बात है कि राजस्थान मे हरिजनों और आदिवासियों के लिए उन्होने जो काम किए उनकी 
विस्तृत जानकारी हम जुटा नही पाये । वह २० वर्षो तक राजस्थान हरिजन सेवक 
सघ के अध्यक्ष रहे और १९४७ में उक्‍्करवापा द्वारा भारतीय आदिम जाति सेवक सघ 
की स्थापना के वाद उसके १५ वर्षों तक कोपाध्यक्ष / ठक्‍्करवापा द्वारा ही स्थापित 
राजस्थान के रचनात्मक कार्यकर्ताओ की एक सस्या “राजस्थान सेवक सघ' के भो वह 
सस्थापक सदस्यो मे एक थे। इन तोनो सस्थाओ के माध्यम से उन्होंने जो काम किया 
उसकी हमे जानकारी नहीं मिल पायी । वहरहाल, उदयपुर जिले के दुर्ग 
पर्वताचलीय गावो की यात्रा करते हुए उनके मन में यह वात आयी कि अकाल के वक्‍त 
गावो के आदिवासियों को राहत पहुंचाने के लिए कोई गैरसरकारी व्यवस्था होनी ही 
चाहिए क्योकि आदिवासी मुखर नही हैं, इसलिए उनकी तरफ सरकार का ध्यान बिल्कुल 
ही नही जाता । उदयपुर के कार्यकर्ताओ को उन्होने आदिवासियों के बीच राहत-कार्ये 
करने के लिए सस्था वनाने को कहा । इस तरह उनकी प्रेरणा से मार्च, १९७३ मे 
उदयपुर मे जन-कल्याण समिति की स्थापना हुई। यह समिति आज सात वर्षो से 
संगातार काम करती चली आ रही है। 

१९७३ के अकाल में समिति ने उदयपुर जिले के आदिवासी इलाको का सर्वेक्षण 
कर चार तहसीलो--सराडा, कोटडा,खेरवाडा और राडोल--मे सेवा-केन्द्र खोले और प्रति 
दिन ५००० खाद्य-पैकेट (प्रति व्यक्ति १७४ ग्राम चना, मू गफली, ग्रुड और जौ की धानी ) 
चाटे । उसने कुल मिला कर एक लाख वीस हजार रुपये की लागत से एक लाख द्द 
हजार २५४५ ख़ाद्य-पकेटो का वितरण करने के साथ निर्माण-कार्य में लगे अकाल-पीडित 

आदिवासी मजदूरों के पैरो को जलती घरती की आग से बचाने के लिए ३ हजार 
चप्पलें भी वाटी । इस सूखाजल्य अकाल के सिर्फ ८ महीने वाद अगस्त, १९७३ ग्रे 
उदयपुर पर अतिवृष्टि का प्रकोप हुआ | ३७ दिन तक सूर्य के दर्शन हो नही हुए | गाव 
पानी मे डूब गये। अव समिति को अतिवृष्टि से पीडित लोगो के बीच राहत-कार्य 
शुरू करना पडा । वस्त्र और खाद्य-पैकेट वाटने के साथ समिति को छप्पर छान का 
काम भी अपने हाथो मे लेना पडा । कलकत्ता से भागीरथजी ने आदिवासियो मे वाटने 
के लिए ५००० वस्त्र भिजवाए 

१९७३ के राजस्थान के अकाल भें भागीरथजी का मन राहत-कार्य को लेकर 
इतना “आकात” रहता था कि वह अपने सिन्रो, पुत्र-पुत्रियों तथा अन्य सम्बन्धियो को 
जो पन्न लिखते उनमे उन्हे कोचते रहते कि वे अकाल मे राहत के लिए कुछ न कुछ 
करें। इस 'कोच! का नतीजा भी निकला करता। मिन्न रुपयो का जोगाड करने भें 
और परिवार के लोग भी कुछ न कुछ करने को प्रवृत्त होते । समिति के विवरण से 
पत्ता चलता हैं कि मागीरयजी के पुत्र अश्विनी कुमार से वम्बई से उदयपुर के बादि- 
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वासियों में बाटने के लिए ३५००० क्लोरोक्विन फास्फेट की ग्रोलिया और आदित्य 
मिकछ से १५० विटामिन के टिन भिजवाये | पृत्रवधू भारती ने राजस्थानी महिला मण्डरू, 
बम्बई से ५००० कपडो की गाठे तथा १५० कम्बल भिजवाये । 

१९७२-७३ के अकाल मे राहत-कार्य लगभग डेढ वर्ष चला । इसमे करीव १६ 
लाख रु० खर्च हुए। ७७-७८ वर्ष की उम्र मे भागीरथजी राजस्थान के रेगिस्तान में 
वेशाख और जेठ महीनो की भयकर गरमी और लू मे दिन-रात उवड-खाबड सडको पर 
जीप मे याच्रा करते । कभी-कभी तो एक दिन मे ३०० मील । भादो के महीने मे 
भू भनू मे राणीसती का मेला लगता है। इधर मारवाडी सेठ एक तरफ जितनी तेजी 
से आधुनिक हो रहे है, दूसरी तरफ उतनी ही तेजी से वहमी और अन्धविश्वासी भी हो 
रहे है सो राजस्थान मे नित नये देवी-देवताओ का भी जन्म हो रहा है। बहरहाल, 
भागीरथजी को किसी ने कह दिया कि राणीसत्ती के मेले पर देश भर से धनी मारवाडी 
सेठ इकट्ठा होते हैं और यदि आप वहा जाय तो राहत-कार्य के लिए खासे रुपये मिल 
सकते है । इस जानकारी से भागीरथजी बहुत उत्साहित हुए और तुरन्त भू भनू पहुचे | 
वहा बारिश मे भीग गये। काम की धुन मे उन्होने यह नही सोचा कि उनकी उम्र 
७८ वर्ष हो गयी है और उनका स्वास्थ्य जर्जर हो चुका है। उन्हे ठण्ड लग गयी जिसने 
निमोनिया का रूप ले लिया। वह वेहोश हो गये और उनकी हालत चिन्ताजनक हो 
गयी। काफी लम्बे इलाज के बाद वह स्वस्थ हुए और परिवार के लोगो के मना करने 
के बावजूद फिर राजस्थान पहुच गये । 

१९७४-७६ मे राजस्थान के बीकानेर अचल मे अकाल पडा । इस अकारू 
मे भी भागीरथजी ने जन-कल्याण समित्ति के माध्यम से राहृत-कार्य किया । अकाल के 
वक्‍त शुरू किये गये निर्माण कार्यो' मे राजस्थान नहर के इलाके में तीस-पैतीस हजार 
मजदूर काम कर रहे थे लेकिन उनके लिए अनाज तथा अन्य नित्योपयोगी वस्तुओं की 
दुकानें नही थी । भागीरथजी ने इस इलाके की यात्रा करने के बाद वहा “ना नफा 
ना नुकसान के आधार पर दुकाने खुलवायी । दूकानें चालू करने के लिए पुजी नही 
थी तो उन्होने तुरत ऋण प्राप्त कर पू जी की व्यवस्था की । दुकानो ने ७२५००० रु० 
का अनाज और अन्य नित्यपयोगी वस्तुए बेची और उन्हे सिफे २८००० रु० का घाटा 
हुआ । इन दुकानो के खुल जाने पर स्थानीय मुनाफाखोर दुकानदारों को मजबूर हो कर 
अपनी कीमते घटानी पडी जिससे गरीब जनता को बहुत राहत मित्री 


राजस्थान जल-बोर्ड 

राजस्थान में भागीरथजी ने जो काम किये उनमे 'राजस्थान जल-बओडं” का 
काम विशेष महत्व का है। उनके इस काम को निश्चय ही बहुत दिनो तक याद 
किया जायेगा । पीने के पानी का सकट जिस तरह राजस्थान मे है उस तरह देश के 
अन्य किसी राज्य मे नहीं । भागीरथजी इस सकट को स्थायी रूप से दूर करने को बात 
हमेशा सोचते रहते थे । उन्होने राजस्थान के मुख्यमन्त्री से इस सम्बन्ध मे बातचीत की। 
मुख्यमन्त्री उनको सहयोग तो देना चाहते थे पर किस तरह दें, यह समझ नही पा रहे 
थे- कुए खोदने का काम कैसे हो, किसके हारा हो, किसको यश मिले--ये सब प्रश्न 
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उनके सामने थे। एक वर्ष की माथापच्ची के वाद राजस्थान सरकार ने राजस्थान 
जल-बोर्ड! नाम से एक स्वायत्त वोर्ड की स्थापना की मजूरी दी। १९५४५ में यह वोड 
विधिवत्‌ गठित हुआ । मुख्यमन्त्री इसके अध्यक्ष, भागीरथजी मन्‍्त्री और वदरीनारा- 
यणजी सोढाणी सयुक्‍त मन्त्री बनाये गये । 
जल-दवोर्ड के मन्त्री के रूप मे भागीरथजी ने राजस्थान के गांवों मे घूम कर यह 
देखा कि किस ब्रकार काम किया जाय ताकि ज्यादा से ज्यादा छोगो को लाभ पहुचे। 
कु ए खोदने का काम शुरू करने के पहले हजारो गावो मे सर्वेक्षण किया गया । जिलो की 
हर तहसील मे जल-वोर्ड की कमेटी वनायी गयी। बोर्ड की ओर से प्रत्येक जिला 
कमेटी को एक जीप दो गयी । सर्वेक्षण कर यह पता लगाया गया कि--( १) इलाको मे 
कितनी आवादी के पीछे पीने के पानी की व्यवस्था है (२) भू-वेजानिक और भौगोलिक 
स्थिति के आधार पर कुआ, वोरिंग और बरसात का पानी इकट्ठा करने के लिए कुण्ड, 
इन तीनो में किसका निर्माण अधिक फलदायक तया कम खर्च मे हो सकेगा । 
भागीरथजी ने अपनी वनिया-वुद्धि से यह हिसाव भी लगाया कि एक नया कुआ 
बनाने मे जितना खचं, परिश्रम और समय छगेगा, उतने मे तीन से पाच पुराने व वेकार 
पडे हुए कुओ को मरम्मत कर उपयोगी वनाया जा सकता है। दूसरे, इन पुराने और 
बेकार कुओ की मरम्मत करने पर यह तो पता रहेगा ही पानी मिलेगा जब कि नये कुए 
खोदने के वक्‍त इस बात की कोई गारण्टी नही रहेगी कि पानी मिलेगा ही ॥। इसलिए 
मरम्मत करने योग्य कुओ की मरम्मत करवायी गयी और जहा दूर-दूर तक पानी 
की कोई व्यवस्था नही थी, वहा नये कुए , तालाव, बोरिंग और वरसात का पानी इकट्ठा 
करने के लिए कुण्ड (इन्हे टाके कहा जाता है और इनमे वरसात का पानी पीने के लिए 
६ महीने तक सुरक्षित रखा जा सकता है) वनाये गये । 
कुए खोदने के काम मे स्थानीय लोगो की अधिक से अधिक हिस्सेदारी रहे, 
इसके लिए यह तजवीज की गयी कि कुआ खोदने का एक तिहाई खर्च कुए के स्थान 
से जुटाया जाय और दो-तिहाई खर्च जलू-बोर्ड दे। कुए के स्थान पर एक तिहाई खर्च 
न जुटने पर भागोरथजी उसे चन्दे से प्राप्त रकम द्वारा पूरा करते । रामेब्वरजी 
टाटिया, नन्‍्दलालजी भुवालका, गोवरधनदासजी विजन्नानी और मातादीनजी खेतान की 
मदद से इस काम के लिए उन्होने एक कोप भी बनाया 
जल-वबोर्ड के काम से ३३००० गाव लाभान्वित हुए। एक वर्ष के भीतर 
(१६५५-५६) १०५०० नये कुए बनाये गये और २५०० पुराने कुओ व तालाबो की 
मरम्मत की गयी । कुण्ड (टाके) भी हजारो की सख्या मे बनाये गये । 
इस वृहत्‌ कार्य मे सीमेंट के साढे पाच लाख वोरे लगे और कुल खर्च छगभग दो 
करोड रु० आया | सवा करोड सरकार ने दिये, ५२ लाख स्थानीय लोगो ने श्रम-दान 
तथा चूना व ई ट आदि के रूप मे दिये और बाकी के रुपये प्रवासी राजस्थानियो से चन्दे 
द्वारा एकत्र किये किये। ठीक दासो पर कुए बनाने का सामान जुटाने और खर्च का 
पूरा हिसाव-किताव रखने का पूरा काम स्वय भागीरयजी ने किया । 
बोर्ड का ज्यादा काम वीकानेर, जोधपुर, कोटा, वृन्दी और सीकर के ग्रामीण 
क्षेत्रो मे हुआ। जेसलमेर मे भी वोर्ड ने काम करने की बडी जेप्टा की लेकिन पानी के 
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बहुत नीचे होने के कारण वह वहा ज्यादा काम नही कर पाया । बीकानेर के एक भाव 
मे ५०० फूट नीचे पानी निकला तो कुए के स्थान पर एक महीना मेला लगा रहा । 
भाग्यवश वहा पानी भी खुब मीठा निकला । 

मातादीनजी खेत्तान ने, जो जल-बोर्ड के काम मे भागीरथजी के साथ रहे थे, 
कहा : '“भागीरथजी ने कितना बडा काम किया और उसके कितने दूरगामी नतीजे 
निकले, इसकी सहज ही कल्पना नहीं की जा सकती । १९५५-४६ मे जल-बोर्ड द्वारा 
कुए खोदने के साथ राजस्थान के भुकनू और सीकर जिलो मे तो “कुआ क्रान्ति! ही हो 
गयी । छोग यह जान गये कि वे मिल कर थोडा प्रयत्न करने पर अपने गाव मे कुए 
बना सकते है। १९६८-७२ भे जल-बोर्ड के सयुक्त मत्री बदरीनारायणजी सोढाणी ने 
भागीरथजी की प्रेरणा से कुओ का क्षेत्र पीने के पानी से वढा कर कृपि तक ले जाने का 
काम किया । विदेशी सस्था 'कासा' की मदद से इस दौरान १००० नल-कूप बनाये 
गये । १६५५ में जल-बोडं द्वारा कुए बनाना प्रारम्भ करने के वाद से आज तक यानी 
लगभग २४ वर्ष के भीतर सीकर और भुभनू जिलो से ५३ हजार कुए और नल-कृप 
बने है जिनमे २९ हजार को तो विजली भी मिल गयी है ।” 

जल-बोड के काम के बारे मे लोगो का कहना है कि उसने राजस्थान मे पीने 
के पानी के सकट को दूर करने की जैसी ईमानदार और जोरदार कोशिश की, वैसी 
कोशिश पहले कभी नही हुई थी । इस मायने मे भागीरथजी ने अपने को राजस्थान का 
सच्चा भगीरथ प्रमाणित किया । 


श्री फल्याण आरोग्य सदन 

भागीरथजी अपने अतिम दिनो भे श्री कल्याण आरोग्य सदन को ले कर ही 
सबसे ज्यादा चितित रहते थे कि उनके चले जाने के बाद कही ससथा का काम ढीला न 
पड जाय । अपने जीवन मे उन्हे पहली बार यह एहसास हुआ कि जिस तरह उन्होने 
सस्था के लिए साधन जुटाये, शायद उस तरह आगे कोई नही जुटायेगा। इसलिए 
वह इस बात के लिए प्रयत्नशील थे कि उनके जीवन-काल में ही सस्था के भविष्य भे 
सुचारू रूप से चलते रहने की कोई स्थायी व्यवस्था हो जाय । मृत्यु के बाद भी कम से 
कम सदन के माध्यम से वह एक सेवा-कार्य करते रहे, यह उनके मन की वासना 
जरूर थी । 

श्री कल्याण आरोग्य सदन की कल्पना आज से ३१-३२ साल पहले की है । 
१९४९-४० मे बदरीनारायणजी सोढाणी शेखावटी मे क्षय-रोगियो के लिए एक 
अस्पताल खोलने की योजना लेकर कलकत्ता आये थे । उनके साथ शेखावाटी मे प्रजामडल- 
शआदोलन के नेता लादुरामजी जोशी भी थे । इन दोनो ने भागीरथजी से बातचीत की । 
भागीरथजी को योजना पसद आयी । उन्होने तुरत लोगो से सम्पक किया और पाच- 
सात लाख %० के आदइवासन भी प्राप्त कर लिये। लेकिन योजना आगे नही बढ पायी 
तो सोढाणीजी ने सीकर मे सरजिकल कैम्प लगाने शुरू कर दिये । इन कैम्पो मे बहुत 
रोगी आते थे, जिनमे क्षय-रोगियो की सर्या काफी होती थी । यह स्थिति क्षय-रोगियो 
का अस्पताल खोलने की योजना को उकसाती रहती थी । जल-बोर्ड ने स्व ० जमनालालजी 
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बजाज के जन्म स्थान साँवली गांव में एक कुआ बनाया था। कुए के पास ही सीकर 
के राव राजा कल्याणसिंह का पग्रोष्म-महल और वबगीचा था। व्ल्याणसिहजी ने 
अस्पताल खोलने के लिए अपना ग्रीष्म-महल और बगीचा दे दिया। इस प्रकार सन 
१९६० में इस बगीचे में श्री कल्याण आरोग्य सदन की नींव रखी गयी और १४ 
मवम्बर, १९६४ को प्रधानमत्री श्री लालवहादुर शास्त्री ने इसका उद्घान किया । 
उस वक्‍त अस्पताऊरू मे २० शब्याए थी॥। १९६८ भें कुछ जमरीकी आरोग्य सदन को 
देखने आये और उसके काम से अत्यन्त प्रभावित हुए। इन अमरीकियों के प्रयत्न से 
'कासा' ने सदन के आस-पास के इलाके में कृषि-विकास के लिए “फूड फार वर्क (श्रम 
के बदले अन्न)” योजना के अन्तर्गत गेहू और सोयाबीन तेल के रूप में किस्तों में डंढ़ 
करोड़ रुपये को सहायता देना प्रारम्भ किया। इसके वाद इ स्लेण्ड की एक संस्था ने 
भी १६ लाख रु० को सहायता दी 

विदेशी मदद से अस्पताल के अहाते मे उबड-खाबड़ जमीन को समतरू करके 
बाग-बगीचें, सड़क, सिंचाई के लिए कुए बौर कुओं पर पम्प जबादि बनाये गये । धीरे-धीरे 
अस्पताल भी बढता गया और विदेशी सहायता से चारो और का निर्माण-कार्ये भी। 
साथ ही जन-कल्याण के अन्य कार्य भी होने लगे। लेकिन १९७० के आस-पान 
आरोग्य सदन में एक विषम समस्या पेंदा हो गयी। कार्यकर्ताओं के बीच मतभेद 
लगातार बढ़ने लगा, यहा तक वदरीनारायणजी सोढाणी सदन के काम से अलन होना 
चाहने छगे । इसके जलावा संस्था पर कर्ज भी बहुत चढ़ गया था। ऐसा लगने लगा 
कि अब यह अस्पताऊ आगे नही चल पायेगा। ऐसे में भागीरयजी से अनुरोध किया 
गया कि वह सस्था को संभालें। यह अक्मर देखा गया है कि जब कोई संस्था 
सकटापन्न हुई तो उसे वचाने के लिए लोग भागीरयजी की शरण में गये। सीतारामजी 
की डायरियो से पता चकछता है कि कलकत्ता के मारवाड़ो सामाजिक-राजनीतिक कार्य- 
कर्तताओं को मित्र-भण्डली मे किसी काम को लेकर विवाद या परेघानों पैदा होने पर 
भागीरथजी को बीच मे डाल दिया जाता था बौर यह सोचा जाता था कि उनके रहने 
मात्र से ही विवाद हल हो जायेंगे । इस विवाद में भागीरथजी ने इस जतत' पर काम 
सभालना स्वीकार किया कि सोढाणीजी कल्याण आरोग्य सदन के मत्री बने रहेंगे । 

विसम्वर, १९७१ में जब भागीरथजी कल्याण आरोग्य सदन के अध्यल बने 
तब अस्पतारू मे १०० रोगियो को रखने की व्यवस्था थी और ऊपर से उस पर ढेर 
सारा कर्जे था। आहिस्ते-आहिस्ते उन्होंने अस्पताल को इतना बढ़ाया कि उसमें बाज 
लगभग चार सौ रोगी रखने की व्यवस्था है । एक-एक चारपाई (रोगी की व्यवस्था) के 
खर्च का उन्होने इन्तजाम किया । वह साल में तीन वार राजस्थान जाते और सीकर में 
रह कर अस्पताल का काम-काज देखते । ३-४ वर्ष के भीतर ही सदन का काम वहव 
बढ़ गया और साहछाना वजठट २३ लाख रु० तक पहुंच गया। भागी रयजी ने इतने बड़े 
बजद की व्यवस्था बडे परिश्रम और घेयें के साय को। १९७८ में रुपया डकट्टा करने और 
डाक्टरो की व्यवस्या करने के लिए वह कुछ दिन वम्बई जाकर भी रहे । घनी-मानी लोगों 
से सम्पर्क कर उन्होंने बम्वई मे दस लाख रु० इकट्ठा किया। मातादीनजी ल्लेतान ने बताया 
कि उन्होंने भागीरथजी को एक-एक चारपाई का खर्चे जुटाने में अत्यधिक मेहनत करते हुए 
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देख कर एक वार उनसे कहा कि आप इतनी मेहनत करते है, यह अच्छा नहीं है तो 
वह बोले “मेर तो बडो आलम हो गयो, 'मेहनत करू हू कि नही करू' हू' पतो ही 
कोनी चाल ।” 
कलकत्ता मे रहते हुए भी भागीरथजी आरोग्य सदन के दैनन्दिन के कामकाज 
से नियमित पतन्न-व्यवहार द्वारा बराबर सम्पर्क रखते । अस्पताल मे भरती के लिए 
रोगी भेजते, अस्पताल के कर्मचारियों की समस्थाओ को हल करते और जरूरी निर्देश 
भेजते । उनकी देख-रेख मे श्री कल्याण आरोग्य सदन का कर्ज ही नही चुका, वह देश 
के क्षय रोग के सबसे अच्छे अस्पतालो मे भी गिना जाने लगा । 
भागीरथजी ने श्री कल्याण आरोग्य सदन को एक कम्युनिटी सेटर (समाज- 
कल्याण-केन्द्र) का रूप भी देने की कोशिश की । हमारे देश मे श्री क०आ० सदन को छोड 
कर कोई भी अस्पताल ऐसा नही है जिसमे एक ही साथ गोशाला, धर्मशाला, पुस्तकालय- 
वाचनालय, वाटर वक्‍से, प्राथमिक विद्यालय, मदिर, तरण-ताल, नहर और बगीचा हो । 
सदन की इन सुविधाओ से सिर्फ रोगी ही नही अन्य लोग भी फायदा उठाते है । 
सदन की १९७८-७९ को परिचय-पुस्तिका मे भागीरथजी ने लिखा था * 
“अस्पताल मे रोगियो की सेवा के अलावा यो-संवर्धत का भी काम होता है । ग्रायो 
को डाक्टर की सलाह से सतुलित आहार दिया जाता है। उनके पीने का पानी शुद्ध 
और स्वच्छ एवं रहने का स्थान स्वच्छ, हवादार और प्रकाशवाला है । हमारे पास 
गायें अधिकतर राढी नस्ल की हैं। उनकी बछंडिया किसानो के यहा ३४-३६ महीनों 
(की उम्र) मे गाभिन होती थी। हमारे यहा अनुकूल आहार और अच्छी सेवा मिलने 
से यह अवधि २५ महीने की रह गयी है। मुझे भाशा है कि अगले तीन वर्षो मे हमारे 
यहा जो बाछिया है, वे १८ महीने की उम्र मे गाभिन होने लग जायेगी ।” 
सदन में गो-सवर्धन के साथ खेती ओर बागवानी भी होती है । परिचय- 
पुस्तिका मे भागीरथजो आगे लिखते हैं “यहा खेती और बागवानी भी सुधरे तरीको से 
की जाती है। परिणामस्वरूप हमारो आवश्यकता के अन्न का एक अच्छा हिस्सा हम 
यहा उपजा लेते है। मौसम के दिनो मे फल यहा पर अच्छी तादाद मे और अच्छी 
जाति के होते हैं । पाठको को यह जान कर ताज्जुब होगा कि फलो मे अनार, अजीर, 
अगर, आम, अमरूद, शहतूत आदि काफी चीजे होती है। अमरूद तो मौसम के दिनो 
मे ढाई-तीन मन रोज होते है। यहा के बगीचे के फूलो की गु थी हुई मालाए' बीकानेर 
तक के बाजार मे बिकने जाती हैं। भोगरा फूलने के दिनो मे यहा पर सदा दो मन 
फूल मोगरे के हर दिन उतरते हैं ।” 
सदन मे शीयाए तीन भ्रकार को हैं (१) जिनका सरकार खर्च देती है (२) 
जिनका खर्च दाताओ से प्राप्त रकेम पर चलता है (३) जिनका रोगी स्वय खर्च वहन 
करते हैं। न. १ और न, २ प्रकार को शैयाए नि. शुल्क है। राजस्थान सरकार 
के खर्च पर चलनेवाली शैयाए ५० और दाताओ के खर्च पर चलनेवाली २५० हैं । 
सदन मे स्व० रामेश्वरजी टाटिया की स्मृति मे उनके पुत्र नन्दलालजी टाटिया 
के १० लाख रु० के अनुदान से आयुरविज्ञान अनुसधान केन्द्र खोला गया है । इसके 
अलावा आउटडोर विभाग के लिए एक अलग भवन भी राधाक्ृष्णजी कानोडिया के तीन 
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राख रु० के अनुदान से निर्मित किया गया है। सदन की ओर से दो होमियोपेथिक 
चिकित्सालय भी चल रहे है, एक सीकर मे और दूसरा कलकत्ता मे । 
सदन में क्षय की आधुनिकतम चिकित्सा को व्यवस्था है। सदन को छोडकर 

राजस्थान के किसी भी अन्य टी ० वी० अस्पताल मे चेस्ट-सर्जरी की व्यवस्था नही है। 
क्षय की शल्य चिकित्सा के अछावा सदन मे अन्य रोगो की भी शल्य-चिकित्सा की जाती 
है। सामान्यत. क्षय के रोगी सदन मे चार महीना इलाज होने पर रोग-मुक्त हो जाते 
है। लेकिन क्षय के रोग का असली इलाज तो गरीबी को दूर करना है। सदन की 
१९७८-७६ की परिचय-पुस्तिका मे एक जगह भागीरथजी ने छिखा था * “टी० बी० के 
रोगियो की असली सेवा तो समाज मे फैली हुई गरीवी और वेरोजगारी को मिटाना हे 
लेकिन यह काम अपने वश का नही है। चिकित्सा और उपचार हारा जितनी सेवा वन 
सकती है, उतनी करने का प्रयत्न रहता है |” 

यह कहा जा सकता है कि श्री कल्याण आरोग्य सदन देश के सर्वश्रेष्ठ सावंजनिक 
क्षय चिकित्सालयो मे एक है । वाहर से जो भी लोग सदन को देखने जाये, वे इतना आधुनिक 
और सर्वेसुविधा-सम्पन्न अस्पताल देख कर घमत्कृत हुए । लोकनायक जयप्रकाश नारायण 
से १९७० भे सदन का निरीक्षण किया । इस वक्‍त उसकी हालत बहुत अच्छी नही थी 
और आज जेसी वहुत सी सुविधाएं भी न थी। लेकिन जे० पी० उम्रके निर्माण के 
पीछे की भावना से बहुत प्रसन्‍न हुए । उन्होने सदन की अतिथि-पुस्तिका मे लिखा . 
“इस रेगिस्तानी इलाके मे ऐसा हरा-भरा और सुन्दर उद्यान और क्यारिया देख कर 
आश्चयें हुआ । और इससे कम आश्चयें इस वात पर नही हुआ कि सेकडो (अर्थात 
बहुत कम रुपयो से) रुपये से प्रारम्भ किया हुआ यह आरोग्य कल्याण (श्री कल्याण 
आरोग्य सदन) अब इतना वडा और साधन-सम्पन्न टी ० बी० चिकित्सालय वन गया 
है। धन्य हैं इसके निर्माता श्री बदरीनारायणजी सोडाणी । सोढाणीजी ने सिद्ध कर 
दिया कि तप और त्याग से क्‍या नही सम्भव हो सकता ” 

भूतपूर्व प्रधानमन्त्री मोरारजी देसाई ने सदन को देख कर लिखा : “यह 

सेनेटोरियम टी० वी० के मरीजो के लिए आशीर्वाद वन गया है । जिस उत्साह से 
कार्यकर्ता काम कर रहे है, उससे विश्वास होता है कि इस ससथा के लिए जितना 
घन चाहिए उतना मिल जायेगा और इसका पूरा विकास होता रहेगा ॥” हाल मे 
पश्चिम बंगाल के मुख्यमन्त्री श्री ज्योति बसु ने भी सदन को देख कर लिखा “यहा आ कर 
ऐसा लगा कि मरुस्थल मुस्कुरा रहा है। सेनोटोरियम की व्यवस्था वहुत अच्छी है। 
हमने यहा पाया कि बहुत से स्थानों के मरीज आ कर अपना इलाज कराते हैं ।” 


जन-कल्याण समिति 


राजस्थान में राहत-कार्य करते हुए भागीरथजी को उसको अपर्याप्तता का 
एहसास हमेशा रहता था। राजस्थान के १९५१-५४ के अकाल के चक्‍त “नया समाज 
मे उन्होने एक लेख (फरवरी, १९५२) मे छिखा था “राहत-कार्य करनेवाला केवल 
अपने मन मे सतोष कर लेता है, वरना आज की स्थिति मे जब तक कोई आमूल परिवर्तन 
नही होता तव तक छिटपुट सेवा के कार्यो से बहुत वडी सहायता क्या मिल सकती है? 
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दरअसल प्रयत्न तो यह होना चाहिए कि न अकाल पड़े और न भहामारी फैले, सारे 
लोगो को घधा-रोजगार मिल सके और परिश्वमपूर्वक हर व्यक्ति अपनी रोटी का 
अच्छी तरह उपाजन कर सके । न किसी को मागने की जरूरत रहे, न देने की-- 
सर्वे छोका सुखिनो भवस्तु सर्वे सन्तुष्टिमया ।7 
इसके वीस वर्ष वाद राजस्थान के १९७२-७३ के अकाल के वक्‍त उन्होने 
(चौरगी वर्ष्ता ५ फरवरी, १६९७३) लिखा “राहत-कार्य अकाल का स्थायी उपचार 
नहीं। नारद ने युधिप्ठिर से पूछा था “हे युधिण्ठिर, तुम्हारे राज्य मे खेती वर्षा पर तो 
निर्भर नहीं ” य्रुधिष्ठिर ने जवाब विया 'मेरे राज्य में खेती वर्षा पर निर्भर नहीं। 
हमारे देश मे युधिष्ठिर के राज्य जैसी स्थिति आये तब अकाल नहीं पडेंगे लेकिन .. .. 
राजस्थान मे आज राहत की तात्कालिक आवश्यकता के साथ-साथ इस वात को भी 
जरूरत है कि अधिक से अधिक सिचाई के कुए बनाये जाय । बिना विदुयुत सिचाई के 
बेलो या ऊटो से यह काम पार पडनेवाला नही है ।/ 
अकाल मे राहत-कार्य करते हुए भागीरथजी के मन में विकास के ऐसे कार्य 
करने की इच्छा जोर पकडती रहती थी, जिनके द्वारा अकाल का “स्थायी उपचार”! हो 
सके । इसके लिए बह एक ऐसे स्थायी सगठन की आवश्यकता महसूस कर रहे थे, जो 
सामान्य अवस्था में कृपि-विकास और रोजगार-निर्माण का काम करता रहे और अकाल 
पडने पर तत्काल राहत के काम मे जुट जाय। श्री कल्याण आरोग्य सदन के नाम से 
टो० बी० अस्पताल १९६४ से ही चल रहा था। बाद के वर्षों मे सदन ने कृपि-विकास 
का कार्य भी हाथ मे ले लिया और अन्य बहुमुखी निर्माण-कार्ये भी प्रारम्भ किये । १६७१ 
में भागीरथजी द्वारा सदन का काम सम्भालने के वाद अस्पताल वहुत तेजी से बढने 
रूगा । अस्पताल का काम, कृषि विकास तथा अन्य वहुमुखी निर्माण कार्य एक साथ 
एक ही ससस्‍्था के तहत करना कठिन मालूम होने छगा तो एक ऐसी अरूग सस्था बनाने 
की बात सोची जाने छगी जो कृषि-विकास के साथ रोजगार-निर्माण के अन्य रचनात्मक 
काम भी करे। इस तरह १९७२ मे पीपुल्स वेऊफेयर सोसाइटी या जन-कल्याण 
समिति की स्थापना हुई । समिति के भागीरधजी अध्यक्ष और वदरीनायणजी सोढाणी 
मन्री बनाये गये । समिति का मुख्य कार्यालय उदयपुर रोड, सीकर मे कायम किया 
साया । इस समिति के माध्यम से भागीरथजी ने बडे पेमाने पर अकार के स्थायी उपचार 
करनेवाले काम करने का सपना देखा । 
जन-कल्याण समित्ति की स्थापना करने मे भागीरथजी के मन में शायद दो 
और बातें भी काम कर रही थी। जलर-बोर्ड का काम करने के बाद उनको कही यह 
रूगने छगा था कि अगर स्थानीय रूप से कोई कार्य (कूप-निर्माण, स्कूछ-निर्माण, बुद्ध 
और असहाय लोगो के लिए पेंशन-व्यवस्था, खादी विकास आदि) शुरू किया जाय और 
उसके लिए पहले गैरसरकारी प्रयत्नो से कुछ पेसों का जोगाड कर लिया जाय तो सरकार 
को उस काम मे मदद करने के लिए बाध्य किया जा सकता है ! दूसरे, विदेशी सस्थाओं 
से भी मदद प्राप्त की जा सकती है। लेकिन इसके लिए यह भी आवश्यक होगा 
कि स्थानीय लछोग पहले उद्यम करें। अगर राजस्थान भर मे जन-कल्याण समिति की 
शाखाए खुछ जाय या स्थानीय सगठन उसको एजेन्सियो के रूप में काम करें तो 
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राजस्थान मे बहुत बडा काम किया जा सकता है। वह सोचते थे कि सरकारी और 
विदेशी सहायता प्राप्त करने के छिए पहले रुपयो का जो जोगाड आवश्यक होगा, वह 
जन-कल्याण समिति या उसकी एजेन्सिया कर पायेगी। शायद यह भी सोचते थे 
कि जिस तरह उन्होने पिछले चालीस-पचास वर्षो से राजस्थान मे राहत-कार्यी और 
जरू-बोर्ड आदि के काम के लिए रुपयो का जोगाड किया था उसी तरह आगे भी करते 
रहेगे, कर लेगे। कहने का मतलूव यह है कि भागीरथजी जैसे व्यक्तिगत महत्वाकाक्षा- 
शुन्य व्यक्ति मे शायद जन-कल्याण समित्ति के माध्यम से वहुत वडे पैमाने पर राहत, 
विकास तथा कल्याण काये करने की वहुत वडी महत्वाकाला जगी थी । 
समिति की स्थापना के कुछ हो महीनो वाद राजस्थान मे भयकर अकाल 
पडा जिसके कारण उसे तत्काल राहत के कार्य मे जुट जाना पडा। इस अकाल में 
समिति ने वहुत बडे पैमाने पर राहत-कार्य किया । दो वर्ष बाद १९७५-७६ मे 
बीकानेर मे अकाल पडा तो समिति ने वहा भी राहत-कार्य किया । समिति का मुय्य 
कार्य तो अकाल का स्थायी उपचार' अर्योत्‌ कृपि-विकास और रोजगार-निर्माण करना 
है । कृपषि-विकास और रोजगार-निर्माण के कार्यो के लिए भागीरथजी ने कई प्रकार के 
रचनात्मक कार्यक्रम बनाये । 
जन-कल्याण समिति के काम मे यदि हम श्री कल्याण आरोग्य सदन द्वारा 
१६६६ में शुरू किये गये कृषि-विकास के कार्य को भी जोड लें तो कहना होगा कि 
समिति ने १९७८ तक १२ वर्ष की अवधि मे राजस्थान के लगभग ८०० गावों मे 
१६०० से अधिक सिंचाई के कुए और ९०० पीने के पानी के कुए बनाये । इनके 
अलावा उसने पीने के पानी के ७५ सावंजनिक टैक वनाने के साथ ३०० पुराने और 
अधूरे कुओ को भी गहरा करवाया और उनकी मरम्मत करवायी । समित्ति के काम 
का राज्य सरकार पर यह दवाव पडा कि एक स्वयसेवो सस्था जब इतना काम कर रही 
. है और वह कुछ नहीं कर रही तो उसे निकम्मी वतानेवालो की सध्या और भी बढ़ 
जायगी, सो उसने भी कुओ के निर्माण मे सहायता देनी शुरू की । इसका नतीजा यह 
धहुआ कि सरकार की मदद से राजस्थान मे २५००० कछुए बनाये गये । 
समिति ने एक समग्र ग्राम-विक्रास योजना बनायी । इस योजना के तहत 
उसने किसानो को ७-८ किस्तो में आसानी से चुकाये जानेवाले व्याज-मुक्त ऋण दिलवाने 
का कार्यक्रम चलाया । इस कार्यक्रम मे सिंचाई के छिए कुए बनाने तथा पम्पिग सेट 
छगाने के वास्ते गरीव किसानो को कुल खर्च का एक तिहाई वेको से उधार दिलवाने 
का कार्य किया गया । बाकी खर्च के लिए समिति ने सामान तथा अनुदान की व्यवस्था 
की। समिति ने टाटा और किलोस्कर जैसे फर्मों के पम्पिग सेट रूगवाये तो इन फर्मो 
में उनकी सरविसिंग और मरम्मत का प्रवन्ध भी करवाया । 
समग्र ग्राम विकास योजना के तहत समिति ने तरह तरह के कार्यक्रम चान्‍्ढू 
किये--कत्रिम और प्राकृतिक खाद की व्यवस्था की, कम्पोस्ट-पिट, गोबर-गैस प्लाट 
बनाये, अच्छे किस्म के बीज सस्ती कीमतों पर उपछब्ध करचाये, पयु-नस्ल नुघार के 
लिए अच्छी नस्ल के साडो की व्यवस्था की तथा कुओ पर बार वियश्गिवाने पह्यि 
लगदाये ताकि पानी निकालने मे दैलो और आदमियों को कम श्रम हुन्‍ना पढें। 
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हमारे देश का पुरुष तो स्त्री के प्रति उतना सम्वेदनहीन है कि उसे उसकी 
तकलीफो का खयाल भी नही आता । पाख़ाने की व्यवस्था न होने और चूत्हे के धुए 
से स्त्रियों को कितनी तकछीफ होती है, यह बिल्ली की शानदार ड्मारतो मे बैठ कर 
योजनाए बनानेवाले लोग कभी नहीं सोचते । भागीरथजी को ग्राम विकास की योजना 
बनाते वक्‍त अपने सम्वेदनणशील स्वभाव के कारण स्त्रियों की तकछीफों का हमेशा ध्यान 
आता रहता था । विकास-योजना के तहत उन्होने गावो में ट्रेंच पाठपवाले शीचालय 
बनाय्रे, घरो मे निधृ म चूल्हें छगवाये और परिवार-नियोजन के कार्यक्रम शुरू किये। गावों 
में स्त्रियों को घर बैठ रोजगार प्राप्त हो, इसके लिए उन्होने समिति की ओर से सिछाई 
की मणीने भी वटवायी । 
शहरो में तो आधुनिकीकरण के चलते कुछ सावंजनिक-सेवाए शुरू हुई है पर गावो 
में ऐसी सेवाओं का एकदम अभाव है। भावों में किसी प्रकार का उपभोक्‍ता-आन्दोलन 
भी नही है जिससे गानों की छोटी-छोटी दुकानों में साथुन, तेल आदि जैसी चीजें यदि 
मिलती है तो शहरो की अपेक्षा ज्यादा महगी मिलती है। इसलिए समिति ने गावों 
मे--“ना नफा, ना नुकसान” आधार पर उचित भूत्य की दुकानें खुलवायी । इसके साथ 
ही समिति ने पणुओ के पीने के लिए गावो में स्वच्छ पानी के हौज और चारे की 
व्यवस्था की और प्यासे छोगो के लछिए गरमियों के दिनों मे प्याऊ रूगवाये । 
बेरोजगार व्यक्तियो को रोजगार उपलब्ध करने के लिए समिति ने कताई- 
बुनाई केन्द्र खोले । इनमें अम्बर चरखे और करघे वाटे गये । तैयार खादी की बिक्री 
की भी व्यवस्था की गयी। एक कताई-बुनाई केन्द्र मे करीब २५० छोगो को रोजगार 
उपछब्ध हो जाता है । पोकरण में भागीरथजी ने ५००० रु० देकर ऊनी खादी का एक 
उत्पादन केन्द्र खुलवाया। इस केन्द्र मे आज १० छाख रुपये प्रति वर्य की ऊनी खादी 
बन रही है और साढे चार सौ लोगो को पूर्ण और आशिक रोजगार श्राप्त हो रहा है ! 
समिति ने जन-कल्याण के और जो काम किये है, उनमें (१ )दात्रावासों मे रहनेवाले 
हरिजन और आदिवासी छात्रों के छिए अतिरिक्त पोपक आहार की व्यवस्था करने (२) 
गावो मे स्कूलों के टूटे मकानों की मरम्मत करने (३) एकदम गरीब व्यक्तियों को 
कपडा और अनाज देने (४) भग्न मन्दिरो का जीणोद्धार करने (५) सरजिकल कैम्प 
छगाने और (६) जाडो भे रजाइया वितरित करने आदि के काम विशेष उल्लेखयोग्य हैं । 
समिति ने अपाहिज और निराश्रित वृद्ध छोगो को भाजीवन पेंशन दिलवाने का 
बहुत वडा काम किया। १९७४ में भागीरयजजी ने इस काम को वडी मेहनत से 
किया । राजस्थान से अपने परिवार के छोगो और मित्रों को उन दिनो भागीरथजी पत्र 
छिखते तो उनमे उस काम को हमेशा चर्चा रहती थी। २१ फरवरी, १९७४ को 
डायरी में सीतारामजी लिखते है --“भाई भागीरथजी का पत्र आया है। आर्त्ता की सेवा 
और सहायता का काम उनको वहुत रुचता है और इस काम को वह जितना अच्छा 
और अधिक कर सकते हैं वैसा कोई दुसरा आदमी कर सके उसको मैं नहीं जानता। 
मेरी निगाह में आर्ता और अभावग्नस्त छोगो की सेवा-सहायता का काम भागीरथजी तन- 
मन-धन से अदुभुत छगन के साथ करते हैं। राजस्थान में तीन हजार ऐसे आदमियों को 
जो वृद्ध, अपाहिज और जिनको देखने-सम्भालनेवाला कोई नही है, चालीस रूपये महीना 
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सरकार पेंदान देती है। भागीरथजी प्रयत्न कर रहे हैं कि और तीन हजार आदमियो 
को, उनकी फोटो, ठिकाना और हालत आदि लिख कर सरकार से सहायता दिलवाए । वह 
सरकार द्वारा सहायता कराने की कोशिश करके और छाखो रुपये चन्दा आदि करके इस 
काम को आगे वढा रहे हैं ।/ 

जन-कल्याण समिति के मारफत वह किस तरह का काम करना चाहते थे 
और उनके काम करने का तरीका क्या था, इसकी एक मलछक उदयपुर के राजेन्द्र 
कुमारजी वागडोदिया (भागीरथजी की पत्नी के भतीजे) को लिखे गये उनके नीचे दिये 
गये तीन पत्रो से मिलती है । 

१२ माचें, १९७३ के पत्र में भागीरथजी लिखते हैं . “तुम्हारे साथ उदयपुर के 
कछऊूवटर से मिला था। उसने पनत्न लिखने को कहा था लेकिन वह अभी तक नहीं 
आया । तुम यह पत्र पहुँचते ही नीचे लिखी वाते पूछ कर आना भौर भुमे तुरन्त 
उत्तर देना : (१) वह (कलक्टर) पीपल्स वेलफेयर सोसाइटी (जन-कल्याण समिति) 
की एजेन्सी को मान छेगे क्या (२) कुओ की मरम्मत कराने, गहरा कराने और अधवने 
कुओ को पूरा कराने आदि का काम अपन छोग करे तो उसमे वह (कलक्टर) कितनी 
मदद कर देंगे ? अपनी अपेक्षा तो यह है कि दो-तिहाई रुपया वह दें और एक तिहाई 
अपनी कमेटी दे । अगर मजूर हो तो पूछना प्रति कुआ अधिक से अधिक रकम कितनी 
होगी और कुछ अधिकत्तम रकम कितनी होगी। (३) गावो मे प्राइमरी स्कूलो की 
विल्डिग हैं, उचकी मरम्मत कराने, अधवनी को पूरी कराने और एक कमरा जोडने मे उसकी 
कोई दिलचस्पी है ”“ सीकर के कलक्टर ने प्रति स्कूल तीन हजार रुपये देने (मजूर) 
किये है, १० स्कूलो के लिए, वाकी रुपया लगे तो कमेटी लगाये (४) अपनी कमेटी 
” (अन्य कार्यो के लिए रुपये) दे तो सरकार कितना औगमेट (वृद्धि) कर सकती है।” 

२२ मार्च, ७३ के पत्र मे भागीरथजी लिखते हैं * “तुम्हारा पत्र मिल गया 
था। सरकारवाले (राजस्थान सरकार) पीपुल्स वेलफेयर सोसाइटी को एजेन्सी को 
मान्यता नही दे रहे हैं उसलिए कलक्टर के मान्यता देने का कोई अर्थ नहीं निकलेगा । 
मैंने सरकार से मान्यता तथा एड (सहायता) को बात नकक्‍की कर ली थी (तय कर ली 
थी) किन्तु वाद मे वे मुकर गये और इसलिए मुकर गये कि कमेटी के भन्‍्त्री 
वदरोनारायणजी सोढाणी हैं जो किसी वक्‍त राजनीति मे उनके अपोजिंट (विरोधी) कैम्प 
मे थे। फिर भी उदयपुर मे कुछ काम तो करना ही है ।” 

१४ जून, १६७४ के पत्र मे भागीरथजी लिखते है “तुम्हारा पत्र मिला। 
पशन मजूर करने का काम भमटभरा बहुत है, इसमे कोई शक नही, लेकिन है बहुत 
आवश्यक । थोडे से रुपये अपने खरच हो कर एक आदमी के आजीवन खरचे की 
व्यवस्था हो जाती है। इस काम को अगर तुम बड़े पैमाने पर कर सको। ४००- 

१००० आदमियो को पेंशन दिला सको तो एक बडा पुण्य का काम तुम्हारे हाथ से हो 
जायेगा । सिलाई की मशोनें तुम वाट चुके हो क्या ?” 

समिति ने इन सब कार्यो पर १९७९ तक एक करोड से भी अधिक रुपये खर्च 
किये। विदेशी और सरकारी सहायता अलग है। समिति ने विकास-कार्यो के 
साथ सामाजिक सुधार के काम को भो जोडने की कोशिश की । कहुपि-विकास और 


७९ 


राहत के कार्यक्रमों के साथ उसने गावो में शराबबदी, परिवार-नियोजन, मृतक भोज 
बदी के कार्यक्रम भी चलाये। समिति की यह कोशिश रही है कि गावों मे विकास 
का जो भी काम वह चलाये उसमे आ्रामोणो की पूरी साझेदारी रहे। इसको नतीजा भी 
सामने आया है। गावो मे समिति के चिकित्सा और स्वच्छ शौचालय कार्यक्रमों में 
ग्रामीण स्वयं आगे वढ कर भाग ले रहे है। समिति के कार्यकर्ता यह महसूस करते 
है कि जिन गावो को उन्होने अपनाया हे या “दत्तक” लिया है, वे जल्दी ही “आदहां-गाव” 
बन जायेगे । 

समिति के काम मे भागीरथजी ने सरकार से जिस प्रकार के सहयोग की 
अपेक्षा की थी, वह नही मिला । राजनीति के सकीर्ण दायरे से आगे बढ कर सोचने 
मे राजस्थान सरकार की असमर्थता के कारण समित्ति के कामो मे कई प्रकार की अडचने 
आयी । समिति के काम को देखकर विदेशी सस्थाओ ने उसकी मदद करनी चाहीं तो 
वह मदद भी सरकार ने प्राप्त नही करने दी । शुरू मे समिति को विदेशी मदद मिली 
थी पर बाद मे सरकार की मजूरी न मिलने के कारण वह बन्द हो गयी । 

समिति के काम के इस विवरण को हम सीतारामजी की २० मार्च, १९७४ 
(कलकत्ता) की डायरी के इस लम्बे नोट के साथ समाप्त करते है - 

“शाम को भाई भागीरथजी की ससस्‍्था पीपुल्स बेलफेयर सोसाइटी की मीटिंग 
मे गया । इस सोसाइटी को स्थापित हुए ज्यादा दिन नही हुए पर इसने बहुत बडा 
और अच्छा काम किया है। पिछले दिनो राजस्थान मे भयानक अकाल पडा था उस 
समय सोसाइटी खासकर भागीरथजी ने बहुत उपयोगी सहायता की, लोगो की, वहा के 
पशुओं खासकर गायो और साडो की । इसके अलावा राजस्थान मे पानी की कमी तो 
बराबर रहती है इस विषय मे भी उपयोगी और अच्छा काम किया । सस्था को बाहर 
से यानी विदेश से भी बहुत सहायता मिली और उसका सुन्दर उपयोग वे कर सके। 
इस आठ-दस महीनों मे करीब १५ लाख रुपये से वहा के गरीब लोगो के लिए उपयोगी 
और स्थायी काम भी किये । कुए बनाने तथा पुराने कुओ को गहरा कर पानी अधिक 
आ सके इसकी व्यवस्था की । 

“भागी रथजी मे काम करने की भावना बहुत अधिक है । उनका राजस्थान 
सरकार और जनता पर काफी प्रभाव है। साथ ही उनको वहा काम करनेवाले भी 
खूब मिलते है। वहा के कार्यकर्ता उनसे प्रभावित है तथा उपकृत हैं। वे लाखो रुपयो 
से वहा वर्षों से कार्यकर्ताओं की सहायता करते रहे है। राजस्थान का कोई भी छोटा- 
बडा कार्यकर्ता, नेता और सरकारी मत्री ऐसा नही है जो भागीरथजी को न जानता हो 
यथा जिसने मौके-मौके पर उनसे किसी प्रकार सहायता न ली हो । हर प्रकार के लोगो 
से उनका अच्छा सम्बन्ध है। मेरी निगाह मे भागीरथजी से अधिक सम्बन्ध शायद 
राजस्थान के लोगों और सस्थाओ का किसी का नही है। अब वे अस्सी वर्ष के हो रहे 

है साथ ही आखो से कम दिखने लगा है । स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता ! 
सिर मे बराबर दर्द रहता है जिसके लिए रोज ही चार-पाच गोली सरीडोन या इसी 
प्रकार की दवा लेनी पडती है। इसलिए वे अब बहुत दौड-घूप का काम करे यह ठीक 
नहीं लगता पर उनकी बहुत इच्छा काम करने की तथा काम बढाने की है । 


छ्ण० 


“राजस्थान सरकार के पास पानी की व्यवस्था करने के लिए एक-डेढ करोड़ 
रुपया पडा है, यदि वह व्यवस्या न कर सके तो यह रुपया भारत सरकार को छौटाना 
पडेगा । पर वह व्यवस्था वही कर पा रही है। न कर पाने का कारण परस्पर की 
राजनीति है। सब मन्त्री लोग अपने गांवो मे अपने इलाके में रुपया झगाना चाहते 
हैं। इस प्रतिस्पर्धा भे काम ही नही हो पाता। वे छोग यह अच्छी तरह जानते हैँ 
कि उनके आदमी काम करेंगे तो चोरी होगी, काम अच्छा नहीं होगा । तब भी अपने 
ही आदमियो के हारा काम कराना पसन्द करते हैं। इस हाकत में काम करने में 
अनेक कठिनाइया हैं । पर भागीरथजी के प्रति सबका विश्वास है और काम को अच्छाई 
के कारण शायद कुछ हो जाय । यह सब हालत है हमारे देश में, कम-अधिक सारे देश 
की यही स्थिति है। इन राजनीतिक नेताओं ने सब भ्रष्ट कर दिया है । 

“आभागीरथजी बहुत वोक लेकर काम करे ऐसा मेरा मन नहीं चाहता पद 
सोचता हू तो ऐसा भी लगता है कि यह शरीर तो जायेगा ही और इस उद्न में छोभ भी 
क्या ? जितना किया जा सके वह करना और इस शरीर को सेवा और भले कामों में 
लगाते हुए खत्म करने से अच्छी वात क्या हो सकती है ॥” 

पुनश्च : भागीरथजी को मृत्यु के वाद जन-कल्याण समिति ने राजस्थान के चुरू 
जिले के सुजानगढ के पास गोपालूपुरा के हनुमान मन्दिर के नीचे (मन्दिर एक पहाड़ी 
पर है) भागीरथजी की स्मृत्ति में ६०० निराश्चित वुृद्धों का एक आश्रम खोलने का 
निशचय किया है। कन्हैयालालजी सिखवाल ने, जो आश्रम की स्थापना के काम में 
लगे हुए हैं, वताया * “आश्रम की योजना वहुत वडी है। इसके लिए हमे ३०० वीघा 
जमीन मिल गयी है। यह जमीन तीन तरफ पहाड से घिरी हुई है। कुछ इंजीनीयरों 
ने एक ऐसी योजना बनायी है जिसके द्वारा आअम की जमीन मे एक दीवार खड़ी कर के 
पहाड पर होनेवाछी वारिश का पानी सग्रह किया जा सकेगा । इससे एक बहुत बड़ा 
जलाशय बनेगा और आश्रम व उसके आस-पास बडे पैमाने पर खेती का काम किया 
जा सकेगा |)” 

५८ भर ८ 2८ 

जीवन के अन्तिम वर्षो मे तो भागीरयजी का राजस्थान से मोह अत्यधिक 
वढ गया था । किशनगढ मे आदित्य मिल को स्थापना के बाद वहां उनके आवास की 
व्यवस्था अच्छी थी। १९७० में व्यापार से सन्‍्यास लेने के वाद बह किशनगढ को 
केन्द्र बना कर साल में ३-४ महीने राजस्थान मे रहते, कहते “कलकत्ता की अपेल्ता 
राजस्थान मे भेरा भन ज्यादा लगता है, तवीयत भी ज्यादा ठीक रहती है ।” राजस्थानी 
कहावतो और लछोक-कथाओ का सग्रह करने तथा राजस्थानी अब्दो की व्युत्पत्ति का पता 
छूगाने मे उन्हे एक प्रकार का आर्मिक आनन्द आने रूग़ा था जो आयद राजस्थान मे 
रहने पर और भी वढता था । जीवन के अन्तिम दस वर्षो मे तो उन्होंने राजस्थानी 
छोक-कथाओ और कहावतो को लेकर वडा काम कर डाछा । 'मरू-भारती' के सम्पादक 
कन्हैयालालजी सहल ने अपनी पत्रिका के छोक-कथा विशेषाक के छिए कुछ कहानियां 

लिखने का अनुरोध किया तो उन्होंने १०-१५ छोक कथाएं लिख कर भेज दी। इस 
पर सहलूजी ने और कहानिया भेजने का अनुरोध किया तो कुछ और छिंख कर भेज दी । 


ष्र 


इन छोक-कथाओं को लिखने मे इतना आनन्द आया कि उन्होने कहानिया लिखना जारी 
रखा। कहानियो की सख्या वढती गयी और भागीरथजी ने परिवार के लोगो तथा 
परिचितों को उन्हे पढने दिया । उनसे लोगो ने आग्रह किया कि इन कहानियों की 
पुस्तक प्रकाशित होनी चाहिए। इस तरह उनकी राजस्थानी लोक-कथाओ की पुस्तक 
“बहता पानी निर्मेछा' का जन्म हुआ। पुस्तक इतनी ज्यादा पसन्द की गयी कि उसके 
अत्यन्त अल्प समय के भीतर तीन सस्करण हो गये । पुस्तक को जिसने पढा उसने 
दूसरों को भी पढवाया । हर सम्करण में भागीरथजी ने नयो कहानिया जोडी । 

राजस्थानी कहावतो पर काम वेसे तो भागीरथजी ने १६५२-५३ मे ही शुरू कर 
दिया था और याददाश्त से कुछ कहावते नोट की थी लेकिन कार्याधिक्य के कारण काम आगे 
बढ नही पाया । बीस वर्ष बाद उन्होने काम को फिर उठाया और गोविन्दजी अग्रवाल 
के साथ मिल कर उसे पूरा किया । उनकी मृत्यु के १०-१५ दिन पहले ही उनका 
“राजस्थानी कहावत कोश छप कर आया । इस कोश मे ३२०९ कहावते दी गयी है 
जिनके सरल अर्थ और भावार्थ भी साथ दिये गये है। ३५० कहावतो की तो सन्दर्भ 
कथा भी सक्षेप मे दी गयी है । 

जीवन के अन्तिम वर्षो में तो उनका जोवन इतना राजस्थानमय हो गया था 

कि ऐसा रूगता था कि कलकत्ता उनके लिए परदेस होता जा रहा है। वार-वार 
राजस्थान जाने को उनका मन करता रहता और वह वार-बवार जाते | 


१३ 
यात्रांत 


भागीरथजी लम्बे दुवले-पतले व्यक्ति थे। उनका स्वास्थ्य कभी भी बहुत 
अच्छा नही रहा लेकिन इसके बावजूद उनमे परिश्रम करने की असाधारण क्षमता थी । 
उन्हे काम करते देख कर बहुत से छोगो की यह धारणा एकदम सही मालुम' पडने लगती 
थी कि दुबले-पतले आदमी, हृष्ट-पुष्ट आदमी की तुलना मे बहुत ज्यादा मेहनती हुआ 
करते है। स्वास्थ्य के प्रति वह बहुत सावधान न थे, खान-पान के बारे मे किसी प्रकार 
का परहेज नही बरतते थे। उनके मित्र सीतारामजी, जो खान-पान के मामले मे बहुत 
ज्यादा नियमो के पावद है, भागीरथजी के कुछ भी खा-पी लेने के बारे मे चिढ कर 
कहते, “भागीरथजी को कचौडी-पकौडी, समोसा-डोसा, कुछ भी दे दो खा छेगे, उन्हे कोई 
ज्ञान ही नही है ।” सुबह एक-डेढ घटा घूमने के अलावा भागीरथजी ने स्वास्थ्य 
सम्बन्धी किसी नियम का पालन नही किया | 

सीग्रेन (सिर-दर्द) उन्हे तीस-पैतीस साल से था। इधर बीस सालो में तो 
यह और भी बढ गया था । दिन भर मे दो-चार से छह-सात सैरीडोन की गोलिया 
लेते रहते जिसका स्वास्थ्य पर बुरा असर पडना लाजिमी था । १६४८५ की जीप- 


छर्‌ 


दुर्घटना ने उनके स्वास्थ्य को एकदम मिक्रोड़ डाला, लगभग छह महीने विस्तर पर रहना 
पडा और इसके ऊपर लोभी डाक्टर के गलत उपचार की सजा मुगतनी पड़ी, पर में 
दोष रह गया। कुछ वर्ष बाद इस डाक्टर का कई मरीजों की शिकायत पर प्रैक्टिस 
करने का लाइसेंस रदृद कर दिया गया । लेकिन भागीरयजी ने इलाज के दौरान इस 
डाक्टर पर कभी शक नही किया और ना ही परिवार के लोगों व मित्रों कौ उसके 
सम्बन्ध मे की गयी शिकायत पर ध्यान दिया । 

१६७३ में भागीरथजी को बारिश मे भीग जाने के कारण निमोनिया हों गया 
और एक वार तो ऐसा लगा कि वह शायद बच नही पायेंगे । इस बीमारी से वह 
उबर तो आये लेकिन एकदम जजेर हो कर। उन्हें कोई न कोई तकलीफ रहने लगी 
ओर सिर-दर्दे तो ऐसा सगी था जो साथ छोड़ता ही नहीं था । आंखों की ज्योति भी 
मन्‍्द पड़ने लगी । लेकिन यह थोडें अचरज की वात है कि शरीर की एकदम जजेर 
अवस्था मे उन्होने कुछ एकदम नये काम हाथ में लिए । श्री कल्याण आरोग्य सदन 
भौर जन-कल्याण समिति के काम को वढाने मे पूरी तरह लगने के साथ राजस्थानी 
लोक-कथाओं को कहानियां लिखी तथा राजस्थानी कहावतों का कोण तैयार किया । 

१९७४ में एक और नया काम हाथ में लिया । भारतीय भाषा परिपद 
नाम की एक नयी सस्था खोलने की कल्पना साकार रूप ग्रहण करने लगी । १ मार्च, 
१९७४५ को इस सस्था का विधिवत्‌ उद्घाटन हुआ। इसके बाद संस्था के मकान के 
लिए भागीरथजी चन्दा इकट्ठा करने के अभियान में जुठे। ८० वर्ष की उम्र में वह 
सीतारामजी के साथ सुवह-सुवह चन्दा इकट्ठा करने निकलते ! एक्-डेंढ्र महीने में 
उन्होंने इतना चन्दा इकट्ठा कर डाला कि सस्था की एक विशाल और सुन्दर इमारत बनायी 
जा सके । १९७५ के अगस्त में उनकी तवीयत विगड़नी शुरू हुई और उनके 
पित्ताशय का ऑपरेशन करना पडा। ठीक होते ही वह राजस्थान चले गये और 
श्री कल्याण आरोग्य सदन और जन-कल्याण समिति के कामों में पूरी तरह जुट गये ।॥ 

१९७७ में वह फिर बीमार पड़े । उनका स्वास्थ्य और भी तेजी से होने 

ल्‍लगा। १९७९ की जुलाई मे वह इतने अस्वस्थ हो गये कि उन्हें खाद पकड़नी पड़ी। 
परिवार के लोगो और परिचितो व मित्रो, सभी ने सोचा कि दुर्वंछकता की वजह से ही 
यह वीमारी है। डाक्टर वीमारी का कोई निदान नहीं कर पा रहे ये । इस अवस्था 
मे वह डाक्टरो से पूछते : “विल आई वी क्योरुड, विल आईं वी आर राइट (क्या मैं 
ठीक हो जाऊंगा, चगा हो जाऊ गा) ।” ऐसा रूगता था कि उनमें दो-चार वर्ष जीने 
की प्रवल इच्छा थी ताकि राजस्थान में शुरू किये गये कामों को अंजाम दे सके। 
अपनी पृत्रववुओं को उन्होंने कहा भी कि कई काम वह करना चाहते हैं। लेक्नि वह्द 
धोरे-धीरे शिथिल पड़ते गये । कमजोरी के कारण थोडी सी भी वातचीत करने में थक 
जाते। खाने की इच्छा विल्कुल खतम हो गयी । उनकी पुत्रवध्‌ उमा उन्हें छिल्ाने 
के लिए तरह-तरह के उपाय करतीं, एक दिन उन्होंने उनसे कहा: “मैं ब्या करू 

मुझ से खाया नही जाता |” इस वक्‍त उन्हें चिट्टरियो का जवाब न दे पाने क्य 

अफमोस बहुत रहता, कहते, चिट्ठी को जवाब कोनी दियो !” शरीर में जब तक बोझ 
सी भी ताकत रहो तव तक उन्होने बोल कर चिट्टियों का जवाब बिखाने की कोमिन्न 
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की पर यह चल न सकी । अब उन्हें लगने लगा कि वह बच नही पार्येगे और उन्हे 
कल्याण आरोग्य सदन की चिता सताने छूगी कि उनके जाने के बाद उसका सालाना 
ख्च कंसे चलेगा । 

८ अगस्त को राखी थी। महादेबीजी (वर्मा) उन्हे पैतीस-चालीम साल से 
राखी भेजती थी, जिसे वह अपनी पुत्न-बधुओ या वेटियों से वधवाते थे । पर्ब के तीन- 
चार दिन पहले राखी डाक से आ जाया करती थी । इस वार नहीं आयी तो उन्होंने 
उमाजी से कई वार पूछा * क्‍या वात है इस वार महादेवीजी की राखी नहीं आयी। 
ठीक पर्व के दिन डाक से जब राखी आयी तव जाकर उनको तसलल्‍ली हुई। अगस्त के 
तीसरे सप्ताह मे डाक्टरों ने उनके शरीर पर नाना प्रकार के परीक्षण कर बीमारी का 
निदान ढू ढने की चेष्टा की, उन्हे नरसिंग होम में दाखिक किया गया। परीक्षणों मे 
कोई खास दोप नही निकला तो एक वार आजा बच्ची कि शायद पहले की तरह इस 
बार भी उबर आये, लेकिन बीमारी तो कोई थी नही, शरीर जवाब दे रहा था। 
पलंग पर एक करवट उन्हे सोये हुए देख कर छूगता था कि मानो वर॒सो का थका हुआ 
कोई मुसाफिर या दौड कर हाफा हुआ कोई शिशु सो रहा है । वीमारी की खबर सुन कर 
आनेवाने लोग उनके मु ह से कम से कम एक-दो शब्द सुनने को आतुर रहते। ऐसे 
में परिवार के छोगो को कुछ सद्ि्ती वरतनी पडती और बहुतों का कोपभाजन भी 
होना पडता । 

सितम्बर के दूसरे सप्ताह तक छूगभग वेहोशी की हाकत हो गयी। इसी 
वक्‍त वदरीनाराणजी सोढाणी उनसे मिलने सीकर से आये । सहसा उनकी चेतना पूरी 
तरह लौट आयी और उन्होने भोढाणीजी को कहा, “मैंने आपको चाकरी वजा दी है ।” 
अपने पुत्र अण्विनी कुमार को बुलाया और कहा “श्री कल्याण आरोग्य सदन का खर्च 
कंसे चलेगा | तुम सालाना खर्च के लिए सालाना कुछ देते रहने का वायदा करो”, तो 
अश्विनीजी ने कहा “मैं सालाना देना चाहता हू लेकिन किसी कारणवश् नही दे पाने की 
जोखिम नही लेना चाहता, इसलिए अभी एक मुण्त पाच छाख रुपये दे देता हू।” यह 
सुन कर भागीरथजी को वडी तसल्लो हुई (अश्विनीजी ने भागीरथजी की मृत्यु के बाद 
एक मुश्त रकम को बढ़ा कर १४५ लाख कर दिया) । 

ज्योतिमठ के णकराचार्य उनसे मिलने आये तो उनके कान में जाकर कहा 
गया, “शकराचार्यजी आपसे मिलने आये हैं”। लेटे-लेटे उन्होने हाथ जोडे। 
शकराचायंजी ने उनसे पूछा * “आपकी कोई इच्छा है ?” तो एकदम स्पण्ट कहा, “कोई 
इच्छा नही है ।” सितम्बर समाप्त होने तक जीवन की कोई आशा नही रही । अक्टूबर 
के किसी दिन बेहोशी की हालत मे एक वार ज्ञान आया तो पुत्र अश्विनी, पुत्रवधुए 
भारती व उम्रा और पुत्री उषा उनके पास बैठे थे। उनसे पुछा, 'क्या आपको कोई 

पीडा है ?” तो उन्होने स्पष्ट कहा, ”पीडा कुछ भी कोनी (कोई पीडा ज्ही है ।)” 

पत्नी गगा देवी, पुन्न, पुत्रवधुओ और पुत्रियों की दिन-रात अथक सेवा और 
परिचितो ब मित्रो की प्रार्थनाओं के वावजूद २९ अक्टूबर, १९७९ को उनका देहावसान 
हो गया । 


ष््ड 


१४ 
परदुखकातरता 


गांधीजी ने एक बार कहा था कि हमारे देश की सवसे वडी समस्या यह है कि 
हमारे देश के पढे-लिखे और सम्पन्न व्यक्ति का हृदय अत्यन्त कठोर है । 

आज तो यह छरूगता है कि उसका हृदय कठोर हो नही, उसमे गरीब की 
हालत को जानने और समभने तक की भी इच्छा नही है। वह गरीब को कही भी 
अपने जैसा आदमी नहीं मानता कि उसकी तकलीफ को तनिक भी महसूस करे। हममे 
से कितने छोग है जो कभी मई-जून की कडी धूप मे नगे पैर चलते आदमी की पीडा 
अनुभव करते हैं, और हममे से जो मोटरो मे बैठने के आदी है, उनमे से कितनों को इस 
वात का भी एहसास है कि पानी या कीचड से भरी सडक पर मोटर रास्ते चछते छोगो 
के लिए मुसीबत हो सकती है, उनके कपडे विगाड सकती है । हम तो एक ऐसे क्रूर और 
असम्वेदनशील समाज मे रह रहे हैं जिसमे खाते-पोते लोगो को गरीव और अधनगे आदमी 
को उपस्थिति का भी एहसास नही है। ऐसे मे भागीरथजी की परदुखकातरता, दरिद्र 
का कष्ट समभने की इच्छा व क्षमता और उसे दूर करने की आतुरता, हमारे मन मे 
उनके प्रति श्रद्धा को कई ग्रुना बढा जाती है । 

भागीरथजी एक वार स्वास्थ्य विगड जाने पर नैनीताल गये थे। अपनी इस 
यात्रा के बारे में उन्होंने 'नया समाज के जनवरी, १९४९ के अक में एक बहुत ही 
सुन्दर लेख लिखा (देखे परिशिष्ट) । इस लेख के मनोहारी वर्णन और मनोहारी 
गद्य को पढ कर हम भुग्ध हो रहे थे कि लेख के अन्त मे एक भटके से हम स्वर्ग से 
घरती पर उतर आये । भागीरथजी की वर्णन-क्षमता से कही ज्यादा उनकी सम्वेदना 
ने हमे अभिभूत कर डाला | लेख का वह अन्तिम अण यहा हम उद्धृत करते हैं 
क्योकि यह भागीरथजी की सम्वेदना का उन्ही के बान्दों मे हमे साक्षात दर्शन 
कराता है -- 

“ज्ैैनीतारल की सफाई देख कर तवीयत खुश हो गयी, पर नगर को इतना 
साफ-सुथरा और स्वास्थ्यप्रद रखनेवालो की स्थिति जान कर खुशी नहीं हुई। यहा 
के मेहतरो को म्युनिसिपैछिटी से केवछ तीस-इकतीस रुपये महीना मिलता है। इसके 
अछावा कुछ भी नही । सुवह ७ बजे से ड्यूटी पर आना पडता है इस कठिन शीत से 
बिना चाय-पानी पिये। शहर को साफ रखनेवाले तथा सारे छोगो को स्वास्थ्य 
वसख्चनेवाले इन अभागे भाई-वहनो को किसे चिन्ता है कि ये इतनी कम आय मे किस 
तरह गुजर कर पाते हैं। और फिर इनके रहने का स्थान कितना तंग और अन्धकार 
पूर्ण है। जिनके परिश्रम से सारे लोग स्वस्थ है, उनके स्वास्थ्य और खाने-पीने की 
चिन्ता से हमलोग कितने उदासीन है । 

'दूसरा दर्जा कुलियो या मजदूरो का है, जो हमारा वोक ऊपर से नीचे और 
नीचे से ऊपर पहाडो मे ढोते हैं, सडक बनाते हैं, मकान चिनते हैं और डाडी (डोली ) 
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चलाते है। इन्हे 'डोटियाल” कहते है क्योकि इनमे से ज्यादातर छोग डोटी नामक 
स्थान से आते है. जो नेपाल और कुमायू की सरहद पर है। यहा के सारे मकान 
इन्होने बनाये, सडक इन्होने तैयार की, यही छोग गत एक सौ वर्षों से अपनी पीठ पर 
लछाद कर दूर-दूर के स्थानों से अन्न तथा साग-सग्जी हमे खिलाते रहे है और आज भी 
खिलाते है। बीमार या कमजोर कोई हुआ अथवा वृद्ध हुआ, तो उसे डोली मे बिठा 
कर सिर पर छाद कर भी ले जाते है। यहा जितना सुख और वैभव है, उस सारे की 
सृष्टि करनेवाले यही है। फिर भी पेट में पूरा अन्न नही, तन पर कपडा नही । 

“सृजन करनेवाला परिश्रम करनेवाला भूखा और नगा है, अपनी सृजन की हुईं 
सारी वरतुओं के उपयोग से वचित है। गाय-भैस रखता है पर बच्चों को द्रध नहीं, 
डोली रखता है तो सिर पर बोभा ढोने के लिए, मकान घखिनता है लेकिन बिना भाज्ञा 
उसमे प्रवेश भी नही कर पाता, सूत कातता और बिनता है लेकिन दूसरी के लिए। 
बिजली की रोशनी का सारा सरजाम इकट्ठा किया, बिजली पंदा की और उसकी 
जगमगाहट से सारा नैनीताल तथा दूसरे शहर जगमग कर रहे है, लेकिन इन लोगो के 
रहने के स्थानों मे तों आज भी वही किरासिन की डिविया है और उसके लिए भी 
राशन की मेहरबानी से पूरा किरासन तेल कहा मिल पाता है ? दूसरी तरफ थोडे से 
परोपजीवी लोग, जिन्होंने अपना एक गुट बना कर सारी पृथ्वी पर अपना मायाजाल 
बिछा लिया है, सारे पदार्थों का उपभोग कर रहे है। हम लोग इसी श्रेणी के है जिन्हे 
शारीरिक परिश्रम बिलकुल नही करना पडता और फिर भी सारी सुख-सुविधाओ का 
उपभोग करते हैं ।” 

गाधीजी ने शारीरिक परिश्रम करने पर ही रोटी खाने का हकदार होने (त्रंड 
लेबर) की बात कही थी । मध्य वर्ग और सम्पन्न वर्ग मे कुछ मुट्ठी भर लोगो में ही 
शारीरिक परिश्रम न कर रोटी खाने के लिए भन में अपराध-भाव रहता है । 
भागीरथजी मे यह अपराध-भाव निश्चय ही तीन्र था। अक्सर इस तरह के अपराध- 
भाववाले व्यक्ति अपनी अत्यधिक सम्वेदनशीलता के कारण कर्मठ नही होते, वे ऐसा 
कुछ नही कर पाते जिससे किसी का भी कष्ट दर हो । ऐसे लोग अपने अत्यन्त सीमित 
दायरे भे भले और अच्छे रह कर समाप्त हो जाते है। लेकिन भागीरथजी मे कमंठता 
थी और उन्होने अपनी सम्बेदना को वायवी नही रहने दिया उसे निरन्तर ठोस रूप देते 
रहने की कोशिश की । 

१९७३ मे राजस्थान मे अकाल-पीडितो को काम देने के लिए शुरू किये गये 
निर्माण-कार्यो का निरीक्षण करते हुए उन्होने देखा कि मजदूर नगे पैर जलती धरती पर 
काम कर रहे हैं। इस दृश्य ने भागीरथजी को इतना सताया कि उन्होने इन लोगो के 
लिए हजारो जोडी चप्पले मगवाकर वितरित करवायी | इसी तरह जब उन्हे माछूम पडा 
कि मजदूरों को पीने को ठण्डा पानी नही मिलता तो तुरन्त घडो की व्यवस्था करवायी। 
यह देख कर कि विश्राम के समय भी मजदूरों को किसी प्रकार की प्राकृतिक छाह न 
रहने के कारण घूप मे ही बैठना पडता है, उन्होने बास के छप्पर डछवा कर जगह-जगह 
छाहदार विश्वाम-स्थल बनवाये । मजदूरों के कुपोषण के शिकार दुबले-पतके बच्चो 
को देख कर उन्होने बदरीनारायणजी सोढाणी को कहा “आ मजूरा का टाबरा क खातर 
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भी कोई खाबा की चीज को इन्तजाम करां तो ठीक रहव (इन मजदूरों के बच्चों के 
लिए भी खाने की किसी चीज का इन्तजाम करे त्तो ठीक रहेगा) ।” इस पर सोढाणीजी 
ने सुझाव दिया कि यदि भुने हुए चनो, चिवडा, भूगफली और गुड का १७४ ग्राम का 
चैकेट वना कर बच्चो को दिया जाय तो उन्हे पूरा आहार मिलेगा और वे खुश भी 
होगे। यह सुझाव अमल मे लाया गया । इन पेकेटो मे यह सुविधा थी कि इन्हें 
बनाना सरल था और कुछ दिन रखे जाने पर भी पौलियिलोन की थेलियो के कारण 
धूल, मिट्टी आदि से इनके नष्ट और खराव होने का भी खतरा नही था। मजदूरो के बच्चो 
के वीच इस तरह के पैकेट वाटे गये । एक पैकेट भागीरथजी ने अपनी पुत्रवध्‌ू को दिया 
और कह, “या बता, यो खा कर तेरो पेट भर कि नहीं ?” पृत्रवध्‌ ने खा कर उन्हे रपट 
दी कि इससे भूख शान्त हुई और खाने मे भी स्वाद आया तो उन्हे वेहद सतोप हुआ । 
एक बार भागीरथजी श्री कल्याण आरोग्य सदन से नीरोग हुए एक रोगी को 
घर के लिए रवाना होते हुए देख रहे थे । जाडे के दिन थे। रोगी के पास ओढने को 
कम्वल नहीं था । भागीरथजी को लगा कि गरम कपडो के अभाव मे रोगी घर पहुचते- 
पहुचते वीमार हो जायेगा । उसी दिन उन्होने सदन में यह व्यवस्था करवायी कि नीरोग 
हो कर घर जानेवाले रोगियो को जाते समय सदन की ओर से एक तूस भो दो जाय 
सम्वेदना और जिज्ञासा के बीच एक प्रकार का लेन-देन का सम्बन्ध है। दोनो 
का व्यापार एक दूसरे से वढता है। जब आदमी किसी चीज के वारे मे सम्वेदनशील 
होता है तो उसके बारे मे वह अपनी सम्बेदना के अनुकूल ज्यादा से ज्यादा जानना 
चाहता है और उस जानकारी से अपनी सम्वेदना को पुष्ट करता है। पढें-लिखे सम्पन्न 
चर्म के लोगो मे सम्वेदन न होने के कारण जिज्ञासा भी नहीं होती । वे यह जानना 
भी नही चाहते कि जो गरीब उन्हे हमेशा दिख पडते है, वे क्या खाते-पीते है, कंसे 
रहते हैं, आदि ॥ भागीरथजी जव किसी से भी मिलते तो उसकी व्यक्तिगत आ्िक 
स्थिति के बारे मे पूछते---कितना कमाते हो, कितने वच्चे हैं, कया खाते हो आदि ॥ 
कोई और इस तरह के प्रश्न पूछे तो आदमी इसे अस्वस्थ जिज्ञासा भान चिढ जाय लेकिन 
जव भागीरथजी पृछ्ते थे तो उसमे उनकौ सम्बेदना भ्लकती थी जिससे पूछे जानेवाले 
व्यक्ति को बुरा नहीं लगता था। अपनी राजस्थान-यात्राओ मे भागीरथजी सैकडो 
लोगो से मिलते तो उनसे इसी तरह के व्यक्तिगत सवाल पूछते । १९५१-५२ के 
राजस्थान के अकाल मे निर्माण-कार्य मे लगे मजदूरों से सवार पूछने के वाद उन्होने 
लिखा * “(सजदूर) कहते थे तरकारी तो अमीरो के खाने के चीज है। यहा तो रोटी के 
साथ किसी-किसी दिन नमक-मिर्च मिल जाता है तो वह दिन हम लोग भाग्य का दिन 
मानते हैं .स्वतन्च्र भारत में यह स्थिति हम लोगो के लिए झर्म की बात है ।” उसी याता 
में गावो मे बच्चो से उन्होने जानना चाहा कि क्या उन्होंने कभी मेवा साया है, "बच्चों 
ने वादाम, किशमिश, काजू आदि का न तो कभी नाम सुना है और न उनका स्वाद ही 
जानते हैं। जब उन्हे ये चीजें दिखा कर पूछा गया तो वे नही वता सके हि ये क्या चोरजें 
है और किस काम में आती है ।” हम इस तरह के सवाल यद्दि नही पूछते तो उसके दो 
ही कारण होते हैं-हम था तो गरीब को आदमी ही नही मानने कि वह तरकारी, बादाम, 
किशमिश और काजू साने के योग्य है या फिर अपने स्वाद को डिरतिना करना 
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नही चाहते । हमे भागीरथजी की छोटी पुत्रवध्‌ू उमा कानोडिया और छोटी बेटी उषा 
मुवालका ने बताया “काकोजी के सामने जो कुछ भी परस दिया जाता उसे वह खा 
लेते, अगर नमक ज्यादा या कम हुआ तो भी कुछ नही कहते, स्वाद-वेस्वाद की कभी 
उन्होने शिकायत नही की”, परिचितो ने बताया “वह कभी होटल या रेस्तरा नही जाते 
थे।” भागीरथजी गरीब नही थे, अतिसम्पन्न थे पर मजदूर के तरकारी न खाने और 
उसके वच्चो के बादाम, किशमिश न पहचानने का 'ज्ञान! उनके भीतर इतना धसा हुआ 
था कि उसकी प्रतीति हमेशा कही न कही रहती । 
शयोर! कहलाने या माने जानेवाले समाज के दरिद्र वर्ग के छोगो के प्रति 
भागीरथजी की सम्बेदना और समभ की जिन तीन घटनाओ का हमे पता लगा उन्हे यहा 
लिखा जा रहा है श्री कल्याण आरोग्य सदन अपने निरोग हुए रोगियो को घर जाते 
समय कुछ महीनो की दवा साथ मे देता है ताकि इलाज जारी रहे। ऐसा एक रोगी 
सीकर के किसी दवाखाने मे सदन से मिली दवाएं वेचने आया। दूकानदार ने सदन 
के अधिकारियों को खबर दी तो सभी ने कहा "इस आदमी को पुलिस को दे देना 
चाहिए ।” लेकिन भागीरथजी ने कहा, ऐसा क्यो सोचते है कि यह आदमी चोर है । 
यह पता लगाइये कि वह दवा क्यो वेच रहा था ।” इस पर “चोर” के घर आदमी 
भेजा गया कि वह अपना जीवन खतरे भे डाल कर क्यो दवा बेचने सीकर आया तो 
उसकी बूढी मा ने बताया कि चू कि बेटा कई महीनो अस्पताल रहा इसलिए घर मे 
कमानेवाला कोई नही था। घर मे जो कुछ था वह इतने दिनो मे बिक गया । बच्चे 
तीन दिन से भूख से बिलबिला रहे थे और घर मे दवा के सिवाय और कुछ बेचने को 
नहीं था। इस जानकारी के मिलने पर सदन की ओर से दवा बेचनेवाले आदमी के 
यहा बच्चों के खाने के लिए अनाज भिजवाया गया । 
दूसरी घटना बहुत पुरानी है। १९३६ मे भागीरथजी एक विवाह भे आमन्त्रित 
थे। वहा कुछ लोग एक व्यक्ति को चोर मान कर पीट रहे थे | ऐसे अवसरो पर सभी लोग 
अपनी बहादुरी दिखाने के लिए चोर को पीटने मे योग देने लगते है। भागोरथजी ने 
पीटनेवाले लोगो को रोकने की बहुतेरी कोशिश की छेकिन व्यर्थ । इस पर वह चोर के 
एकदम पास जाकर खडे हो गये और उन्होने कहा “अब इसे मारने से पहले आपको मुझे 
भारना होगा ।” इस प्रकार उन्होने समाज के भद्रजनो से उस व्यक्ति की रक्षा की । 
तीसरी घटना यह है कि एक दिन रात भागीरथजी की मुहल्ले मे शोर से नींद 
खुल गयी । वह सडक पर आये तो देखा कि लोग एक अधनगे व्यवित को, जो जाडे मे 
ठिदुर रहा था, किसी मकान मे चोरी करने के लिए पीट रहे थे । भागीरथजी को यह दृश्य 
असझ्य गा | उन्होने छोगो से कहा “आप इसे पीट तो रहे है लेकिन यह नही देख रहे है 
कि यह आदमी जाडे मे ठिदुर रहा है।” उन्होने घर से कम्बछ मगा कर इस व्यक्ति को उढाया । 
हमारे समाज मे जो भी व्यक्ति सम्वेदनशील है, वह स्त्री के प्रति अतिरिक्त 
सम्वेदनशील हुए बिना रह नही सकता क्योकि स्त्री उत्पीडन की सबसे ज्यादा शिकार है । 
भागीरथजी कभो-कभो परिवार के लोगो और मित्रों को अपनी यात्राओ के अनुभवी और 
भामीणो से बातचीत के बारे मे बताया करते थे । बताये जानेवाले प्रसंगो मे स्त्रों के 
प्रति ऋरता के प्रसग ही ज्यादा होते थे । 


भागीरथजी ने एक बार बताया कि वह कही जा रहे थे तो उनके सामने जो 
गाडी चर रहो थी, वह सडक पर एक औरत को टक्कर देकर चली गयो। 
भागीरथजी ने अपनी गाडी रोकी तो देखा औरत को काफी चोट ऊगी है। इस औरत 
के साथ उसकी जेठानी भी थी लेकिन उसे बिलकुल ही चोट नही छूगी थी। भागीरथजी 
ने घायल औरत को मोटर मे लिटाया और उसे अस्पताल ले जाने लगे तो उन्होने 
जेठानो को भी साथ चलने को कहा तो उसने कहा “'म तो नुक्‍तों (म्ृतक-भोज) जीमण 
जाऊ हू भ साग कोनी जाऊ और चली गयी। भागोरथजों ने घायल औरत को 
अस्पताल पहुचाया और पूछताछ करके उस औरत के पति को बुलाया। पति खेत पर 
काम कर रहा था । वह भागीरथजी को देख कर थोडा अचरज मे तो पडा लेकिन 
उसने कहा कि इतनी सी वात के लिए उसे क्यो बुलवाया गया। यदि यह ठीक हो 
जायेगी तो अपने आप घर आ जायेगो और यदि मर जाय तो “थे (आप) फू क-फाक 
दियो” और चला गया (भागीरथजी ने चिकित्सा को सारी व्यवस्था की) । 
इसी तरह की एक और घटना भागीरथजी ने वतायी। कल्याण आरोग्य 
सदन में आनेवाले ९० प्रतिशत मरीज पुरुष ही होते है। यह वात नही कि स्त्रियों 
को क्षय रोग नही होता । वास्तविकता तो यह है कि क्षय रोग स्त्रियों को ही ज्यादा 
होता है। एक स्त्री जब क्षाय के कारण मरणासन्न हो गयी और घर का कोई काम- 
काज करने छायक नही रही तो उसके घरवाले उसे सदन मे पहुचा कर चले गये और 
फिर उन्होने उसकी कोई खोज-खबर नही छी । इस स्त्री की आगे की कहानी यह है 
कि १४ महीने के इलाज के बाद वह ठीक हो गयी और बच्चो की ममता के कारण घर 
जाना चाहने ऊगी । भागीरथजी ने इस स्त्री के पति के बारे मे पूछताछ करवायी तो 
पता चका कि वह कलकत्ता रहता है। कलकत्ता पहुचने पर भागीरथजी ने पति को 
बुलवाया और उसे कहा कि वह अपनी पत्नी को अपने घर बुला ले। पति 
ने कहा कि वह टी० वी० की मरीज है उसे मैं घर नहीं रख सकता। इस पर 
भागीरथजी ने उसे बहुत प्रयत्न कर समझाया कि टी० बी० अब ठीक हो गयी है और 
उसकी पत्नी अब पूर्ण स्वस्थ है। इस पर पति ने कहा कि उसका वेतन वहुत कम है । 
तब भागीरथजी ने उसके लिए पार्टे-टाइम काम की व्यवस्था की और उस स्त्री को 
उसके घर भिजवाया । 
भागीरथजी जब बडेबाजार मे रहते थे तव एक दिन बगल के मकान मे एक 
स्त्री की चीख सुन कर उनकी नींद टूट गयी । स्त्री को आधी रात को उसका पत्ति 
पीट रहा था। भागीरथजी वहा पहुचे और उन्होने पति को कहा कि वह अपनी पत्नी 
को मार नही सकता । पति ने कहा कि पत्नी उसकी है, उससे वह जो चाहे कर 
सकता है। इस पर भागीरथजी ने कहा “मेरा भी यह धर्म है कि मैं किसी स्त्री को 
पिटने नही दे सकता । अगर आपने अपनी स्त्री को पीटा तो मुझे आपके खिलाफ 
कुछ करना पडेगा ।” इतनी बात थोडी कडाई से कहने के वाद भागीरथजी ने पति को 
खूब धेयें के साथ समझाया और पति ने उनके सामने शपथ ली कि वह भविष्य मे अपनी 
पत्नी को कभो नही पीटेगा । 


यश 


१५, 
विनोदप्रियता 


सूचनाए और जानकारी एक हद तक ही कुछ बताने में समर्थ होती हैं। 
कभी-कभी तो वे इस अर्थ में त्रामक भी होती है कि उनसे व्यक्ति का हमारे मन भे ऐसा 
चित्र बन जाता है, जिसका असली व्यक्ति से कोई मेल ही नहीं होता। जीवनी 
लिखते हुए इस बात का हमेशा खतरा बना रहता है कि हम विष्णु शर्मा के शिष्यो की 
तरह सब लक्षण तो शायद गिना जाय लेकिन मुट्ठी मे क्या है, यह बता न पाये। 
भागीरथजी की जीवनी लिखते हुए इस खतरे का वार-बार आभास होने के कारण अपनी 
ओर से इसे दूर करने की कोशिश मे हम उनके स्वभाव के एक ऐसे पहलू को, जिसका 
अभी तक इस वृत्तात मे जिक्र नही आया है, यहा रखेंगे और आशा करेगे कि इससे उनका 
वह व्यक्तित्व भी प्रकाश मे आ सकेगा जो सूचनाओ और जानकारो के बोभ से दब 
गया है । 
पाठको ने अब तक जो पढा है उसके आधार पर वे शायद यह सोच भी नही 
सकते कि भागीरथजी एक अत्यन्त विनोदी और विनोदश्रिय व्यक्ति थे। हम' परदुखकातर 
व्यक्ति को कही ऐसा व्यक्ति मान बैठते हैं जो हमेशा दुखी या उदास या गभीर बना रहता 
है। लेकिन परदुखकातरता और बिनोदश्रियता मे कही भी विरोध नही है। हमारे 
देश के दो सबसे बडे परदुखकातर महापुरुषो--बुद्ध और गाधी--े दूसरे के बारे मे तो हमे 
पूरा पता है कि वह अत्यन्त विनोदप्रिय व्यक्ति थे । ग्राधीजी की विनोदप्रियता के यदि 
हजारो नहीं तो कम से कम सैकडो उदाहरण हमारे सामने हैं। भागीरथजी के बारे मे 
जानने की कोशिश मे हम जिन लोगो से मिले, उन सभी ने उनके विनोदी स्वभाव की 
अर्चा की, कहा, “वह बात-बात मे विनोद करते थे ।” लेकिन जब विनोद के कुछ उदाहरण 
देने की बात कही गयो तो उत्तर मिला, “वह तो मौके पर किया गया विनोद होता था 
इसलिए उसका उदाहरण दे सर्क, ऐसी हमारी याददाश्त नही है ।” कुछ नोगोने जरूर 
अपनी याददाश्त पर जोर दे कर उनके विनोद और उनकी प्रत्युत्पन्ममति के कुछ 
उदाहरण दिये, जो आगे दिये जाओेंगे । 
भागीरथजी का विनोद मारवाड़ी कहावतो और लोक-कथाओ से भरपूर रहता था । 
शब्दों के साथ खिलवाड कर और अग्नेजी तथा हिन्दी के शब्दों को मिला कर श्लेष और 
यमक पैदा करने की उनमे अदुभुत क्षमता थी । किसी-किसी व्यक्ति से उनका सम्बन्ध इस 
प्रकार का भी होता था कि सारी बातचीत ही विनोद के रूप मे होती । भागीरथजों का 
परिवार बहुत बडा था । बडे परिवारों में बहुत दफा एक ही साथ दो प्रकार के रिफ्ते 
बन जाया करते हैं। हिन्दू समाज मे वर-पक्ष को ऊचा और कन्या-पक्ष को नीचा 
दरजा दिये जाने के कारण एक हो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सन्दर्भ में रिश्ते के हिसाब से 
एक ही साथ ऊचा और नीचा दोनो हो सकता है। मसरून भागीरथजी बेटी की जेठानी 
उनकी पुत्रवघू की बहन हैं । ऐसे मे वर-पक्ष के रिश्ते के मुताबिक जेठानी ससुराल में तो 
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उनकी बेटी से सम्मान प्राप्त करने की अधिकारिणी हुई लेकिन अपने पीहर मे वह उनकी 
बेटी को अपनी बहन को ननद के रूप में सम्मान देने को बाष्य है। इस तरह के दुहरे 
रिश्तो को लेकर विनोद करने का कोई भी मौका भागीरथजी नही जाने देते थे । 
विनोद के साथ उनमे प्रत्युत्पन्नमति भी समान रूप से थी, जिसके कारण दोनो 
के बीच भेद करना कठिन हो जाता है। उनके विनोद मे व्यग्य की मात्रा एकदम नही रहती। 
हम जब किसी को कोई सच्ची बात कहने से कतराते है लेकिन उसे कहने के लिए अकुलाते 
भी हैं तो व्यग्यरूपी विनोद का सहारा लेने लगते है। यह एक प्रकार का छिपा हुआ 
आक्रमण हो जाया करता है | भागीरथजी के विनोद मे इस तरह का व्यग्य नही होता था 
क्योकि अपने सम्वेदनशील स्वभाव के कारण वह जानते थे कि इससे व्यग्य के पात्र मे सत्य 
का एहसास जगने के वजाय प्रतिहिसा का भाव ही ज्यादा जगता है। अच्छा विनोद तो 
वही विनोद है जिससे सभी आनन्दित हो | विनोद, भागीरथजी के लिए भेद मिटाने का भी 
एक प्रकार का 'उपाय' था । वह छोटे-बडे, अमीर-गरीब, अपने से ऊ चे-नीचे, सबसे विनोद 
करते थे, जिससे उम्र और गरीब-अमीर तथा ऊ च-मीच का भेद मिट जाया करता था । 
नीचे भागीरथजी के विनोद और उनकी प्रत्युत्पन्नमति के कुछ उदाहरण, इस 
आणा से दिये जा रहे है कि पाठक उन्हे पढ़ कर आनन्दित होगे - 
भागीरथजी एक सज्जन से बातचीत कर रहे थे ॥ बात-बात मे लायन्स क्लबो 
की चर्चा चल पडी तो उन सज्जन ने कहा “लायन्स क्लब के सदस्य अपने को शेर 
(लायन) कहते हैं और उनकी पत्निया अपने को शेरनी (लायोनेस) कहती हैं,” तो 
भागीरथयजी ने कहा : “भाप ठीक कह रहे है, लेकिन मैं जितनी भी छायेनेसो को जानता 
हूँ वे सभी चूहों और तिलचट्टो तक से डरती हैं।” 
ट 4 हर 
जल-बोर्ड हारा बनाये गये एक कुए का निरीक्षण करने के लिए जाते हुए 
१९४८ में भागीरथजी की जीप की एक ट्रक से टक्कर हो गयी । इस दुघेटना से उनके 
कृल्दे जौर टांग की हड्डी टूट गयी। वह वेहोश हो गये । उन्हें जयपुर लाया गया। 
अस्पताल मे बहुत से लोग उन्हे देखने आये । जयपुर मे भागीरथजी के मुतीम रामकष्णजी 
पारीक 'घाडीजी' तो सारे समय मौजूद ही थे । जब भागीरथजी फो होश आया तो उनकी 
सबसे पहले नजर पारीकजी पर पडी । उन्हे देखकर उन्होने देखने आये दुसरे लोगो को 
कहा . “आप इसे (पारीकजी को) जानते है न? इसका नाम धाडी (डाकू) है। यह 
चहुत घाडे(डाके) डालता है।” 
(पारीकजी का वचपन में वहुत शरारती होने के कारण “'धाडी” नाम पड गया, 
जो उनके अत्यन्त मृदुल और प्रेमल स्वभाव के वावजूद आज तक बना हुआ है ।) 
भागीरथजी के यह कहने पर कि “यह वहुत धाडें (डाके) डालता है,” धाडीजी 
ने उन्हे तपाक से मजाक में हो जवाव दिया “मैं तो आपके ही साथ रहा हू । अगर अभी 
भी धाडी हू तो जिम्मेवारी आपकी है ।” अब भागीरथजी ने कहा "मेरे साथ तो 
वहुत छोग रहे है । उन्हे तो कोई 'धाडी' नहीं कहता । तुम्हे ही कहते है सो मेरी 
जिम्मेवारी कहा से है ?” 
ञ ॥ 4 


अस्पताल मे उनके दाहिने पाव के अग्रुठे से लेकर छाती तक प्लास्टर लगा दिया 
गया था। अत्यधिक कष्ट था। उन्हे बहुत सारी दवाइया देनी पडी । इससे जीभ का 
स्वाद कड॒_वा हो गया । डाक्टर जब इ जेक्शन देने लगा तो भागीरथजी ने उससे पूछा 
"किसलिए इ जेक्शन दे रहे हैं ?” डाक्टर ने कहा * “आपकी जीभ की कड,आहट दूर 
करने के लिए” इस पर भागीरथजी ने कहा "डाक्टर साहब, मैंने यदि आपको 
इसका मौका दिया हो तो भाफी चाहता हू ।” डाक्टर एक बार सकपका गया लेकिन 
जब उसकी समझ में आया जीभ की कड आहट से मतलव कड वे बोल से है तो बहुत 
हंसा और चकित भी हुआ कि इतनी पीड़ा के वक्‍त भी कोई मजाक कर सकता है । 

भर (२ 4 


भागीरथजी को जयपुर से कलकत्ता लाया गया। कूल्हे और टाग की हंड्डी 
टूट जाने के कारण उनकी एक टाग की लोहे के यत्र से खीच कर सीधा लटठकाना पडा । 
इस क्रिया को 'ट्रैक्शन” कहा जाता है। भागीरथजी को इस अवस्था मे काफी दिन 
रहना पडा । यह बहुत ही कष्टदायक था। क्षण भर पीडा कम होती तो दूसरे ही 
क्षण फिर बढ जाती । उनसे एक ऐसे सज्जन मिलने गये जिनसे मिलते ही वह विनोद 
की कोई न कोई बात करते थे । उन्होने जब भागीरथजी से उनकी तबीयत के बारे 
में पूछा तो वह बोले "क्वचित पेनम, क्वचित चैनम, पेनम-चेनम क्वचित-क्वचित ।” 
>् > ५ 
इस दुर्घटना के बाद भागीरथजी को लगभग छह महीने विस्तर पर रहना 
पडा। उनकी पुत्रवधू की भा रोज उन्हे देखने आती । दो दिन वह नही भायी तो 
उन्होने अपनी पृत्रवधू से पूछा तुम्हारी भा क्यो नही भायी ? प्रत्रवधू मे जवाब दिया 
कि भा को अनिद्रा रोग हो गया है तो उन्होने कहा “तुम्हारी मा तो बडी भयकर 
निकली । माए' तो बेटी के घर का पानी तक नही पीती और तुम्हारी मा तुम्हारे घर 
से इतनी बडी चीज (अनिद्रा का रोग, भागीरथजी को भी यही था) उठा ले गयी ।” 
५ > 4 


दुर्घटना के बाद जब भागीरथजी बिस्तर से उठे तो लडखडा कर चलते । इन्ही 
दिनो उनके पुत्र ज्योतिप्रकाश का विवाह होनेवाला था। मारवाडी घरो में विवाह 
के दो-तीन महीने पहले से गीत गाये जाने लगते है। एक दिन वह बिस्तर पर लेटे हुए 
थे कि उन्हे एक गीत के ये बोल सुन पडे “बन्नाजी (वर) थारी (आपकी) चाल 
मतवाली, थारी चितवन नखराली, थारी बोली लाग प्यारी-प्यारी” तो उन्होने कहा 
“बन्नाजी की चाल मतवाली है कि नही, यह तो पता नही, पर मेरी चाल जरूर 
मतवाली है ।” 
तर ॥ 
ज्योतिप्रकाश की पत्नी का नाम मैना है । एक दिन भागीरथजी के पास बैठी हुईं 
घर की महिलाए आपस मे चर्चा कर रही थी कि “मैना” नाम अच्छा नही लगता। किसी 
ने कहा हम उसे सारिका कहेंगे | मैना का अर्थ भी रह जायेगा और बुरा भी नही लगेगा। 
भागीरथजी घचुप-चाप सब सुन रहे थे । बीच मे ही वह बोले “इतना सब सोचने की क्या 
जरूरत है ? ज्योत्ति का ही नाम तोता रख दो तो सारी समस्या अपने आप हल हो जायेगी।” 
अं >् ञ्र 


९६२ 


जीप-दुर्घटना के वाद उनकी टाग में खोट रह गयी। उन्हें दोनो पैरो 
में थोडी भिन्न प्रकार की चप्पछे पहननी पड़ती थी । एक चप्पल की एडी थोडी ज्यादा 
ऊची होती । चलने मे बाद के दिनों मे थोडी कठिनाई भी होने लगी। एक बार 
चलने मे वह थोडा डगमगाये तो उनके साथ चल रही उनके एक मित्र को पुत्रवधू ने 
कहा “थान पकड, के, काकोजी (मैं आपको पकड, क्या) ? तो उन्होने तपाक से कहा * 
“म तेरो के अपराध करयो (मैंने तुम्हारा क्या अपराध किया है ) कि तू मत पकडसी 
(कि तुम मुझे पकडोगी ) ?” 
॥ है ॥ 
भागीरथजी एक वार वीमार पडे त्तो उनका कार्डियोग्राम लिया गया। 
रिपोर्ट देख कर डाक्टर ने उनसे कहा “आपका हा (हृदय) तो बहुत अच्छा है।” 
इस पर भागीरथजी ने कहा * “आज तक किसी ने मेरा हार्ट खराब नही बताया लेकिन 
आपको इस वात्त पर शक कैसे हो गया ।” 
॥ ५ भू 4 
एक वार भागीरथजी आखो के डाक्टर के पास अपनी आख वी जाच करवाने 
गये। छौट कर घर जाये तो एक मुलाकाती ने पूछा 'कहा गये थे ?” उन्होने कहा * “आख 
दिखाने गया था ।” मसुलाकातो ने कहा “आप किसी को आख दिखा सकते है, यकोच 
नही होता” इस पर भागीरथजी थे कहा * “दिखाता तो बहुत हू पर कोई डरता 
ही नही ।” 
4 4 है 
१९७३ से भागीरथजी का स्वास्थ्य लगातार खराब ही होता जा रहा था। 
एक वार तो उन्हे निमोनिया हो गया और बचने की भी आशा नहीं रही। इस 
अवस्था में एक महिला उनसे मिलने गयी तो उसने पूछा, “अब आपकी तबीयत कंसी 
है?” तो उन्होंने हूस कर कहा * “कोई इलाज नही हो रहा है ।” महिला चौकों कि 
वह क्‍या कह रहे है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आया कि क्‍या कहे। तब वह 
वोले 'एक हिन्दू और एक मुसलमान एक ही नोका मे नदी पार कर रहे थे। बीच मे 
नौका डूबने लगी तो 'मुसलमान अल्लाह ! अल्लाह ! अल्लाह ! बचाओ ! बचाओ !? 
चिल्लाने लगा और हिन्दु कभी राम को, कभी शिव को, कभी हनुमानजी को, कभी दुर्गाजी, 
को रक्षा करने के लिए घुलाने लगा । मुसलमान तो बच गया क्योकि अल्लाह उसकी 
पुकार सुनकर तुरन्त दौडा चला आया लेकिन हिन्दू डूव गया क्योकि जैसे ही रामजी 
उसकी रक्षा करने के लिए रवाना होने को तैयार हुए उसने शिवजी की बुलाना शुरू 
किया । रामजी यह सोच कर कि जब शिवजी को बुलाया जा रहा है तब उनके जाने 
कौ जरूरत नही है, डूबनेवाले के पास नही गये । इस प्रकार कोई भी देवता हिन्दू 
की रक्षा के लिए ठीक समय पर न पहुच सका और वह डूब गया। मेरी हालत नौका 
वाले हिन्दू की तरह है। एक डाक्टर देख जाता है उसकी दवा चलते न चलते 
(परिवार के लोगो द्वारा) दूसरे डाक्टर को बुलाया जाता है और फिर तीसरे को। 
पुम समझ गयी न, इलाज क्यो नही हो रहा है ।” 
श्‌ 4 4 
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भागीरथजी जब मृत्यु-शय्या पर थे तब उनकी खुराक एकदम कम हो गयी। 
पुशत्नवधुए' खाने का आग्रह करते हुए कहती कि खाना चाहिए, नहीं तो कमजोरी 
बढती जायेगी । एक दो बार उन्होने जबरदस्ती खाया भी । एक दिन पुत्रवधुओ के 
जोरदार आग्रह करने पर बोले “कृष्ण जब दुर्योधन क कण (पास) संधि को सदेश 
लेकर गया, तव विन घर्मं और अधर्म के है, वत्तान लाग्या तो दुर्योधन बोल्यो, 
“जानामि अह धर्मों, न आजानामि अधर्मों । मेरी एक (धमं) म वृत्ति कोनी और एक 
(अधरमम) स निवृत्ति कीनी । मेरी थे (पुत्रवधुए ) धर्म मे वृत्ति कराओ या अधमम से 
निवृत्ति दिशाओ तब तो कोई बात हू, उपदेश निरर्थक ह। थे छोग जो कहो हो म सब 
समभू हू। मेर खाण की रुचि कोनी। मेरी रुचि बढाओ जद तो बात बण। 
खाणो चाहिए बोलण म फायदों कोणी। क्यू ठीकह न 7” 
५ अर > 
एक बार भागी रथजी की बडी पुत्री सावित्री (ब्ेमका) उनके लिए बढ़िया 
बविलायती ऊन का स्वेटर बुन रही थी । ऊन के डिब्बे पर 'मेड इस इ स्लैण्ड' लिखा था। 
उसे देख कर भागीरथजी बोले, “बहुत वर्ष पहले जब अश्विनी (भागीरथजी के पुत्र) बहुत 
छोटा था तब उसके सिर मे चोट लग गयी । लगातार खुन वह रहा था। मैं उसे 
डाक्टर के पास ले गया । डाक्टर टिचरआयडिन की शीशी खोलने छूगा तो अधिविनी 
न समझे, इस खयाल से मैंने डाक्टर से अग्रेजी मे पूछा, बिल इट पेन (क्या इससे पीडा 
होगी) ? इस पर अश्विनी तुरन्त बोला” पी-ए-आई-एन पेन माने दर्द होता है। मैं 
यह दवा नही लगाऊगा । तुम्हारे डिव्बे पर लिखा “मेड इन इ ग्लेण्ड” माने विलायती 
होता है सो मैं यह स्वेटर नही पहनू गा ॥/ 
भर ५ 
अगरेजी के संकेताक्षरो (ऐन्रिवियेशन) की भागीरथजी बडी सूभबूरूवाली 
उलटठबासिया किया करते थे। अपने एक पौत्र को उन्होने बी० एस० सी० 
(बैचेलर आफ साइ स) का मतलब 'म्नन सिवियरली क्रैव्ड' (मस्तिक गभीर रूप से 
क्षतिग्रस्त) और एम० एल० ए० (मेम्बर आफ लेजिस्लेंटिव आफ एसेम्बली) का मतलब 
“क्ेम्बर आफ ल्यूनेटिक एसाइलम” (सदस्य-पागलखाना) बताया । 
4 >् > 
भागीरथजी की पुञ्रवधू को पुत्री हुई तो वह उसे अस्पताल मे देखने गये । 
हालचालर पूछने के बाद कमरे के चारो ओर-नजर डाल कर बोले “तेरी सासु तन 
कमरो तो उन्नीस ही दिवाओ” (मारवाडी मे अपेक्षाकृत खराब के लिए “उन्नोस” बहुत 
ज्यादा बरता जाता है। कोई भी चौज पहले की तुलना में खराब होने पर उसे 
“उन्नीस” और अच्छी होने पर “इक्कीस' कहा जाता है) । पुत्रवधू की समझ मे नही आया 
कि भागीरथजी ऐसा कंसे कह रहे है, सहसा उसे याद आया कि उसके कमरे का नम्बर 
'उन्नीस' है तो वह खिल्खिला कर हस पडी ) 
हर मर ह स 
भागी रथजी की पत्नी के भत्तीजे श्री राजेन्द्र बागडोदिया का घर का नाम 
मोती” है। मोतीजी उदयपुर मे रहते है और पीपुल्स वेलफेयर सोसाइटी का काफी 


एड 


काम देखते हैं इसलिए भागीरथजी को उनसे विशेष स्नेह था। वह भोतीजी को 
अक्सर पूछते “तू साचो मोती है कि कल्चर ? 
4 ञ 4 
मोतीजी ने एक बार भागीरथजी से उदयपुर आने का बहुत आग्रह किया तो 
उन्होने पूछा “वहा स्नेह है कि नही ?” मोतीजी ने कहा कि वह तो कलकत्ता गयी 
हुई हैं । “इस पर भागीरथजी ने कहा “जब स्नेह ही नही है तव मैं आकर क्या करू गा । 
मोतीजी को एक्वारगी समझ मे तही आया कि भागीरथजी क्या कह रहे है फिर याद 
जाया कि उनकी पन्‍नी का नाम स्नेह है और स्नेह का मतलब स्नेह ही होता है । 
4 २ भ( 
सीतारामजी के दौहित्र का नाम प्रसन्न कुमार है। एक दिन भागीरथजी 
ने प्रसन्नकुमारजी को फोन किया तो उन्होने कहा “'मैं प्रसक्ष हु // इस पर भागीरथजी 
ने फटाक से कहा “आप प्रसन्न है, यह तो मै समझ गया, लेकिन आप है कौन ?” 
4 है ञ 
एक चार भागीरथजी बम्बई मे थे तो घण्टी बजी। उन्होने पूछा * "कौन 
जाया है ?” तो उनकी पतनी ने कहा : “वही तीनो--ज्योति (उनका पुत्र), काति 
(ज्योतिश्रकाश के मित्र) और प्रकाश (भागीरथजी की पुत्रवधू के भाई) ।” इस पर 
भागीरयजी ने कहा “ये त्तीन कहा से हुए, ये तो एक ही है।” ज्योति, काति और 
प्रकाश का अर्थ एक ही है ।” 
4 भर ५ 
भागीरथजी अपने पुत्र के वम्बई के नये फ्रंट मे पहली वार आाये। लिफ्ट 
मे चढ़े तो पुश्रवधू ने उनसे कहा 'जी' को दबाइये ( जी” का मतलव ग्राउण्ड फ्लोर का 
बटन) । इस पर उन्होने कहा “जद “जी” दव जासी तो रहसी के ?” 
ञ् ञ् 4 
एक वार भागोरधजी की सबसे छोटी पुनत्रवधू उम्रा के ताझ कंककत्ता 
जाये तो अपनी भतीजी से मिलने गये तो वह पहले भागीरथजी से मिले । बात-वात से 
उन्होने पूछा, उम्रा घर मे है न * इस पर भागीरथजी ने कहा वह तो नही है, वाहर गयी 
है। स्न्‍्तोप (भागीरथजी के सबसे छोटे पुत्र) के साथ वकील के पास गयी है। ताऊ 
चकील के पास जाने की वात सुन कर चिन्तित हुए और उन्होने उद्विग्न होकर पूछा: 
क्या हुआ ? इस पर भागीरथजी ने कहा : “बह आप लोगो पर मुकदमा करने की सोच 
रही है इसलिए वकील से सलाह करने गयी है | ताऊ की समझ मे कुछ नही आया--क्या 
मुकदमा, तो भागीरथजी वोले “उमा इसलिए मुकदमा करने की सोच रही है कि आप 
सोगो ने उसके विवाह मे तो कम रुपये छगाये लेकिन उसकी दूसरी वहनो के विवाह में 
ज्यादा ।” यह सुन कर ताऊ और साथ मे बैठ सभी छोगो का हसी के मारे बुरा 
हाछ हुआ । 
4 है ५ 
भागीरथजी के घर के वगल मे मोहनलालजी टीवरेवाल रहते है। बह बडें ही धामिक 
वृत्ति के व्यक्ति है, साल मे छह महीने वृन्दावन रहते है । भागीरथजी को उनसे रोज मिले 


बिना चैन नही पडता था | मोहनलालजी की पत्नी का नाम शान्ति है उसलिए भागीरथजी 
उन्हे रोज ही कहते “लोग शान्ति प्राप्ति करने के लिए इतने प्रयत्न करते रहते हैं और 
उन्हे वह मिलती नही | लेकिन एक तुम हो जो जब चाहे तव शान्ति को बुला सकते हो |” 
4 4 4 
भागीरथजी और मोहनलालजी के वीच सारी बातचीत विनोद में ही होती । 
यह कहने की जरूरत नही होनी चाहिए यह मारवाडी मे ही होती थी। भागीरथजी 
की भृत्यु के दो महीने पहले मोहनलालजी एक वार उन्हे देखने गये तो उन्हें 
देख कर भागी रथजी ने कहा, “मोहन, ठाकुर जी मेर इस्तीफो मजूर कर लियो ।” इस 
पर मोहनलालजी मे कहा “कोनी करयो (नही किया) |” “कया ?” भागी रथजी ने पुछा, 
इस पर मोहनलालजी कहा, “ठाकुर जी न अकेल न पावर नहीं ह । लक्ष्मीजी की मजूरी 
क विना इस्तीफों मजूर कोनी हो सक ।” भागीरथजी ने हसने लगे। 
| २ २ 
मोहनलालजी एक वार वृन्दावन से कलकत्ता लौटने पर धर में दाखिल हुए 
ही थे कि भागीरथजी का फोन आया, “कन्हैये से तेरी वात होगी ( हो गयी ) ?” 
मोहनलालजी ने कहा, “होगी थान (आपको) बुलाया ह।” भागी रथजी कहा “मन (मु्े) 
ही बुलाया हू कि गया (भागीरथजी की पत्नी) न भी बुलाया है ।/ मोहनलालजी ने 
कहा “थारी कीमत गगा क गेल (पीछे) ही ह ”” भागीरथजी ने कहा, “गगा की 
भी कोमत मेरे गेल ही है ।” 
> भर ५ 
श्री रामेश्बर जी टाटिया बहुत मोटे खद्दर का लम्बा कुरता पहना करते थे। 
एक वार वह भागीरथजी के साथ खादी खरीदने खादी भण्डार गये तो भागीरथजी ने 
भण्डार के प्रवन्धक से पूछा, “थार भण्डार मे वावाजी क भोल को कपडो मिल ह के ?” 
है > अं 
भागीरथजी की पौत्री (रश्मि) का विवाह था। रामेश्वरजी टाटिया ने, जो 
भागीरथजी के पडोस में रहते थे उनसे कहा कि घर में विवाह है, कोई काम हो तो 
बताइये ।  भागीरथजी ने कहा कोई काम नही है। दो तीन दिन वाद रामेदवरजी 
ने फिर आग्रह किया कि उन्हें कोई काम बताया ही जाय तो भागीरथजी बोले ”म्हार गीत 
गाण के काम को इन्तजाम कोनी होयो । गीत गाण को काम थे करदूयों ।7 
है # हश 
भागीरथजी के पुत्र अभ्रिवनी कुमार का विवाह हुआ था। अश्विनी कुमार 
उस वक्‍त वीरमगाव रहते थे। भागीरथजी की पत्नी गगा देवी पुत्रवधू की गृहस्थी 
जमाने के लिए वीरमगाव गयी तो वही जम गयी यानी जितने दिन के लिए गयी थी 
उससे ज्यादा रह गयी । इस पर भागीरथजी ने कलकत्ता से उन्हें फोन पर कहा: 
“वठद मरण को विचार ह के ? काधों देणन मोर वेटा न भेजू के ” यह सुनकर 
गगा देवी ने हसते-हसते नहले पर दहला जवाब दिया “बेटो तो उर है, ओर बेटा न 
भेजन की जरूरत कोनी । थान आणो होव तो भा सको हो ।” 
श्र अर > 


६६ 


भागीरथजी अपने पुत्र अश्विनीकुमार के पास बम्बई में थे। एक दिन 
ताराचन्दजी साबू उनसे मिलने आये तो उन्होने अधश्विनीकृमारजी से भी मिलने कौ 
इच्छा प्रकट की तो उन्हे बताया गया कि उनके शिक्षक आये हुए हैं और वह कसरत 
कर रहे है। इस पर साबूजी ने कहा कसरत के लिए शिक्षक की क्‍या जरूरत है तो 
किसी ने कहा शिक्षक आते हैं तो कसरत करते है नही वो नही करते । भागीरथजी ने 
इस पर साबूजी को कहा - “छोटो टावर (बच्चा) होव वा, मास्टर आव तो जद पढ 
ले नई तो कोनी पढ 7” 
॥ भर ५ 
सीतारामजी का अभिनन्दन समारोह था । श्रीमती महादेवी वर्मा सीतारामजी 
और भागीरथजी को अपना भाई मानती है। समारोह मे महादेवीजी ने सीतारामजी 
को दुशाला ओंढाया तो भागीरथजी ने तुरन्त मजाक किया “यह तो अधेर हो रहा है। 
हमारे यहा तो रीति यह है कि भाई बहन को चूनडी ओढाता है लेकिन यहा तो इतने बडे 
लोग्रो के सामने उलटी बात हो रही है--बहन भाई को दुशाला उढा रही है और कोई 
कुछ नही कह रहा है ।” 
भर अर श्र 
एक वार भागीरधजी ने अपने एक परिचित व्यक्ति को एक पुस्सक दी । इस 
व्यक्ति ने पूछा आपने यह पुस्तक घुझे ही क्यो दी तो भागीरथजी ने कहा : “जैसे पिता 
सुपात्र देख कर उसको अपनी बेटी सौंपता है उसी तरह आपको सुपात्र जान कर यह 
पुस्तक दे रहा हू ।” यह परिचित व्यक्ति अपनी व्यस्तता के कारण पढ नही पाते थे, 
लेकिन अपने को सुपात्र सिद्ध करने के लिए उन्हे व्यस्तता के वावजुद किताब पढनी 
पद् गयी । 
॥ २ अर 
राजस्थान के अकाल के समय गायो के चारे के लिए भागीरथजी चन्दा इकट्ठा 
कर रहे थे । एक धनी व्यक्ति वडी रकम देने मे सोच-विचार करने लगे तो भागीरषजी 
ने कहा “विचारों के हो, कलम लिख दो । जब वैतरणी पार करण को समय आसी 
तो थे सबसे पहली पार उत्तरोगा । म्हे लोग कोई थाको पल्‍लो नई पकड़ प्रावागा।” 
हंसते हुए धनी व्यक्ति ने वडी रकम लिख दी । 


१५६ । 
उपसंहार 


भागीरथजी के धार्मिक सस्कार गहरे थे। उनके हर कार्य के पीछे ये सस्कार 
किसी न किसी रूप मे काम करते मालूम पडते है। ईश्वर भे उनकी आस्था के प्रमाण 
रूप मे हम यह भी लिख सकते हैं कि अपने द्वारा कोई अच्छा काम होने पर वह अवसर 
कहा करते “सब कुछ वही (ईइवर) करता है। मैं तो निमित्त मात्र हु।” यह 
उनका तकियाकराम भी था | जब वह मृत्यु-शैय्या पर थे तव एक दिन सत्यनारायणजी 
टाटिया ने उनसे कहा “थे भोत काम करया हो, समाज थारो ऋणी हु”, तो 
भागोरथजी ने कहा . “म करण वालो कुण, काम तो सब ईश्वर कर ह। म तो निमित्त 
भात्र है” लेकिन आत्म-निरीक्षण की प्रवृत्ति और "मो सम कौन कुटिल खल कामी” 
की भावना के चलते उन्हे यह लूगता रहता था कि ईश्वर मे उनकी आस्था मे कमी है, 
वह वैसी नही, जैसी कि होनी चाहिए । 
जीवन के अन्तिम वर्षो मे वृद्धावस्था और जजंर स्वास्थ्य के बावजृद उन्होने 
पशुपतिनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गगोत्री और यमुनोत्री की तीर्थ-यात्राएं की। 
यमुनोत्री की यात्रा के बारे मे उन्होने स्वजनों को यह घटना सुनायी “मैं डाडी में 
बैठा यमुनोत्री के दर्शन करने जा रहा था। रास्ते मे एक अघी बुढिया माई मिली। 
मैंने उससे पूछा माई कहा जा रही हो ?” तो उसने जवाब दिया यमुना माई के 
दर्शन करने । इतनी दही बात हुई कि मेरी डाडी आगे बढ गयी । कुछ दर जा कर 
मैंने अपनी डाडी रुकवाई और बुढिया माई के आने की प्रतीक्षा करने रूग्रा। 
थोडी देर बाद माई जब डाडी के पास पहुची तो मैंने उससे पूछा माई, तुम तो अन्धी 
हो। अथमुना माई के दर्शन कैसे करोगी ”? इस पर भाई ने कहा : मैं अन्धी हू लेकिन 
यमुना माई तो अन्धी नहीं है, और आगे बढ गयी । मुझे धक्का सा छगा। डाडी में 
बैठा, सोचता रहा कि बुढिया भाई की आस्था और भक्त के सामने मेरी आस्था और 
भगिति कितनी तुच्छ है ।” 
तुच्छत्ता का भाव व्यक्ति मे दो प्रकार के स्थायी मनोभाव पैदा कर सकता है-- 
एक, तुच्छता की भावना और जात्म-शकाए व्यक्ति को इतनी आविष्ट कर डाले कि 
वह किसी भी कार्य को करने मे नितात असमर्थ हो जाय, दुसरे, तुच्छता की भावना 
विनम्रता का रूप ले ले और व्यक्ति अपने भरसक जो हो करे, भरसक करना उसका 
स्वधर्म बन जाय । भागीरथजी मे तुच्छता के भाव ने दूसरा मनोभाव ही पैदा किया। 
अपने भरसक जो हो उसे करना, उनके जीवन का मूलमत्र बना। भूकम्प, बाढ और 
अकाल मे राहत कार्य करते हुए, अपने पास जाये छोगो की सहायता करते हुए, गुप्त 
दान देते हुए, सीकर के टी० बी० अस्पतारू का सचालन करते हुए उन्हे दादण कष्ट 
और भयानक गरीबी के आगे अपने प्रयत्नो को तुच्छता का हर समय एहसास रहता था, 
लेकिन इसके साथ ही यह दृढ भाव भी रहता कि जितना कर सके उतता करने में 


श्द 


हिंचकिचाना तही है । हिचकिचाये तो स्वधर्म से विमुख होगे---'स्वधर्ममपि चावेक्य 
त विकम्पितुमहँसि” और “स्वधर्म निधन श्रेय परधर्मो भयावह ।” 
घामिक सस्‍्कारो के चलते ही भागीरथजी मे स्वधर्म की यह धारणा विकसित्त 
हुई। स्वधम की धारणा से व्यक्ति मे व्यक्तिगत महत्वाकाक्षाओ की लपटें बुक जाया 
करती हैं और उसमे स्वाभाविक रूप से विनम्रता आती है। भागीरथजी की विनम्रता 
इसीलिए सहज और स्वाभाविक थी । हम जब व्यक्ति के किसी गुण को सहज और 
स्वाभाविक मान बैठते है तो यह सोचने की गलतों भी करते है कि उसके पीछे कोई 
प्रयत्न नही होता, वह अनायास ही उसे प्राप्त हुआ होता है। लेकिन ऐसा होता नही, 
यह इतना आसान भी नही । जो गुण अत्यन्त सहज और स्वाभाविक लगता है. उसके पीछे 
सजग रहने और आत्म-शोधन की प्रक्रियाए निरन्तर चलती रहती है। भागीरथजी 
उन पत्रो को तुरन्त फाड दिया करते थे जिनमे उनको प्रशसा होती । बातचीत मे प्रशसा 
किये जाने पर बातचीत को तुरन्त मोड देते या सीधे-सीधे कह देते कि हल्की बात न 
फरें। हमे बहुत सारे छोगो ने वताया कि भागीरथजी अपनी तस्वीर लेने नही देते थे। 
१९७३ के राजस्थान के अकाल के समय राजस्थान के एक बडे नेता कलकत्ता आये 
हुए थे । उनकी तस्वीर लेने के लिए एक फोटोग्राफर पहुचा हुआ था | नेता ने अपने साथ 
फोटो खिंचवाने के छिए कई छोगो को खडा किया, भागीरथजी को भी खडें होने को कहा 
तो वह बैठे रहे और वोले * “कुछ काम करू तब तो फोटो खिंचवाऊ ” । यह सुन कर 
जो लोग खडे हुए थे वे भी पीछे हट गये । यह सब सजग रहने और आत्म-शोघन की 
प्रक्रियाओं के निरत्तर चरूते रहने का सकेत है--प्रशसा सुनना और फोटो खिंचवाना 
कही न कही अभिमान और जआत्म-मुग्धता को जन्म देता है, इसछिए उनसे हमेद्या दूर 
रहने की चेष्ठा करते रहना है। कोई आश्चयें नही कि भागीरथजी से रोज मिलनेवाले 
किसी व्यक्ति को किसी ने उनका चापलछूस कहा हो । भागीरथजी ने अपनी सजगता 
और आत्म-क्षोघत के 'सहज और स्वाभाविक गुण' के चछते चापल्स जनमने ही नहीं 
दिये। हमारे देश मे तो जो धनी-मानी या नेता हुआ, वह अशसा के सिवाय कुछ 
सुनता ही नहीं चाहता । यही नही, प्रशसा न करने पर वह सामनेवाले को दुश्मन तक 
मानने छगता है। इसके चलते हमारे देश मे चापछ्सो की सख्या इतनी तेजी से वढ 
रही है कि कोई हिसाव छगाना ही मुश्किक हो गया है| 
स्वधर्म को धारणा के कारण भागीरथजी ने कही यह स्घीकार कर लिया था कि बडे 
परिव्तेन और सारे ससार के दुख हरने का महत्‌ कार्य उनकी क्षमता के परे है, उन्हे 
तो लोगो के तात्कालिक कष्ट दूर करने का तात्कालिक काम वह जितना कर सकते हैं, 
करना चाहिए। भागीरथजी कोई कातिकारी नही थे। गाघीवादी मूल्यों मे आस्था 
के सिवाय समाज-परिवरतंन का भी कोई नक्शा उनके दिमाग भे नहीं था। लेकिन 
राजनीति को वह साधु-सन्‍्तो की तरह गन्दी वस्तु नहीं मावते थे। समाज और 
इतिहास के बारे मे अपनी सहज समझ से उन्होने जाना था कि आज के युग मे राजनीति 
सर्वग्यापी है और उससे बचने की चेष्टा करना गलत है, हर व्यक्ति का यह कत्तव्य है 
कि वह राजनीति को ज्यादा से ज्यादा पवित्र बनाने की चेष्ठा करे। इस एहसास के 
साथ उन्होने यह भी देख लिया था कि राजनीति मे जिस कौगल की जरूरत होती है, 
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वह उनमे नहीं है और उनकी अन्त प्रेरणा उन्हे ऐसे कामो को करने की ही ओर प्रवृत्त 
करती है जिनसे छोगो का कष्ट तत्काल दूर होता दिख पडें, इसलिए राजनीति मे सक्रिय 
होने पर वह अपनी उस शक्ति का क्षय और अपव्यय ही करेंगे जो रचनात्मक कार्यो 
और राहत-कार्यी भे अच्छी तरह छूगा सकते है । 

इसलिए उन्होने सक्रिय राजनीति मे कभी भाग नही लिया और आजादी के 
बाद एम० पी० आदि होने के प्रलोभनों को अपने मन मे कही जगह ही न दी। यही 
नही, उन्होने अपने मिच्रो को भी इस प्रकार के प्रतलोभनो से बचाने की कोशिश की। 
सीतारामजी की डायरी से पता चलता है कि १९४२ मे उन्हे (सीतारामजी को) चुनाव 
में खडे होने के लिए कई छोगो ने कहा और वह इस बारे में सोचने भी छगे तो 
भागी रथजी ने उनको सलाह दी कि इस पचडे मे उन्हे नहीं पडना चाहिए। आजादी 
के पहले भी भागीरथजी ने सक्रिय राजनीति के बजाय रचनात्मक कार्यों के क्षेत्र को ही 
चुना था-खादी, हरिजनोद्धार, हिन्दी-प्रचार आंदि | यहा हमे यह नही भूलना चाहिए कि 
ये सारे रचनात्मक कार्य स्वाधीनता आन्दोलन के अभिन्न अग थे। स्वाधीनता आदोलन 
मे सक्रिय भाग लेनेवाले कार्यकर्ताओ की उन्होने हर प्रकार से मदद की। उनके प्रति 
श्रद्धा का यह भाव रखा कि वे पहली पवित मे ब्नविटिश सरकार से सीधे जूक रहे है और 
वह खुद स्वाधीनता आन्दोलन की दूसरी पक्ति में है। ऐसे कार्यकर्ताओं को धह 
आजादी के २५-३० वर्ष बाद भी नही भूले। इसी ग्रन्थ मे स्वाधीनता-सग्राम मे भाग 
लेनेवाली एक महिला सेनानी के प्रति भागीरथजी की सम्बेदना का बहुत ही माभिक 
वर्णन श्री विजय ढाढनिया मे अपने सस्मरण मे किया है। श्री भेघराज सेवक ने, 
जिनका भागीरथजी से पचास वर्ष से सम्बन्ध रहा और जो भागीरथजी के अनेक कार्यों 
में साथ रहे, हमे बताया कि भागीरथजी स्वाधीनता आन्दोलन के कार्यकर्ताओं से उनके 
घर की हालत के बारे मे खोद-खोद कर पूछा करते थे और उनकी इस तरह मदद किया 
करते थे कि किसी दूसरे को उसका पता भी नही लगता था । आजादी के बाद राजनीति 
के निरन्तर मूल्यहीन होते रहने के माहौल मे उनकी चैष्टा यही रही कि सत्ताधारियों से 
जो भी कल्याणकारी काम वह करवा सके, करवाने की चेष्टा करे । 

भागोरथजी के सारे जीवन पर विहृंगम दृष्टि डालने पर वह कभी-कभी एक 
मिशनरी के जीवन सरीखा मालूम पडता है। क्वेकर और ईसाई मिशनरियों के जीवन 
के बारे मे पढने पर मालूस पडता है कि आर्त की सेवा से अपने जीवन की शुरुआत कर 
वे आगे बढते हुए ऐसी सस्थाओ के निर्माण मे लगते है जिनसे कष्ट के स्थायी उपचार 
की व्यवस्था हो । भागीरथजी के जीवन मे मिशनरियो की यह प्रवृत्ति स्पष्ट दिखायी 
पडती है। अपने जोवन के अन्तिम दिनो मे राजस्थान मे वह इसी तरह को सस्थाओ 
के निर्माण मे छम्रे हुए थे। 

(२) 


इस जीवन-वृत्त के प्रारम्भ मे हमने लिखा है कि भागीरथजी जेसे गाधी-य्रुग के 
व्यक्तियों को गाधीजी के परिप्रेकष्य के बिना समझना कठिन है। यहा प्रारम्भ के उस 
सुत्र को पकड़ कर हम भागीरथजी के व्यक्तित्व पर विचार करेंगे । 
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एक प्राचीन देश मे कोई भी नयी सभ्यता आसानी से अपनी जड़ नहीं जमा 
सकतो । अग्रेजो के आगमन से लेकर आज तक जो लोग हमारे देश को पश्चिमी नमुने का 
आधुनिक और औद्योगिक राष्ट्र वताने की कल्पना करते आये है, वे इस सत्य को देख 
सकने मे एकदम असमर्थ रहे । ऐसे छोग माया मे पडें अन्धे है। इन्होने कभी यह 
सोचने तक की कोशिश नही की कि पदिचम के ढाचे को अपनाने का क्या नतीजा होगा-- 
एक तो हमारे जैसे देश के लिए यह अव्यावद्दारिक है, दूसरे इसको अपनाने से देश की 
अपनी जो भी अस्मिता और ऊर्जा है, वह भी नष्ट हो जायेगी । यह कोई आश्चर्य की 
वात नही कि गाधीजी की हत्या के वाद से देश में एक “नया भारत या 'सपने का 
भारत' बनाने का आन्दोलन समाप्त हो गया और पश्चिम के अन्धानुकरण मे हम आज 
जैसी दारुण परिस्यिति मे पहुच गये हैं। एक गाधीवादी अर्थग्ास्त्री ने हार मे छिखा भी 
है “जिस हिन्दुस्तानी दिमाग को अग्रेज २०० सालो मे भी खरीद नही पाये, उसे 
आजादी के वाद हमारे ही देसी पिशाचो ने कौड़ियो के भाव बेच डाला ।” 
आज की स्थिति मे पछट कर यह देखना जरूरी हो गया है कि गाधोजों देण 
के करोडो छोगो को, जिनमे भागीरथजी जैसे लोग भी थे, कैसे अनुप्राणित और प्रेरित 
कर पाये । गाधोजी पर यह आरोप लरूमगाया जाता है कि उन्होने छोगो के धार्मिक 
सस्कारों और धारमिकता को अपील कर देश के एक आधुनिक राष्ट्र बनने मे वाधा खड़ी 
की । ऐसा! आरोप लगानेवालो के दिमाग मे आधुनिक राष्ट्र का मतकूव आधुनिक राष्ट्र 
न हो कर पश्चिम के ढंग का राष्ट्र होता है। लेकिन गाघीजी भारत को परिचमी 
नमूने का आधुनिक राष्ट्र नही वनाना चाहते थे। उन्होने तो परिग्रह और मनुप्य[ पर 
मशीन के आधिपत्य पर आधारित पश्चिमी सभ्यता को पापपूर्ण माना था। भारतीय 
राजनीति मे पदार्पण के ९ साल पहले, १९०४८ मे ही गाधीजी ने “हिन्द स्व॒राज्य” मे देश 
की सभ्यता और सस्क्ृति के अनुरूप एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ढाचे की 
कल्पना प्रस्तुत की थी और जीवन भर उसे मज्जा प्रदान करने की कोशिश करते रहे । 
उन्होने इस वात पर वरू दिया कि हमारा देश पश्चिमी सभ्यता के त्तथाकथित श्रेष्ठ 
होने के कारण नही, वल्कि अपनी देह और आत्मा के सडने के कारण गुलाम हुआ है। 
इसीलिए उन्होने आत्म-निरीक्षण और आत्म-भशोधन की आवश्यकता वतायी और छोगो 
के घारभिक सस्कारो को परिष्कृत कर सत्य और अहिंसा के दो आधारभूत विश्वासो पर 
उन्हे एक नया और आधुनिक रूप देने की कोशिश की । 
अगरेजी राज की प्रचण्ड दक्ति, देसी पश्चिम-भक्तो के व्यग्य व तिरस्कार, 
कट्टर और रूढिवादी हिन्दुओ के विरोध ओर सर्वेब्यापी व सर्वनाशी रूप ग्रहण करने- 
वाली ताकतवर पश्चिमी औद्योगिक सभ्यता के वावजूद गाधीजी हमारे देश के छोगो 
को अनुप्राणित और प्रेरित कर सके तो उसका कारण वह आदर्श था जो उन्होने देण- 
वासियों के समक्ष रखा । इस प्रकार के आदर्श के विना वह देशवासियों मे न आत्म- 
सम्मान की भावना पैदा कर सकते थे और ना ही उन्हे अन्याय _के खिलाफ छडने को 
प्रेरित कर पाते । 
आज हम गाधीजी के प्रभाव को एक किवदन्ती के रूप मे देखने के आदी हो 
गये है। लेकिन जब हम भागीरथजी जैसे व्यक्तियों के जीवन मे प्रवेश करते है तो 
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उस युग मे भी प्रवेश पा लेते है जब किवदन्ती, किवदन्ती न होकर वास्तविकता थी।॥ 
'हिन्द स्वराज्य” और 'अनासक्तियोग” का भागीरथजी जैसे लोगो के लिए वही स्थान 
रहा होगा जो चीन मे माओ की 'रेड बुक' का कभी था । 
भागी रथजी जैसे धामिक सस्कारो के व्यक्ति के निकट ग्राधीजी की भहत्ता 
सिर्फ इसलिए नही थी कि वह अगरेजो से भारतीय जनता को मुक्ति दिला सकते थे, 
इसलिए भी थी कि वह धमं, सत्य और अहिसा पर आधारित व्यवस्था कायम करना 
चाहते थे। गाधीजी ने व्यक्ति मे विदेशी हुकूमत और अन्याय के खिलाफ चेतना पैदा 
क्रने के साथ-साथ उसे इस बात के लिए भी प्रेरित किया कि वह अपने भरसक परमार्थ 
करें। इसके लिए उन्होने व्यक्ति के धाभिक सस्कारो को कुरच-कुरच कर निष्कलुष 
और परिष्कृत करने की कोशिश की ताकि उनका सह्दी मानवीय रूप निख्ऋवर कर आये | 
अपनी सम्वेदना के कारण हो सकता है कि भागीरथजी गाधीजी के विना भी 
अपने धामिक सस्कारो को मानवीय रूप प्रदान कर सकते लेकिन तव उनका रूप 
निश्चय ही सीमित होता, इतना विकसित नहीं। गाधीजी ने भागीरथजी जैसे 
लोगो को अपने धार्मिक सस्कारो के उत्स तक पहुचने भे मदद की और यह दिखाया 
कि “मैं सारे शास्त्रों को अस्वीकार करूग्रा यदि वे सयत तक॑ और अन्तरात्मा की 
आवाज के प्रतिकूछ आदेश देते हो सत्ता की पुजा दिल और दिसाय की कमजोरी का 
सबूत है ..जो कुछ भी सत्य को कसौटी पर खरा नहीं उतरता, उसे अस्वीकार 
करना होगा, भले ही उसका स्रोत कुछ भी क्यो न हो” (गाधीजी) । 
गाधीजी के कारण भागीरथजी जैसे व्यक्ति अपने धार्मिक सस्कारो के बावजूद 
यह देख सके कि शास्त्रो मे स्त्रियो और शूद्रो के बारे मे जो कहा गया है, वह ऋर और 
अन्यायपूर्ण तथा धर्म की मूल भावना के विपरीत है। शास्त्री को क्रूर और 
अन्यायपूर्ण कहनेवाले तो वहुतेरे थे पर उनकी वात भागीरथजी जैसे व्यक्तियों को अपीक 
नही कर सकती थी क्योकि ऐसा कहनेवाले धर्म को ही बुराई की जड घोषित करते थे, 
जबकि गाधीजी का कहना था “मुझे तो धर्म प्यारा है इसलिए मुझे सबसे ज्यादा दुख 
इस बात का है कि हिन्दुस्तान धर्मे-भ्रष्ट होता जा रहा है। धर्म का अर्थ मैं हिन्दू, 
मुस्लिम या पारसी धर्म नही करता । इन सब धर्मो के अन्दर जो धर्म है वह हिन्दुस्तान 
से जा रहा है, हम ईदवर से विमुख हो रहे है” (हिन्द स्वराज्य) । 
हमने देखा है कि गाघीजी के प्रभाव मे आये हिन्दुओ मे गाधी-युग के दिनो में 
धामिक उदारवाद बढता ही गया। ऐसे एक उदार हिन्दू के रूप मे हम पाते हैं कि 
भागीरथजी मे हरिजन और स्त्री के प्रति विशेष सम्बेदना थी क्योकि ये तथाकथित 
शास्त्रों के कारण ही सबसे ज्यादा उत्पीडन के शिकार हुए है| भागोरथजी को मुसलमान 
कभी यवन या स्लेच्छ नही जान पडा । राष्ट्रीय स्वव्सेवक सघ की विचारधाराबाले छोग 
जब मुसलमानों के प्रति विद्वष की बात कहते तो भागीरथजी के चेहरे पर पीडा और 
विरक्ति के भाव स्पष्ट दिखायी देने लगते थे। गो-रक्षा मे भागीरथजी की सहज ही 
रुचि थी लेकिन इस सम्बन्ध मे भी उनके विचार एक उदार हिन्दु के थे, उन्होने लिखा 
था “केवल गो माता की जय बोलने से और गोपाष्टमी के दित उसके माथे पर तिरूक 
लगाने से ही इस युग मे गो-रक्षा होनी मुश्किल लगती है । हर हिन्दु, जिनमे मैं अफ्ते 
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को भी झामिल करता हू, यह चाहेगा कि गाय को रक्षा हर हालत में होची चाहिए 
लेकिन चाह के साथ-साथ वैज्ञानिक रीति से प्रयत्न हो तभी यह हो सकेया ।” 


(३) 


ग्राधीजी का भागीरथजी पर प्रभाव कार्यकारी हो सका तो उसका एक कारण यह 
भी था कि गाघीजी की वातें एक ही साथ उनके सस्कारो से मेल खाती थी तो वृद्धि से भी 
उचित जान पडती थी। यह सोने मे सुहागेवाली वात गाघीजी के सिवाय किसी भी अन्य 
महात्मा, विचारक, नेता और तत्वज्ञानी के साथ नहीं हुई। गांधीजी के प्रभाव ने 
भागीरथजी के व्यक्तित्व का विस्तार किया और उनके सहज स्वाभाविक ग्रुणो को पुष्द 
किया । इस प्रभाव के विना भागीरथजी के व्यक्तित्व की कल्पना करना कठिन है । 
गाघीजी के प्रभाव में आये घामिक वृत्ति के छोगो ने अपने धामिक सस्कारों 
का इस तरह रूपातरण किया कि धर्म के वाह्माडम्वरों मे उनका कोई विश्वास नही 
रह गया। वाह्माडम्वर उन्हे व्यक्ति को वास्तविक धर्म से विमुख करनेवाले और 
अन्ध-विश्वास बढानेवाले प्रतीत होते ये। गाघीजी ने हमेशा धर्म के अनुसार आचरण 
करने की वात कही लेकिन यज्ञ, हवन और अन्य वाह्यमाचारों कों तनिक न्नी प्रश्नय नही 
दिया वरन्‌ इनके खिलाफ एक प्रकार का धर्म-युद्ध ही छेडा। “नासक्तियोग 
में तो उन्होने यज्ञ” को एक नयी ही परिभापा दी : “यज्ञ का अर्थ है मुख्य रूप से 
परोपकार के छिए शरीर का उपयोग ।” गाघीजी के जीवन-कारू मे उनके प्रभाव से 
हमारे देश में अन्धविश्वासो और यज्ञ व हवनों का छोप हो रहा था लेकिन उनकी 
हत्या के बाद तो ऐसा लगता है क्रि अन्धानुकरण और अन्यविश्वास--उपभोक्ता 
सस्क्ृति और यज्ञ, हवन तथा ज्योतिष आदि--हमारे जीवन को ग्रसते ही चले जा 
रहे हैं, हमे हास्यास्पद बनाते जा रहे हैं। 
भागीरथजी का धर्म के वाह्याडम्वरों मे तनिक भी विश्वास न था। उन्होंने 
खुद यज्ञ, हवन, पूजा-पाठ कभी नहीं किया। किसी ज्योतिषि को कभी हाथ नहीं 
दिखाया । वाह्माडम्बरो के प्रत्ति उनकी अरुचि का तथाकथित आधुनिकता से कोई 
सम्बन्ध नही था। यह तो इसलिए थी कि वाह्माडम्वर व्यक्ति को सकीणं बनाते हैं 
और उसे नकली और भ्ूठा आत्म-सनन्‍्तोप प्रदान करते है । इसीलिए उनमे वाह्माडम्वरों 
के प्रति अरुचि के साथ धर्म के आत्मिक आनन्दवाले भक्ति पक्ष के प्रति गहरी आसक्ति 
थी। भक्ति-साहित्य उनका सबसे प्रिय साहित्य था। भक्‍तो का जीवन उन्हें मोहता 
था क्योकि भक्ति का उनके निकट अर्थे था--अह का पूर्ण विसर्जन । 
हमारे देश मे पता नही किस तक से यह मान लिया गया है कि जिस व्यक्ति 
मे धर्म के वाह्याडम्वरों के प्रति अरुचि होगी, उसमे देश के इतिहास और परम्पराओं 
के प्रति भी अरुचि होगी ॥ इस अआामक घारणा के कारण हमारे देश मे ऐसे छोगो की 
सख्या कम नही है जो छोक-सस्क्ृति, देश के इतिहास और परम्पराओं मे रुचि रखने 
वाले छोगो को पुनरोत्यानवादी मोनते हैं। भागीरथजी की देश के इतिहास और 
परम्पराओ से गहरी रुचि थी, और इस रुचि का पुनरोत्यानवाद से किसी प्रकार का 
सम्बन्ध न था। घामिक स्थानों की यात्रा मे भी उन्हें आनन्द जाता था । रामेश्वरम्‌ 
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को छोड कर वह प्राय सभी प्रमुख तीर्थ-स्थानों की यात्रा कर चुके थे। जब भी वह 
तीर्थ-यात्रा पर जाते, पडो की अश्लीकता को भेछ कर भी उनसे पुरानी वहिया 
निकलवाते और उनमे अपने पूव॑जो के हस्ताक्षर और उनके द्वारा लिखे गये सन्देश बडे 
चाव से देखते । भागीरयजी के पुत्र अश्विनीकुमार जब काश्मीर में मातंण्ड और 
अन्य तीर्थ-स्थानो में गये तो सव जगह उन्हें भागीरथजी के लिखें हुए सन्देश और 
हस्ताक्षर मिले । 

किशनगढ मे एक वार सारा परिवार--पुत्रिया, सावित्री और ऊपा, पुन्रवधुए 
पौन्र और दौहिन्न--जुटा तो भागीरथजी ने पुष्कर के पण्डे को बुल्वाया और सबको 
१४५० वर्ष पहले के अपने परदादा आदि के हस्ताक्षर वर्ड चाव से दिखाये और पण्डे 
की वही मे प्रत्येक वच्चे से हस्ताक्षर करवाये । उन्होने खुद पण्डें की वही में लिखा 
“यह पुरोहितो की जो सस्था है और जिसे आजकल के पढ़ें-छिखें लोग निकम्मी बताते 
है, वे नही जानते कि यह सस्था कितनी उपयोगी है। मैं चाहता हू कि आनेवालछी 
पीढी इसकी उपयोगिता समझे और इसका सम्मान-करे ।/ 

१९७० में भागीरथजी ने व्यावसायिक जीवन से सन्‍्यास ले लिया और साल 
में तीन-चार महीने किशनगढ को केन्द्र वना कर राजस्थान मे रहने लगे। थोड़े ही 
दिनों मे उन्होने आसपास के धाभिक स्थानों और साधु-सन्‍्तो का पता छग्ा लिया। 
उन्हे पता रगा कि किशनगढ़ के पास 'पीताम्बर की गाल नामक जगह में कोई भन्दिर 
है, जहा से कुछ दूर सलीमावाद मे निम्बार्क सम्प्रदाय के आचार्य श्रीजी महाराज रहते हैं 
और जोधपुर के पास कोई साध्वी रहती है। इनके बारे मे उन्होंने पुरो जानकारी 
प्राप्त की । आजाय॑ जी से उन्होने देश, दर्शन, अध्यात्म गौर आश्रम की व्यवस्था 
पर दीर्घ-चर्चा की । सलीमावाद में एक कुआ है। इसके थारे मे कहा जाता है कि 
उसमे से कितना द्वी पानी क्यो न निकाछा जाय और इलाके मे कितना ही दुष्कारू 
क्यो न पडे, उसका पानी कम नहीं होता । भागीरथजी इस कुए को देखने गये और 
उसके बारे मे लोगो से खोद-खोद कर पुछते रहे । आचायंजी के पास वहा के राजा 
का एक पुराना रोजनामचा था। इसकी जानकारी भागीरथजी को हो गयी। 
आधायंजी से आग्रह करके वह रोजनामचा उन्होने निकक॒वाया और पढा । रीजनामचे 
मे राजा के यहा एक बारात के आने का वडा विस्तृत विवरण है--कितने आदमी, 
कितने घोडे भौर नौकर आये, क्या क्या मिठाइया बनी, किसको क्या और कितना दिया 
ग़या आंदि।  रोजनामचे से वारातवाला अश्य उन्होने परिवार के छोगो को 
सुनाया भी । 

किशनगढ़ मे डाक्टर फंयाज अली नामक विद्वान और चित्रकार रहते हैं। 
किशनगढ़ के एक राजा नागरीदासजी कृष्ण भक्त एवं कवि थे। फैयाज अलोजी को 
उनकी रचनाओ पर शोध करने पर डाक्टरेट मिली है। फैयाज अछीजी ने नागरीदास 
के पदो के भावों पर अपने पुत्र से किदालगढ शैली में चित्र भी वनवाये हैं। भागीरथजी 
पिता की विद्वत्ता और पुत्र की चित्रकारी पर मुग्ध हुए । जो भी किश्नगढ आता उसे 
डा० फैयाज जली के बारे मे वताते और उससे कहते कि वह उनसे जाकर 
जरूर मिले । 
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किशनगढ से भागीरथजी जिस घर मे रहते थे उसमें वैठक और भोजन के 
कमरे के वीच कांच पर खुदाई किये हुए चार दरवाजे है। उनमे बुछू को खीर देती 
हुई सुजाता, राम को वेर देती हुई शवरी और सुदामा का सत्कार करते हुए क्रप्ण के 
चित्र अकित हैं | सुदामावाले चित्र मे श्रीकृष्ण सुदामा के चरणो मे भुके हुए है। श्रीकृष्ण 
का यह विनीत और अपने को क्षृद्र मानने का भाव भागीरथजी को विभोर करता था। 
घर में जो अतिथि जाता, उसे दरवाजो के पास ले जाते और बडे चाव से चित्र दिखाते । 
सुदामा और कृष्ण का चित्र दिखाते वक्‍त उनकी आखो में नरोत्तमदास का 
वही भाव उमड आता-“पानी परात को हाथ छुयो नहिं, चैनन के जल सो 


पग घोए ।/* 
(४) 


भागीरयजी आस्थावान व्यक्ति थे। वह यह मानते थे कि आदमी विवेक 

ओर वुद्धिसम्पन्न प्राणी है सो आपसी फगडे सौहादं और सदुभाव के ढ्वारा दूर किये 
जा सकते हैं, यदि व्यक्ति अपने अह को विसर्जित कर दे गौर दूसरो के बारे मे 
उदारतापुर्वक और च्यायपूर्वक सोचे तो वहुत सारी समस्याएं उत्पन्न ही न हो। इस 
मान्यता के कारण वह काफी छोटी उम्र से ही पच्रायतियों के पचडे मे पडे और लगभग 
अन्तिम दिनो तक पचायतिया करते रहे । कई पचायतियो मे तो उन्हे वहुत कुछ 
सुनना पडा--दोनो पक्षो या एक पक्ष की कटूक्तिया और अपने ऊपर दोपारोपण। 
कटूक्तियो और दोषारोपण को वह जिस तरह सह लेते थे, उसे सहिष्णुता की अति ही 
कहा जा सकता है। सीतारामजी की डायरियो से ऐसे कई प्रसगो का पता चलता 
है। १९ सितम्वर, १६४६ की डायरी में सीतारामजी छिखते हैं. “ .....जी 
की कोई पचायत् भागीरथजी ने की थी। उस वारे मे .... जो ने आज भागीरथजी 
को बहुत अनुचित्त वाते कही पर भागीरथजी उन्तको विलकुल वरदाश्त करते रहे। 
भागीरथजी वहुत सहनशील है पर आज तो उनकी बहुत ज्यादा सहन करने की शक्ति 
का पता चछा ।”? १९५४८ मे जीप-दु्घटना मे घायर होने के बाद भागीरयजी ने 
अत्यन्त शारीरिक अस्वस्थता एवं कष्ट मे भी एक व्यक्ति के आग्रह पर एक पंचायती की 
थी। अत्यन्त कष्ट से बैठ कर घण्टो हिसाव-किताब कर फैसला किया लेकिन उनका फैसला 
'आग्रही' व्यक्ति के अनुकूल न हुआ तो उसने भागीरथजी पर मारोप छगाया कि 

उन्होने (भागीरथजी) उसे जाऊसाजी कर फसा लिया और फैसला मानने से इनकार 
कर दिया । इस घटना का कई वर्षो बाद पता चका क्योकि भागीरथजी ने किसी 

को भी नही बताया था कि उनके साथ क्या वीती थी । 

कटूक्तिया सुनते और आत्मीय स्वजनो के दूसरो के पचड़े मे पड कर अपने 

को परेशान न करने के उपदेश के वावजूद भागीरथजी अपने इस विश्वास के कारण 

पचायतिया स्वीकार कर लेते थे कि अपनी विवेकशील मध्यस्थता से वह दोनो दलो के 

वीच वैमनस्थ को दूर कर सौहाद तथा सद्भाव स्थापित कर सकेगे। कनी-कभो तो 

पचायत्तियों में उन्हे आथिक भार भी सहन करना पड जाता। पाठक सझस्मरणों मे 

सीतारामजी केडिया के सस्मरण मे एक ऐसे ही प्रसग से भागीरथजी की सदाशयता 
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का आभास पा सकेगे । उनकी नजर मे कही भी कोई भगडा होता दिखायी पडता त्तो 
वह बीच-बचाव की जरूर कोशिश करते । शेखावाटी मे जादो और मुसलमानों के गावो 
मे भागीरथजी ने बडा काम किया--स्कूल खुलवाये, कुए खुदवाये आदि । एक वार वह 
जीप से जाटो के एक गाव से गुजर रहे थे कि उन्होने देखा जाटो के दो दल लड रहे हैँ 
और खुल कर लाठिया चला रहे है। वह जीप से तुरन्त कूद पडे और अकेले निहत्ये 
लाठियो के वीच घुस गये और दोनों दलो के बीच लडाई रुकवा कर ही रहे । 

१९७२ मे राजस्थान के चुरू नगर मे जैनियो और हिन्दुओ के बीच दगा हो 
गया। १९६१ मे तेरापथी जैन समाज के वडें आचार्य तुलसी गणि ने “अग्नि परीक्षा! 
नामक काव्य लिखा था। इसमे उन्होने राम और सीता का चरित्र जिस तरह अकित 
किया था उसका सनातनधमियो हारा विरोध किया गया और इसके फलस्वरूप आचारय॑ 
तुलसी ने अपने काव्य मे सुधार करना भो स्वीकार कर लिया। लेकिन ग्यारह वबं 
बाद भी १९७२ मे आचायें तुलसी जब चुरू आये तो सनातनधमियों ने पुरी के 
शंकराचार्य के नेतृत्व मे उनके खिलाफ बडे जोरो का आन्दोलन छेडा । इस आन्दोलन 
ने हिन्दू-जेन दगे का रूप ले लिया । दोनो तरफ से ग्रुण्डे को मदद छी गयी, लूटठ- 
खसीठ हुई और एक-दो आदमी मारे भी गये । भागोरथजी को इस दगे से बहुत पीडा 
हुईं। वह चुरू गये और उन्होने सनातनियो और जैनियो के बीच ज्ान्ति स्थापना 
करने की कोशिश की । दोनो पक्षो को एक साथ बिठा कर शान्ति वार्ता करवायी । 

फगडा मिटाने की कोशिशों का ही एक दूसरा पहलू यह था कि 
भागीरथजी स्वय कभी विवाद मे नही पछत्ते थे। उनकी हमेशा यही कोशिश रहती थी 
कि विवाद उत्पन्न हो ही नही | श्रीमती कुसुम खेमानी ने बताया कि वह किसी समारोह 
मे भागीरथजी के साथ गयी थी, वही सीतारामजी भी उन्हे मिल गये और उन्होने 
भागीरथजी को उन्ही के (कुसुम खेमानी के) सामने डाटना शुरू कर दिया कि आपने 
(भागीरथजी ने) कैसे इस्तीफा दे दिया। बात यह थी कि भागीरथजी ने हलवासिया 
दृस्ट से इस्तीफा वे दिया था और इसकी खबर सीतारामजी को उसी दिन लगी थी। 
सीतारामजी कह रहे थे कि जिस ट्रस्ट मे आपने ३५ साहू काम किया, जिसे आप एकदम 
शोचनीय हालत से उबार कर अच्छी हालत मे ले आये और जिसके मार्फत आप इतना 
काम कर रहे थे उससे आपने इतनी सहजता से इस्तीफा कैसे दे दिया। सीतारामजी 
कहते रहे और भागीरथजी चुपचाप सुंनते रहे। उन्होने अपने सबसे अन्तरग मित्र को 
भी इस्तीफा देने के बारे मे सफाई नही दी (इस्तीफे के कारण के बारे मे पाठक पहले 
पढ चुके है) । उन्हे कही स्पष्टीकरण देना तक भी विवाद बढाना रूगता था। किसी 
भी सभा-समिति मे यदि उनके किसी प्रस्ताव पर थोडी असहमति दिखती तो वह अपने 
प्रस्ताव को वापस ले लेते या उस पर आग्रह नही करते । 

भागीरथजी के बारे भे एक ऐसा किस्सा सुनने को मिला जिससे 

कदुता और विवाद के प्रसग टालछने के बारे मे उनको अत्यन्त सजयता का 
पत्ता चलता है--एक बारात मे भागीरथजी वर-पक्ष के मुख्य कर्त्ताध्ता थे। वषघू-पक्ष 
वाले बारातियो के लिए फलो का इन्तजाम करना भूछ गये । भागीरथजी को कही से 
भनक मिली कि वर-पक्ष के कुछ छोग फलो की कमी अत्यधिक 'महसूस' कर रहे हैं। 


१०६ 


उन्हे छया कि इस “महसूस करने से कही वधू-पक्ष का अपमान न हो जाय सो उन्होने 
शुपके से खुद तत्काछ फलो की व्यवस्था कर दी । 
विवाद उत्पन्न न होने देने की इस कोशिश के कारण झभागोरथजी एकदम 
जरूरी हो जाने पर ही विरोध करते । सभा-समितियो मे बहुत सारे लोग छोटी-छोटी 
बातों या गौण बातो का विरोध कर एक प्रकार का असहिष्णु वातावरण बना डालते हैं। 
भागीरथजी की हमेशा यही कोशिश रहती कि काम मे वाधा न आये और इसके लिए 
वह गौण बातो को नजरंअदाज करते के आदी बन गये थे । लेकिन यह थोंडे अचरज 
को बात रूगती है कि विवादों से वचनेवाले और भूल से भी अप्रिय सत्य न वोलनेवाले 
भागीरथजी किसी व्यक्ति के वारे मे कोई वदनामीवाली खबर सुनने पर उससे तपाक से 
सीधे पूछ लिया करते थे कि खबर सही है या गलत । एक महिला कल्याण सस्था के सचालूक 
के बारे मे भागीरधथजी को पता हूगा कि उन्होने अपनी विवाहिता पत्नी के रहते अन्य 
स्‍त्री से विवाह कर लिया है। भागीरथजी ने इस व्यक्ति से तुरन्त पूछा कि खबर 
सही है या गलत । जब व्यक्ति ने विवाह करने की बात स्वीकार की तो उन्होंने उसे 
कहा . “एक महिला-कल्याण सस्था के सचालरक होते हुए आपने जो आचरण किया है, 
वह शर्मनाक है।” कई छोगो ने हमे वताया कि बह कभी-कभी इस तरह प्रश्न कर 
डालते थे कि सामनेवाला आदमी शर्म से गड कर अपराध स्वीकार कर लेता था । 
सीतारामजी की डायरियो से पता चलता है कि वह भागीरथजी को कई वार 
कह दिया करते थे “आप समझते नही, जानते नही ।” ऐसा कहने के बाद वह यह 
भी लिखते कि यह भागीरथजी की महानता है कि वह ऐसी वातो का जरा भी बुरा 
नही मानते जब कि उनका ज्ञान और जानकारी ज्यादा है। सीतारामजी की ५० 
साल की डायरियो (१६२९-१९७९ ; भागीरथजी की मृत्यु के वाद और वृद्धावस्था के 
कारण सीतारासजी का डायरी लिखना वन्‍द हो गया) मे एक ही प्रसग है जिसमे 
भागीरथजी ने सीतारामजी को कोई कडी वात कही हो । १९४२ में जब दोनो मित्र 
एक साथ जेल में थे तब एक दिन सीतारामजी ने इस वात पर क्षोभ प्रकट किया कि 
जैल मे फल नही मिलते तो भागीरथजी ने उनसे कहा : “आपका यह क्षोभ मोहजन्य और 
अनुचित है।” 
भागीरयजी के जीवन के बारे मे जानने की कोशिश मे हमने जिन छोगो से भी 
मुलाकात की उनमे से प्राय सभी ने उनके कभी क्रोध न करने और यहा तक कि 
अपमान सह लेने की बात कही लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि भागीरथजी ने 
निरीहता को गुण मान लिया था। गाघीजी ने अपने प्रभाव मे आये छोगो में छोक- 
तान्त्रिक मर्यादाओ और वैयक्तिक अधिकारो के प्रति चेतना और जागरुकता पैदा की थी । 
गाधी-युग मे किसो भरी सभा में मर्यादाविहीन और उद्धत आचरण करना सहज नही 
था। कोई करता तो उसका निश्चय हो कही न कही विरोध होता । भागीरयजी के 
छित्तीय पुत्र तुलसीदासजी कानोडिया ने भागीरथजी के जीवन के ऐसे तीन प्रमय वताये 
जिनसे छोकतान्त्रिक भर्यादाओ और वैयक्तिक अधिकारों के अति उनकी चेतना तथा 
उनके प्रति उनके आग्रह का पता चलता है। इन तीनों प्रसगों को आगे दिया जा 
रहा है :-- 
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अग्रेजो के जमाने की बात है। दूसरे विश्वयुद्ध के पहले १९३९ के किसी एक दिन 
भागीरथजी हवडा स्टेशन से दूसरे दरजे (तव तीसरे दरजे को दुसरे दरजे का नाम नहीं 
दिया गया था ओर दूसरे तथा तीसरे दर्जे के बीच एक ड्यौढा दरजा भी अलग था) के 
डिब्बे मे सवार हुए । इसी डिब्बे मे एक अग्नेज भी अपना कुत्ता लेकर सवार हुआ। 
भागीरथजी ने गा को कहा कि कुत्ते को साथ लेकर सफर करने को मनाही है सो 
अग्रेज सज्जन कुत्ते के साथ सफर नही कर सकते । गाड ने अग्नेज को कहा कि आपके 
सहयात्री को आपके कुत्ते के साथ सफर करने पर आपत्ति है तो उसने कहा मेरा कुत्ता तो 
मेरे साथ ही चलेगा । भागीरथजी ने कहा कि वह डिब्बे मे अग्रेज सज्जन को कुत्ते केसाथ 
थात्रा करने नही देंगे । लेकिन गार्ड ने अग्रेज की रीौद्र मुद्रा देख कर कहा कि वह कुछ 
नही कर सकता । इस पर भागी रथजी ने गार्ड से कहा कि आप यह लिख कर दें कि आप 
कुछ नही कर सकते । गार्ड ने लिख कर देने के वजाय कहा आपके पास सेकेण्ड वछास 
का टिकट है। मैं आपको फरट क्लास के डिब्बे मे जगह देता हू । आप मेरे साथ चलिये । 
भागीरथजी ने कहा कि वह फरटे क्छास मे नही जायेंगे और उसी डिव्बे मे चलेंगे और 
कुत्ते के साथ सफर भी नही करेगे। ट्रेंन चल पडी तो भागीरथजी ने चेन खीच कर ट्रेन 
रोक दी। ग़ाडे को समझ मे आया कि यह व्यक्ति माननेवाला नही है तो उसने हार 
कर अग्रेज को कहा कि नियम के अनुसार आपको ही उत्तरना होगा। आखिर मे इस 
तरह अग्रेज को कुत्ते के साथ डिब्बे से उतरना पडा । 
बूसरी घटना भी रेल-यात्रा की ही है। १९४४ में भागीरथजी अपने पुत्रो, 
तुलसीदासजी और ज्योतिप्रकाशजी के साथ थुरी जा रहे थे। ज्योतिप्रकाशजी की उम्र तव 
४-६ सारू थी। उन दिनो ट्रेन की खिडकियो में छड नही रहते थे। रात को 
ज्योतित्रकाश ट्रेन से गिर गये । भागीरथजी ने चेन खीच कर ट्रंन रोकी । गार्ड अग्रेज या 
ऐ ग्लो इ डियन था । भागीरथजी ने उससे कहा कि बच्चे को दू ढने के लिए ट्रंन विपरीत 
दिल्या मे ले जायी जाय । गार्ड ने इससे इनकार किया तो भागी रथजी ने उससे कहा “टिकट 
खरीदनेवाले सभी यात्रियों को उनके गनतव्य तक पहुचाना रेलवे कम्पनी की जिम्मेबारी 
है । जब तक बच्चा नही मिल जाय तब तक आप गाडी आगे नही वढा सकते ।” गार्ड को 
उनकी बात माननी पडी । इत्तफाक से उसी समय विपरीत दिद्या में जानेवाछी एक ट्रंन 
आ गयी तो गाडे ने उसे रोका । भागीरथजी उस ट्रेन मे बैठ कर गये । डेढ मील दुर 
पर बच्चा लहूलुहान और बेहोश मिलता । उसे लेकर आये तब ट्रेन आगे बढी । 
तीसरी घटना १९४६ की है। उन दिनो कलकत्ता बेल जूट एसोसिएशन और 
इन्डियन जूट मिलूलू एसोसिएशन के बीच जूट के निर्यात को लैकर भगडा चल रहा था । 
मिलवाले निर्यात नही करना चाहते थे । कलकत्ता बेल जूट एसोसिएशन इस भगडें 
के सम्बन्ध मे एक प्रस्ताव पास करना चाहता था । जाहिर है कि यह प्रस्ताव जूट 
मिल एसोसिएशन के प्रतिकूल था | लेकिन बेल जूट एसोसिएशन के सेक्र टरी श्री जे० जे ० 
वी० सदरलैड ने एसोसिएशन की सभा मे कहा कि वह इस प्रस्ताव को पास नहीं 
होने देंगे क्योकि यह जूठट मिल एसोसिएशन के खिाफ जाता है। उस समय सदरलूंड 
बगालर चेम्बर आफ कामसे की ओर से बेल जूट ऐसोसिएदन और इण्डियन जूट सिक्त 
एसोसिएशन दोनो के ही सेक्रे टरी पद पर थे, उनका (सदरलैड का) कहना था कि 


श्०्८ 


चू कि वह दोनो एसोसिएशनो के सेक्रेटरी हैं इसलिए एक एसोसिएशन द्वारा दूसरे 
एसोसिएशन के खिलाफ प्रस्ताव पास होने नहीं दे सकते । सदरलैड द्वारा प्रस्ताव का 
विरोध करने पर बेल जूट एसोसिएशन के सदस्य ढीले पडने रूगे। भागीरथजी बेल 
जूट एसोसिएशन के सदस्य थे और वह भी सभा में उपस्थित थे। उन्होने सदरलूड को 
कहा कि यह बेल जूट एसोसिएशन की सभा है, जूट मिल एसोसिएशन की नहीं । इस पर 
सदरलड ने कहा कि यह ठीक है लेकिन वह अपनी मौजूदगी मे किसी भी हालत में जूट 
मिल एसोसिएशन के खिलाफ प्रस्ताव पास नहीं होने देंगे । इस पर भागीरथजी ने उससे 
कहा कि तव आप इस सभा से उठ कर चले जा सकते हैं (यू आर फ्री टू गो)। 
सदरलूड वैठक से चले गये और प्रस्ताव पास हो गया। (सदरलैड के बारे मे यहा 
यह जानकारी देना आवश्यक छूगता है कि कलकत्ता के १९४६ के हिन्दू-मुस्लिम दंगे 
में उन्होंने अपने मुसलमान डाइवर की जान बचाने मे अपनी खुद की जान 
गंवायी । दगाई उनके डाइवर को मारना चाहते थे, उन्हे नहीं, लेकिन उन्होने 
दगाइयो का प्रतिरोध किया और अपने ड्राइवर की जान बचाने मे स्वय मारे गये) । 


(५) 

किसी भी व्यक्ति को अच्छी तरह जानने के छिए उसकी कार्ये-पद्धति को 
जानना बहुत सहायक होता है क्योकि वह व्यक्ति की भमररू-प्रवृत्तियो की मोर इग्रित 
किया करती है। आर्त के प्रति भागीरथजी की सम्वेदना की गहराई को जानते के लिए 
यह देखना आवश्यक लगता है कि वह किस प्रकार आत्तां की सहायता करने की चेष्टा 
करते थे। भागीरथजी की हमेशा यह कोशिश रहती थी कि सहायता प्राप्त करनेवारा 
सहायता से स्वावरूम्बी बनने की ओर म्रुखातिब हो और उसमे अपने कष्ट दूर करने के 
लिए कुछ करने का उपक्रम भी पैदा हो । व्यक्तिगत सहायता करते हुए भी चह इसी 
वात की चेष्टा करते थे। कितने ही लोगो की उन्होने इस तरह सहायता की जिससे 
वे आगे जा कर अपने पैरो पर खडे हो सके । 

राजस्थान के गावो मे भागीरथजी ने हजारो कुए खुदवाये, लेकिन एक भी 
उजा 'कूप-दान' के तहत नही खुदा । हर कुए के निर्माण के वक्‍त उनको यह सख्त 
हिदायत रहती थी कि डायनामाइट से विस्फोट के बाद भऊछबा हटाने का कास गाव 
वालों को खुद करना होगा, अगर थे कुआ बनाने मे श्रमदान नही करेंगे तो कुए का 
काम बन्द कर दिया जायेगा। भागीरथजी राजस्थान से इतने अधिक कुए बनवा 
सके तो उसका एक बहुत बडा कारण यह भी था कि कुओ की चिनाई आदि का काम 
गायवालो ने खुद किया । 

१९५४५ मे भागीरथजी ने अहमदाबाद के पास वीर॒मगाम से कपडे की सिर 
उरीदी। इसके काम के सिलसिले मे उन्हे वीरमगाम रहना पडता था। सुबह 
टहलने की आादत होने के कारण वह वीरमगाम की सरहद के पास माण्डल रोड नाम 
की सडक पर टहलने जाने छंगे । सडक के कुछ दर पर भोजवा नाम का एक गाव 
है। एक विन जब वह टहरू रहे थे तो उन्हे एक अधनगा ग्रामीण मिला । भागीरथजी 
ने उससे वातचीत शुरू की । बवीरमगाम में फुलवारी नाम के एक वगीचे के कुए के 


पानी को छोडकर अन्य सभी कुओ का पानी खारा था, आमीण ने उन्हे बताया कि 
उसके गाव भोजवा मे भी पानी खारा है। ग्रामीण की बात सुन कर भागीरथजी 
सोचने लगे कि मीठे पानी का कैसे इन्तजाम किया जाय। उन्होने ग्रामीण को कहा कि 
अगर बोरिंग खोदा जाय तो पानी ज्यादा मिलिगा और मीठा भी। ग्रामीण बेचारे को 
पता भी नही था कि बोरिंग क्या चीज होती है। भागोरथजी ने इस पर गाववालो से 
बातचीत करना तय किया । उन्होने ग्रामीणो को बुलाकर कहा कि वह बोरियग खोदने 
के लिए एक हजार २० देंगे लेकिन बाकी गाव के लोगो को इकट्ठा करता पष्ठेया। उन 
दिनो एक बोरिंग खोदने मे १३-१४ हजार रुपए लगते थे । ग्राववालो को भागीरथजी 
का प्रस्ताव पसद आया, उन्होने काफी उत्साह और जोश से रुपये इकर्ट्ट किये । बोरिंग 
खुद गया और उसमे मीठा और भरपुर पानी निकला। यह बोरिंग आज भी चल 
रहा है। इससे गाववालो को मीठा पानी तो मिल ही रहा है, खेती भी भच्छी हो 
रही है। 

भागीरथजी जो भी काम करते उसमे हमेशा छोटी-छोटी बातो का पूरा ध्यान 
रखा करते ओर अपने सहयोग्ियो और सहकमियो के बारे भे ज्यादा से ज्यादा जानने की 
भी कोशिश करते । जिन सस्थाओ का काम उन्होने सभाला उनकी दैनन्दिन की समस्याओं 
के बारे मे अपने को पूरी तरह वाकिफ रखा। राजस्थान में बहुत सारा काम 
उन्होने पत्र-व्यवहार के द्वारा किया । वह काम के सिलसिले में सस्थाओ के अधिकारियों 
से तरह-तरह के सवाल पूछते । विस्तार मे चीजो को जानने-समभने की उनकी इच्छा 
को कोई अधिकारी समझ नही पाता तो वह लिखते कि “मेरे पन्र का जवाब देते 
वक्त आप मेरा पत्र सामने रख लिया कीजिये तो सुभीता रहेगा ।” किसी सस्था मे 
अधिकारियो के बीच किसी भी प्रश्न को लेकर मतभेद होने पर सभी पक्षों की बात 
बहुत ध्यान से सुनते और उन्हे यह समझाने की कोशिक्ष करते कि वे एक दुसरे के प्रति 
उदार होकर सस्था के हित की बात सोचें । 

उनकी कार्य-पद्धति उनकी सम्वेदना को पग-पग पर प्रकट करती थी। यह 
कहा जाता है कि किसी भी सस्था के काम को कुशलतापूुर्वक करने के लिए थोडी बहुत 
कडाई की जरूरत पडती ही है । ऐसा लगता है कि भागीरथजी कही इस मान्यता को 
गलत साबित करने पर तुले हुए थे । राहत-कार्य उन्होने बडी कुशलता के साथ किये 
लेकिन कडाई कही नही बरती | 

(६) 


भागीरथजी जैसे व्यक्ति के बारे मे यह प्रश्त उठना स्वाभाविक है कि क्‍या 
एक उद्योगपति के रूप मे वह ट्स्टी थे ” इस प्रश्न से कतराया नहीं जा सकता । 
जब-जब किसी सम्पन्न व्यक्ति की परदुखकातरता और आत्त के प्रति सम्बेदना की बात 
कही जायेगी तो सुननेवाला पछट कर पूछेगा ही “ठीक है, पर असली प्रश्न का जवाब 
दीजिये कि वह व्यवित ट्रस्टीशिप के सिद्धात पर कितना खरा उतरता था ?” ऐसे प्रश्न 
का ठीक-ठीक जवाब दे पाना हमारे छिए सभव नही है लेकिन हम यहा इसका 'सामना' 
करने की कोशिश करते हैं । 


११० 


गाघोजी ने ट्ृस्टीशिप का सिद्धात तो रखा लेकिन यह कहना पडेगा कि वह अपने 
जीवन-काल मे और उसके वाद भी ऐसा कोई व्यक्ति पैदा नही कर पाये जिसे पुरी तरह 
टस्टी कहा जा सके । प्रसिद्ध समाजवादी विचारक और नेता डा० राममनोहर लोहिया 
ने निखा है कि ट्रस्टीशिप के सिद्धात पर ३० वर्ष तक कडी मेहनत के बावजूद 
गाघीजी सिर्फ एक ऐसा व्यक्ति पैदा कर पाये, जो उपभोग के मामले मे ट्रस्टी था लेकिन 
उत्पादन के मामले मे पू जीपति और समाज को अपनी सम्पति वसीयत कर जाने के 
मामले मे अधघंटूस्टी और अघेपु जीपति था। डा० लोहिया का इशारा स्व० सेठ- 
जमनालाल वजाज को तरफ था । हमारे खयाल में यह्‌ जमनालालजो की बडी से वडी 
प्रशसा हैं। 
डा० लोहिया की एक कसौटी पर भागीरयजी खरे उतरते हैं। उपभोग के 
मामले से जमनालालजी की तरह वह भी निश्चय ही पूरे ट्रस्टी थे। उनका अपना 
रहन-महन अत्यन्त सीधा-सादा और किसी भी प्रकार के खर्चीलेपेन और विलासिता 
से पूर्ण रूप से मुबत या--जो परस दिया वह खा लिया और जो कपडे सिला दिये, 
वे पहन लिये । व्यापारी और उद्योगपति मे मुनाफा कमाने के लिए जिस प्रकार की 
“'निरमंमता” होती हैं, बह भागीरथजी मे कतई नही थी । उनके मातहत काम करनेवाले सभी 
लोगो का कहना है कि उनका व्यवहार उनके प्रति कभी मालिक-नौकर जैसा नही रहा। 
कर्मंचारियो के वेतन के बारे मे भागीरथजी का क्या रुख रहता था, इस बारे 
में सीतारामजी की २४ नवम्बर, १९४१ की डायरी से कुछ प्रकाश पडता है । मातृ सेवा 
सदन मे भागीरथजी कर्मंचारियो का वेतन वढाने के पक्ष में थे और सीतारामजी 
कर्मचारियों के वेतव को ठीक समभते थे । सीतारामजी लिखते हैं “(भागोरथजी की) 
विचार करने की पद्धति है और अपनी जो है उसमे फर्क है। और फर्क होना स्वाभाविक 
है। सवका एक सा विचार कैसे हो सकता है ? इूसरी एक वात भौर भी है कि 
उनकी और अपनी स्थिति भी भिन्न है। आध्िक कामो मे अपने उनके इतना साहस 
कैसे करे इसलिए कई मौको पर अडचन सी मालूम होने लगती है। जैसे सेवा सदन 
मे जितने आदमी काम करते हैं उनका जो वेतन है, वह अपनी निगाह मे ठीक है। 
वेतन बढाने की और नये आदमी रखने की और जरूरत नहीं ॥ उनकी (भागीरथजी की) 
निगाह मे है। (लेकिन) वह अपने से कुछ नही कहेंगे या अपने जो कहेंगे उसको भान 
लेंगे । यह उनका सीधापन और सरलता है ॥ इससे एक तो सेवा सदन में काम करनेवाले 
लोग यह समझेंगे कि सीतारामजी अनुदार हैं तथा काम को वढाना नहीं चाहते या 
उनकी हिम्मत कम है। नाना तरह की बाते हो सकती हैं। अपने भी सोचते है कि 
लोगो को ज्यादा वेतन दिया जाना चाहिए, जो काम दो आदमी करते हैं उसकी जगह 
पर दीन करे तो जायद काम अच्छा होगा और काम करनेवाले आदम्मियो को आराम 
मिलेगा पर अपने इसको कर सकने मे असमर्थ से हैं क्योकि वेतन ज्यादा देने मे या 
ज्यादा आदमी रखने मे वही आधिक सवारू काम करता है। क्या तो पास मे ज्यादा 
रुपये और उनको छूगाने की इच्छा हो, शक्ति हो या छोगो से ज्यादा रुपये उठाने की 
शक्ति हो। अपने दोनो वातो मे भागीरथजी से हल्के है इसलिए स्वभावत. अपने से 
उनकी वह वात (वेतन बढाने की) उत्साहपूर्वक स्वीकार नही की जाती । ऐसे ही दुसरी 


श्श्र 


सस्थाओ की बात है। आज रात उनसे थोडी स्पष्ट बाते की । अपना उनका कोई मतभेद 
नही है और न कोई और ही बात है । वह अपने को बहुत अच्छे, बहुत प्यारे और नजदीकी 
मालूम होते है । ईश्वर से यही प्रार्थना है कि अपने और उनसे अच्छे काम कराये |” 

कमंचारियो-मजदूरों के हडताल करने पर उनका रुख हमेशा बातचीत से 
विवाद का निपटारा करने का होता था। मोहनरालजी टीबरेवाल ने बताया कि 
भागीरथजी ने उन्हे एक बार उनके कारखाने मे मजदूरो के हडताल करने पर कहा कि 
ताश के खेल मे इकका जिस तरह निर्णायक होता है उसी तरह मजदूरों का एका 
निर्णायक हुआ करता है। भजदूरो की बात टाली नही जा सकती, “मजदूरो के एका 
के सामने तुम्हे ही सेट्लमेट करना पडेगा ।” श्री कल्याण आरोग्य सदन में कमंचारियो 
ने एक बार हडताल कर दी तो भागीरथजी ने सख्ती बरतना तो दूर रहा बहुत अल्प 
समय के भीतर चार बार सोकर की यात्रा की और बातचीत के द्वारा विवाद का हल 
किया और अपने साथियो को कहा “प्रबन्धको को (कर्मंचारियो के साथ अपने विवाद 
को) प्रतिष्ठा का सवाल नहीं बनाना चाहिए। कुछ सुविधाएं देनी चाहिए। जीत 
हमेशा मजदूरों की होती है। दीन-दुखी की सेवा और उसे सहयोग करने से आत्मा 
को शान्ति मिलती है ।” मुकुन्दयढ़ के शारदा सदन कालेज के अध्यापको से बातचीत 
करते हुए भागीरथजी ने उद्योग-धन्धो मे मजदूरों की दशा सुधारने के बारे मे यह मत 
व्यकत किया था : “सरकार का कुछ हस्तक्षेप तो आवश्यक है जैसे न्यूनतम मजदूरी, 
काम करने के घटे, वास्तविक छुट्टी, आवास आदि (के मामलों मे) ।” 

ट्रस्टीशिप के बारे मे भागीरथजी के शारदा सदन कालेज के अध्यापको से इस 
बातचीत के दौरान जो विचार प्रकट किये, उन्हे यहा उद्धत किया जा रहा है। 
अध्यापको के प्रश्न--गराधीजी के ट्रस्टीशिप के सिद्धान्त को क्या कभी व्यावहारिक रूप 
मिला है तथा इसकी उपादेयता क्या है--के जवाब मे भागीरथजी ने कहा: "यह कोई 
नया सिद्धान्त नही है। ईशोपनिषद के -- 

“ईशावास्यम्‌ इदम्‌ यत्‌ कि च जग्रत्या जगत्‌ । 
तेन त्यक्तेन भु जीथा मा गृध कस्यस्विद्‌ धनम्‌ ॥”” 
मन्त्र से स्पष्ट होता है कि यह बहुत पुराना सिद्धान्त है। गाधीजी ने समय-समय पर 
कहा है कि मैं जो कुछ प्रतिपादित कर रहा हू उसमे कोई नयी बात नही है। मैं तो 
अपने पूर्वजों द्वारा कहे गये सिद्धान्त को नयी भाषा और नये रूप मे रख रहा हू। इस 
सिद्धान्त की उपादेयता सवंदा थी है और रहेगी । लेकिन लोगो के मन में जब तक 
स्वार्थ-भावना है तब तक यह सिद्धान्त कार्य-रूप नही ले सकता । मनुष्य के मन मे यह 
तैयारी होनी चाहिए कि उसमे अपनी चाह कम हो, अपने लिए भोग की इच्छा कम से 
कम हो, देने की अधिक से अधिक । ज्यो-ज्यो यह भावना विकसित होगी त्यो-त्यो 
लोगो की सुख-शान्ति बढेगी ।/ 
(७) 


भागीरथजी के बारे मे इस जीवन-वबृत्त मे हमने ज्यादा से ज्यादा जानकारी 
जुटाने की कोशिश जरूर की है, छेकिन हमे सदेह है कि हम उनके व्यक्तित्व 
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को पकड पाये हैं, जैसा कि हमने शुरू मे लिखा वह हमारी मुट्ठी से बार-बार फिसल 
जाते हैं। एक कारण तो यह भी है कि इस जीवन-वृत्त को जानकारी इकट्ठा करते- 
करते लिखा गया है। किसी पुरानी घटना की कोई नयी बात मालूम पडने पर उसे 
उसके स्थान पर जोडने के वजाय किसी अन्य स्थान मे घुसेडने की चेष्टा की गयी है, 
जिससे समग्रता के वजाय छितराव का ज्यादा आभास होता है। दूसरे, भागीरथजी के 
राजस्थान के काम के बारे मे गहराई से जानने के लिए राजस्थान जाकर लोगो से 
मिलना आवश्यक था लेकिन मिलने के वजाय पत्र-व्यवहार से काम चलाया गया है, 
जिससे वृतान्त मे भारी कमी रह गयी है । 
कलकत्ता मे भागीरथजी के बारे मे जानने के लिए हम लोगो से मिले तो 
हमने पाया कि वह अजातशन्रु थे। ऐसे लोगो ने भी, जिन्हे समाज, खासकर मारवाडी 
समाज मे सनकी और विश्षुब्ध माना जाता है और जिनके वारे मे कहा जाता है कि वे 
केवल भिन्‍्दा ही करना जानते हैं, हमे वहुत प्रेम से भागीरथजी के बारे मे बताया और 
उनके प्रति श्रद्धा प्रकट की । ऐसे एक व्यक्ति ने कहा भी . “मैं मारवाडी समाज के 
सभी घनी-मानी लोगो से घृणा करता हू लेकिन भागीरथजी के प्रति भेरे मन मे अपार 
श्रद्धा है। मैं जो भी जानता हू वह वताऊया। भागीरथजी के ग्रुण ज्यादा से ज्यादा 
प्रकाश मे आने चाहिए ।” सभी मुलाकातियो ने भागीरथजी कौ परदुखकातरता 
और सम्वेदना की चर्चा की । एक ने राजस्थान मे अकाल के समय भागीरथजी द्वारा 
पशुओं के लिए चारे का प्रवन्ध करने के वारे मे बताते हुए कहा “वा न भीणखा की ई 
पीडा नई (ही) व्यापती जानवरा की भी व्यापती ।” बातचीत के दौरान कितने ही 
लोगो ने उनके शिष्टाचार और सौजन्य (कर्टंसी) की चर्चा की, साथ विठा कर खिलाने 
की बात कही । उनकी सम्वेदना और हमेशा दूसरो का खयाल रखने के स्वभाव की 
एक चरम अभिव्यक्ति हमे उनके किसी को भी अपनी प्रतीक्षा न करने देने मे प्रकट होती 
मालूम पडती है। भागीरथजी को यह बात शायद कही वरदाश्त ही नही होती थी कि 
कोई उनकी प्रतीक्षा करे | हम और हमसे खासकर जो भी थोडे प्रतिष्ठित हुए, सहज ही 
इस वात के आदी हो गये हैं कि अगर हम से कोई अपने काम से मिलने आया है तो उसे 
अगर वह हमसे कम प्रतिष्ठित हुआ, तो प्रतीक्षा करवाने मे कोई हर्ज नहीं। भागीरथजी 
से अधिकाश लोग अपने काम से ही मिलने जाते थे, ज्यादातर सहायता मागनेवाले, 
लेकिन उन्होने अपने जानते हुए किसी को भी कभी अपनी प्रतीक्षा नही करने दी । 
इस ग्रन्थ मे भागीरथजी का अपने पौन्न श्रीनिवास के साथ एक बहुत ही सुन्दर 
चित्र है। वच्चो के प्रति उनके प्रेम के कई उदाहरण मिले । कोई बच्चा उन्हे चिट्ठी लिखता 
तो उसे चौथे दिन उनके हाथ का लिखा जवाब मिल जाता था (तव डाक-व्यवस्था आाज 
जितनी बिगड़ी हुई नही थी) । भागीरथजी की सबसे छोटी पुत्री उषाजी की वेटी से, 
जिससे अपनी भा की शिकायत उनसे की थी, हमसे मिलना चाहा तो वह नहीं मिली ॥ 
चह अपने नानाजी के बारे मे उनकी मृत्यु के वाद किसी से वातचीत नहीं करती। 
उसका यह भाव किसी को भी द्रवित कर सकता है। 
इस वृतान्त के प्रारम्भ मे हमने लिखा कि जिस व्यक्ति ने चुपचाप स्वघम 
निवाहा हो उसकी जीवनी लिंखना उतना ही कठिन है जितना किसी गुप्त दानी के दान 
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का पता लगाना । '“स्वाधीनता आदोलन मे मारवाडी समाज की आहुतिया (राधाक्ृष्ण 
नेवटिया, १९४४८)” मे भागीरथजी के परिचय मे लिखा भी गया है “कभी-कभी ऐसे 
अवसर भी आये हैँ जब आपने खयाल किया है आज अच्छे काये मे सहायता प्राप्त करने 
के लिए कोई नही आया । अधिकतर भ्रुप्त रूप से ही आप दान दिया करते है जिसकी 
सख्या कभी-कभी लाखो तक पहुच जातो है ।” सचमुच ही उनकी जीवनी लिखना कही 
गुप्त दानी के दान का पता लगाना जैसा था । भागीरथजी के गुप्त दान के पीछे क्‍या 
सस्कार काम करते थे, उन्हे आज समभना भी कठिन है क्योकि यह मान लिया गया है 
कि दान के पीछे अगर प्रतिष्ठा प्राप्त करने की हविस न हुई (और ज्यादा से ज्यादा कोई 
अच्छी चीज हुई) तो अपराध-शमन की भावना होती है। भौतिकवाद के दुराग्रहों के 
चलते हम कही मनुष्य की उन प्रवृत्तियों को भी समभने से इनकार कर रहे है जो उसे 
पशु से ऊपर उठाती है, मानव बनाती है । 

भागीरथजी के इस जीवन-वृत्त को लिखने के दौरान उनके अभिन्न मित्र 
सीतारामजी सेकसरिया और एक सहयोगी रामेदबरजी टाटिया की डायरिया हमने पढी । 
सीतारामजी की डायरियो की इस जीवन-वृत्त मे बहुत दफा चर्चा आयी है और 
रामेश्ववरजी की एक बार। १९४५१ मे रामेश्वरजी भागीरथजी के साथ पहली बार 
१०-१५ दिन रहे। इस दोरान अपनी डायरियो मे भागीरथजी के प्रति उन्होने जो 
उद्गार प्रकट किये, उन्हें यहा उद्ध,व करने का हम यहा लोभ सवरण नहीं कर पा 
रहे है क्योकि उसके बाद यह लिखने की बहुत जरूरत नही रह जाती कि लोगो पर 
उनका प्रभाव कसा पडता था। रामेश्वरजी ३ दिसम्बर, १९५१ की डायरी मे लिखते 
है “भागीरथजी महापुरुष हैं” ॥ इसके बाद १० दिसम्बर को उन्होने फिर लिखा: 
“भागीरथजी के साथ रहने से मालूम हुआ कि उनका स्वभाव बहुत ही अच्छा है ।” 

जीवन-वृत्त के इस 'उपसहार' को लिखने के दौरान भी उनके परिचितो से 
बात करने पर उनकी परदुखकातरता और सस्वेदना की कोई न कोई नयी बात मालूम 
होती है मौर यह लगता है कि द्रौपदी के चीर की भाति उनकी परदुखकातरता और 
सम्बेदना का कोई अन्त नहीं था। सीकर के एक गरमीण अपढ जाठ ने सीकर मे 
भागीरथजी की मृत्यु पर आयोजित शोक सभा मे कहा कि वह भो छुछ बोलना चाहता 
है। जब इस जाट को मौका दिया गया तो वह बोला “भागीरथजी इन्द्र से भी बडे 
थे।” बड़े होने का उसने कारण यह बताया कि अकाल के समय बहुत प्रार्थना करने 
के बावजूद इन्द्र नही आता था लेकिन भागीरथजी बिना बुलाये चले गाते थे। इस 
अपढ जाट जैसी टूक बात कह कर इस वृत्तात को समाप्त करने की क्षमता हममे नही 
है सो हम लिखते है दुनियावी दृष्टि मे भागीरथजी बहुत बडे आदमी नही रहे हो 
लेकिन जिन्‍्होने उन्हे जाना है वे जानते हैं कि वह कितने बडे थे। उनकी परदुख- 
कातरता और उनकी सम्वेदना का जो भी आधा-अधूरा चित्र इस वृत्तात से उभरता है, 
वह यदि हमे कही भी दूसरे के प्रति उदार होने मे और अपनी सम्बेदना का विस्तार 
करने भे मदद दे तो हम कृतक्ृत्य होगे । 
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ग्री गगादेवी के साथ 
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परम मित्र श्री सीताराम सेकसरिया के साथ 
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मुनि जिन विजयजी की अस्यर्थना करते हुए 





बनस्थली के वाषिकोत्सव (१९७१) मे आचाय॑ झपलछानी का स्वागत करते हुए । चित्र मे वाए से दाए 
आचाय॑ प्रेमनारायण माथुर, भाचाय कृपलानी, स्व० प० हीरालाल श्ञास्त्री और श्री गोकुल भाई भट्ट । 
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श्री शिक्षायतन के उद्घाटन के अवसर पर प्र० बगाल के साधु राज्यपाल डा० हरेल्हकुमार मुखर्जी के साथ । 








वनस्थली विद्यापीठ के वार्षिकोत्सवत (१९७१) पर चछात्राओ की परेड का निरीक्षण करते हुए । 


पलक कण लएए 
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श्री शिक्षायतन के एक समारोह मे बाए से दाए * तृतीय श्रीमती लतिका नाग, भागीरयजी, 
श्री सीताराम सेकसरिया, श्री भवरमल सिंधी ओर स्व० श्री जगन्नाथ वेरीवाल । 





राजस्थान के सहयोगियों के साथ . बाए से दाए : श्री बदरीनारायण सोढाणी, श्री लादुराम जोशी, 
श्री रामेशवर अग्रवाल, भास्टर आदित्येन्द्र और भागीरथजी । 





न न नी+ न नितन अत हनन 


१९४८ मे जीप दु्धंटना मे घायल भागीरथजी को राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्साद घर पर देखने भाये । 
चित्र मे श्रीमती गगादेवी कानोडिया, श्री आत्माराम कानोडिया और श्री राधाकृष्ण कानोडिया भी दिख पडते है । 
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८०वें जन्म दिन पर अपने कुछ मित्रो के साथ। पीछे: वाए से दाए . लथमलजी भुवालका, सीतारामजो सेकसरिया 
और प्रभुदणलजी हिम्मतसिहका । सामने बाए से दाए : ताराचन्दजी साबू और स्व० रामकुमारजी भुवालका । 
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पौत्र श्रोनिवास के साथ प्रसन्न भागीरथजी 


हे 2४६: हा 
३००2 
की रे 


>प 
अप 


जे 
हा 
के 
पं 


2८ 





न दा 


! जग है 
हट! । कह | 





| ४ 8 हुए  श| 00 |! 
। ॥॥ फृ हि ह | १000 ! | ५ ५ रो शहर | !॒ | | |[क्‍ पर 
3 ॥ ॥ 3, 7008 हा, 0 
हे ' हे! ॥! / 2 ४) 708; । | मन 2 ही । |" । 0 
ी। । | | ॥ ४ 4 | गे | 0 पं ५ हा गा रा 
५० । ]ु ४ ॥] | !6 | ! |. | |] | श ५ पी का 
है। | ता गत ॥ | | 0 ॥ (की ॥ |] | | | || , ४१॥ + | है ॥)॥ ॥ । ॥, 
१ 0 7000 को 8 | (४ | रा] हे! पी ० | 
(28 )] ॥ ह १7020 | | १ बह का! | है ॥ हर ध | | कप है| | गा] 
5 ६“ ' | 0 07 6 
470॥0/ ! /] ! ५ | | ५; [2 : 8 70 7 ४ 
| : 0) (0० ' १ ॥| या, हे [कक 
॥0! 2 हैः | ॥2/॥९ ॥ * पं 720 |, 
' ! 


ही प ३१४|॥ ॥। 

है| 7] [] हक है ४ | हे 4 

, / 2 हे | ॥ ।] न्‍! | । ५, $, 

शी या ! की 

0 हे ै गे 0 

| ५ 0 हि ही है 
2, 8 हर ४, शी । (० 0 






2 


3 हा 5 
2८० “42 
कर 





६ धर ,शफ | ह । 
हे भी +। |; शी] ;१॥ |. है] टी 
घ । १ | 2 के ; | । । हा । |; त 
५)! रा हक ॥ 06 »ई ४ । १५ है है $॥ दर्भ. $६ + 
० । |! | का, थक है; $८ |; हु नि ॥0 
> ९) ५0 ग] गे फ | ५ | ॥॥ ५ ! ॥ | कि | ही न्‍ 
+ $ *%॥५! ॥, | | + ।। | पा | ५ 
। | | कक पा 
| | पा |] ॥९ 08 ।॥ | ॥। ॥ ७४ 
! | | हे 
; 2 ४ हा / |! | | है । ही की ० 
जग हा 


!। 


॥ 4॥ . $॥ 


॥ ही 


४] 
| 
॥! शा 


३] 


८ 
व 
रा 
- 
“5 ८, 
० + 2४० 
न 
4: 
घर 


४ 
$ बढ 
(0 क ४ 





9. * 
4 है | ४ रो र्घ 
(१ है| ॥। | 2 | " ५ | हि हि । ) | ही ! ४७४४६ 
[] #* | ॥ ४ ् ०४ 
हि ् ५ ने जा ॥ को /॥॥| 
है! (आक ३! ५ ४ री ॒ | दा ॥ !, ४ क हि ' | ग + 4 )* है १ ह |] हे 5 "| ! ' ] 
५ +े 8५ भू! रे ३ कर 0 | हम कर 
'॥ ४ हे $ '; न्‍ै तक, 7 3, 2 ह ।६ के 
|| ॥ ४ र्भ जँ भ्‌ः 8१] 003 ते इ हे रा । ' 
कर्गीग ५ + ४ ॥ रे 8५ | [५ ५६ 2) हे ] ह हर 
हज ४ औ  4॥३5 | न 0०0 2७ ही 5 | 06 
ई ४ आय ॥4 | 8 ! ५ ७ . ] 
। प ] ॥' 5 थे 9 प० 
(0० (00% ५) ४:३४ | ' सस्म्रण्‌ ' 
५ ३ | ।४5, |! ५ १ १ +९ ५ 
४ १, गे ! , है, 5 | 
006 मना बह ॥ [रे + 
|! | | ०३४ 70३0.» ॥॥ भें. री ) ० ६. ४ (| थे ? े 
हा! ;॒ ! | कं 5. ५ गा । | ॥ |'47 ; ५ धर १५ ५/' न |. 
; ॥)] ही हर ॒ है] ] ॥ ' ॥ श्श ४९ ४ 
पा | | रे का + ै ता 
) 4 हे घणग बढ |] 
! १ रे |! हे 


सर्वोदिय-सत 
आचायें विनोबा भावे 


सेवाभावी भषत 


भागीरथजी सेवाभावी भक्त थे। भोसेवा और गोरक्षा के कार्य में उन्हें 
रूचि थी और उसमे उनका हमेशा सहयोग रहा । आशा है कि भागीरथजी का सेवा-कार्य 
उनके परिवार-जन आगे भी जाटी रखेंगे । वही भागीरयजी का सही ह्मारक होगा। 
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सुप्रसिद्ध गांघीवादी विचारक एवं लेखक 
काका कालेलूकर 


सज्जन और विनम्न 


भागीरवजी कानोडिया के साथ मेरा परिचय मेरे परम स्नेही सीतारामजी 
सेकसरिया द्वारा हआ। उनकी सज्जनता और विनम्रत्ता तो देखते हो प्रभावित करती 
थी। भागीरथजोी जितने कार्य-कुणशल थे उतने ही सज्जन भी । किसी के भी दुख मे 
मदद करने को हमेशा तत्पर रहते, किन्तु चाहते कि अपना नाम आगे न जाये। प्रत्यक्ष 
राजनीति मे कोई रस नही घा किन्तु स्व॒राज्व के लिये जेल अवश्य गये थे । 

पूज्य गाधीजी के सब रचनात्मक कार्यों मे सदा मदद करते रहते थे । 


कहि रामकृष्ण आश्रस नीमपीठ के सती 
स्वामी बुद्धानन्द 


बीतराग जनसेवक 


मेरे चारो ओर स्व० भागीरथजो की स्मृतिया वसी हुई हैं। सन्‌ १९४३ 
का भयकर वर्ष युद्ध, अकाल और महामारी का वर्ष था। द्वितीय विश्वयुद्ध अपनी पूर्ण 
ऋ रता से ध्वल कर रहा था । उपनिवेशवादी ब्विठिश राज भारत पर आमन कर रहा था 
और उसका रक्त चूस रहा था। उसने षडयन्त्र कर के वगाल से अनाज गायब कर के 
कृत्रिम अकाछ की स्थिति पैदा कर दी जिससे कि भूख मरते लोग अग्रेजो की फौज मे भर्ती 
हो जायें। बगाल मे भीषण अकाल पडा । प्रत्येक घर से भूख के कारण अन्न की 
पुकार उठने लगी । लाखो की सख्या में स्ली-पुरुष और बच्चे कीडें-मकोडो की तरह मरे ॥ 
महामारी ने भी इस अकालग्रस्त प्र[न्त को धर दबोचा और मानव-प्राण हरने में पीछे 
नही रही । दुशभिक्ष एवं महामारी के दोहरे प्रहार ने अपनी विनाशलीछा से वगाल में 
वास्तविक नरक का दृश्य उपस्थित कर दिया । 

भागीरथजी कानोडिया इस विपत्ति के समय वगाल रिलीफ कमेटो के सेक्रेटरी 
के रूप मे राहत कार्य करने मे अग्रुआ बने । यह कार्य उनकी सगठन-शक्िति, कार्य-कुशलता 
एथ सबसे अधिक अकालग्रस्त दीन-दुखियो के प्रति उनकी करुणा का प्रमाण था। इन 
राहत कार्यों के दौरान मुर्के भागीरथजी से परिचय प्राप्त करने का अवसर मिला। 
मैने उन्हे बिना थके, बिना माथे पर शिकन लाये अनवरत कठिन परिश्रम करते, कभी- 
कभी दो-दो टेलीफोन पर एक साथ बात्त करते देखा हैं। बगाल के उस बोर पुरुष 

डा० श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने मेरा भागीरथजी से परिचय करवाया था । 

मैं सन्‌ १९४५ में अविभाजित बगाल से निकल पडा और सन्‌ १९६९१ मे 
विभाजित बगारल मे वापस आया। १९४५ से १९६० तक के व मैंने गिरनार 
पबंत, हृषिकेष, उत्तर काशी तथा पशुपतिनाथ मे सयम घारण ओर ध्यान करने में 
विताये । इन वर्षो में अन्तिम कुछ वर्ष मैंने श्री रामकझृष्ण आश्रम के आदर्शो के अभ्यास 
एव प्रचार, तथा गुजरात एवं बम्वई में जन-सेवा के कार्य करने मे व्यतीत किये। भारत 
स्वतंत्र तो हो गया परन्तु गावो के करोडो भारतीयों को अभी तक आशिक स्वतत्रता 
प्राप्त करनी बाकी है। वापसी पर मैंने पश्चिम वगाल के ग्रामीणो की यथाशक्ति सेवा 
करने का निश्चय किया 4 इस कठिन एवं भारी कार्य के लिए मैने भागीरथजी मे मार्ग 
दर्शन एवं सहायता मागी । उन्होने सहर्ष स्वीकार किया और श्री रामकृप्ण आश्रम, 
नीमपीठ की कार्यकारिणी समिति के १९६१ से १९६४ तक उपाध्यक्ष एव १९६५ से 

१९७४ तक अध्यक्ष रहे। १९६१ से १९६४ तक का ४ वर्ष का समय वहुत कठिन था 
क्योकि तब सब कार्यो का आरम्भ एव निर्माण शून्य से करना था। भागीरथजी ने, जो 
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स्वय मे एक सस्था थे, कार्य आरम्भ करने की सारी मुश्किलों को हल करते हुए आश्रम 
की सहायता की । आश्रम मे लडको का हाई स्कूल, लडकियों का हाई स्कूल, हरिजन एव 
अनुसूचित जाति के छात्रो के लिये आश्रम प्रणाली की पाठशाला, प्राथमिक विद्यालय, 
पूववे प्राथमिक विद्यालय एवं ग्रामीण पुस्तकालय, इन सब सस्थाओ के जन्म एवं विकास 
के लिये उनका प्रेरक नेतृत्व उत्तरदायी है। बिजली की व्यवस्था, टेलीफोन एक्सचेज, 
रामकृष्ण आश्रम प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मत्स्य विकास केन्द्र के साथ कृषि 
विकास केन्द्र की स्थापना, पवके श्मशान घाट का निर्माण, डाक-घर का खूलना, पक्की 
सडक का निर्माण, ये सब उपलब्धिया उनके अथक प्रयास, दूरदशिता और महानता की 
कथा सुनाती है । 
उन्होंने कभी भी नाम और यश की आकाक्षा नही की) चह अपने कत्तव्य को 
साहस भौर ईमानदारी से पूरा करने मे विश्वास करते थे । इमारतो पर अपने नाम 
की शिला लगा कर अपना यश गाने की वृत्ति को वह नापसन्द करते थे और इसे व्यर्थ 
मानते थे। उनके अनुसार महान युगद्रष्टाओ एवं विद्वानो की ही स्मृति चिरकाल तक 
रहती है। साधारण मनुष्य जिन्होने कभी थोडा सा कुछ काम कर दिया वे बहुत थोडे 
समय के लिये याद किये जाते है । उनसे किसी समारोह की अध्यक्षता कराना बडा 
कठिन काम था, क्योकि वह कभी भी उच्च पद पर आसीन होने के विरोधी थे । उनके 
जैसी नम्गता एवं विनयशीलता अन्यत्र पाना दुलंभ है । 
एक अलभ्य गुण था उममे--किसी को भी कष्ठ न देने का । वहू सावधानी से 
उन बातो से अपने को दूर रखते थे जिनसे दूसरो को पीडा पहुचे । वह सदा सबो को 
सहजता के वातावरण मे रखने का प्रयरन करते और विरोध एवं मतभेद से दूर रहते। 
वह महू भाव से अछ ते थे और विवश किये गए बिना अपने बारे मे कभी कुछ नही कहते 
थे। वह परनिन्दा और परचर्चा से परे रहते । उन्होने किसी के लडाई-कंगडे का कभी 
नाजायज फायदा नही उठाया और न कभी ओछापन दिखलाया । वह बहुत ही धैयंवान, 
सहनशीछ एवं दुसरो के लिये सदा रास्ता छोड कर हट जानेवाले व्यक्ति थे। उन्होने 
कभी किसी के प्रति मनोमालिन्य नही रखा तथा बातचीत मे सदा शान्ति और बडप्पन 
से काम लिया। वह बहुत ही मृदुल स्वभाव के मिणष्टभाषी एवं छिष्ट व्यक्ति थे। उनकी 
छवि सदा मेरी आखो के सामने घूमती है, उनकी वाणी मेरे कानो मे भू जती है और मुझे 
अपना कार्य करते रहने को प्रेरित करती है। उनकी स्मृति की सुगन्ध सदा हममे बसी 
रहे और हमे प्रेरणा देती रहे । 
आश्रम की कार्यकारिणी समिति ने उनके निधन पर जो शोक अस्ताव पास 
किया था उसमे मेरी भावनाएं प्रतिध्वनित होती है। अपने को व्यक्त करने के लिये 
उससे अधिक अच्छे शब्द मेरे पास नही है, इसलिये उसी के कुछ शब्द उद्धूत करता हू : 
“सज्जनता में बेजोड, अच्छाई और महानता के जीते-जागते उदाहरण, और प्र रणा 
के अजसत्र स्रोत भागीरथजी कानोडिया ने कमंपूर्ण वर्षो का ऐसा जीवन जिया जिसकी कु जी 
सादगी थी और धर्म मेरुषण्ड था, उद्देश्य के प्रति सच्चाई उनके जीवन की विशेषता 
थी तो उदारता उनका मूल-मत्र था। देखने मे अत्यन्त सीधे-सादे, आचरण मे सहज, 
सबके प्रति मृदुल एव नम्न, खुशमिजाज गौर विनोदी, मन के कोमल, बोलने मे मीठे, 
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सहृदय, सदा औरो के दृष्टिकोण के साथ मेल मिछाने को उत्सुक अपने स्वभाव के कारण 
वह सदा सबो के प्रिय और सम्मान के पात्र बने । उद्योगपति के रूप मे वह वहुत चमके, 
परन्तु उनकी नीरव और मौन रह कर दान देने और स्वार्थ से ऊपर उठ कर जन-कल्याण 
करने के वेभव को चमक कही अधिक थी । उद्योग-धन्धे मे व्यस्तता के बावजूद दीन- 
दुखियो और वचितो के प्रति उनकी मसम्वेदना उन्हें नीमपीठ के रामकृप्ण आश्रम की शोर 
खीच लायी । तव आश्रम वीहड़ और दलदल में एक छोटी छुटिया मे अविकमित अवस्था 
मेथा। उपाध्यक्ष और अध्यक्ष के रूप मे उनके दीघं, कार्यशील सान्निष्य की अनेकों 
मधुर स्मृतिया हैं जो आश्रम के आरम्भ के कठिन संघर्पमय दिनों की याद दिलाती 
है---उन्होने किस तरह नवजात समस्था को दुढता के साथ पाला और बडा किया, जिससे 
कि वह पीडित मानवता की सेवा करने का केन्द्र वन सके । 

“आश्रम की स्थापना के समय से ही उन्होने, व्यक्तिगत हैसियत से दान देकर 
उसमे बढ़ाने की कोशिश की । उद्धरमना धनिक व्यापारियों और कलकत्ता के प्रतिष्ठित 
लोगो को आश्रम से परिचित करवा कर, अपनी सिलनसारिता और यात्रना की अनुपम 
शली के वल से, उन्हे केवल अपनी तिजोरी खोलने को ही नही बरन, इसे मानव 
सेवा कार्य के लिये वडे-वर्ड अनुदान देने को प्रेरित क्या । इस तरह उन्होंने व्यश््म को 
शून्य से इस ऊ चाई तक पहुचने के सघर्षे में मदद की । आश्रम अति छृतज्ञता के साथ 
यह मानता है कि उनके सहयोग और शुभ कामनाओ के वरकू पर हीं वह जाऊ इतना 
विकास कर पाया है। आश्रम सदा इस महान हितेपी की मधुर याद संजो कर रखेगा । 

"१९७४ के आखिर मे वाद्ध क्यजनित दुबंलता और अस्वस्थता के कारण 
सन्होने आश्षम की कार्यकारिणी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था परन्तु अन्त 
त्तक आश्रम के प्रति उनका प्रेम वना रहा | उनके द्वितीय पुत्र श्री तुछवीदास कानोछिया, 
जो उतने ही मिलनसार और आकर्षक स्वभाव के हैं, उनकी जगह आश्रम की कार्यक्तरिणी 
के सदस्य बने हैं। इस तरह कानोडिया परिवार के साथ खाश्रम एक सूत्र में बंधा रह 
गया है। भागीरथजी के रोमांचित करनेवाले व्यक्तित्व की सबसे महत्वपूर्ण बात थी 
कि वह हमेशा आश्रम की उन्नति के लिये उत्सुक रहे । आश्वमदासियों के तथा उाश्नषम 
की गतिविधियों के बारे में तव भी पूछताछ करते रहे जब उनके जीवन की रेणू उनके 
रोगशय्या पर से तेजी से फिसलती जा रही थी--यहा तक कि जब उनकी जीवन-ज्णेति 
किसी भी क्षण बुरू जाने की धमकी दे रही थी और उनकी आश्गज मृत्युगीन के भीपण 
शोर के बीच केवल फुमफुसाहठ मात्र रह गयी थी ।” 
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प्रसिद्ध जन मुनि, अणुब्नत के प्रस्तोत्ता 
आचायें तुलसी गणि 


परिणाम-भत्र 


कुछ सम्पत्र आपातभद्र होते है, परिणाम में भद्र नहीं होते और कुछ सम्पर्क 
आपातभद्र नही होते, परिणाम मे भद्व होते है। भागीरथजी कानोडिया का जब पहली 
बार सम्पर्क हुआ, तव वह बहुत भद्र नही था। उनके मन मे भी अनेक आशंकाएं थी 
और हमारे मन मे भी एक विचार था । किन्तु जैसे-जैसे निकटता बढती गईं, सारी 
आदाकाए समाप्त हो गई और एक आत्मीय भाव वन गया। वे एक सामाजिक 
कार्यकर्ता थे, चिन्तनशील व्यक्ति थे और थे कमंठ और वहुत समझदार । वे वात को 
बहुत जल्दी पकड लेते थे। एक बार जयपुर आये थे तो मेरे पास एक पुस्तक 
पडी थी--/“जेन दद्दंन : मनन और मीमासा” । उन्होने पुस्तक हाथ मे ली। उसका 
मूल्य देख कर वोले---“'इतना मूल्य |” मैंने सोचा--सब लोग शिकायत करते हैं कि 
पुस्तको का मूल्य बहुत रखा जाता है। ये भी कहेगे कि मूल्य ज्यादा है। उन्होने 
दूसरी ही बात कही । वे बोले--“इतना कम मूल्य इस पुस्तक का | केघल पच्चीस 
रुपया | इसका मुल्य कम से कम पचास रुपया अवश्य ही होना चाहिए था। बहुत 
भूल्यवान्‌ पुस्तक है । कम मूल्य देख कर लोग कहेगे--कोई महत्त्व की पुस्तक नही है, 
इसीलिए कम मूल्य रखा है, केवल पच्चीस रुपया । यदि पचास रुपया देखेंगे तो कहेगे--- 
कोई न कोई महत्त्वपूर्ण पुस्तक होनी चाहिए।” मैंने सोचा--कितनी गहरी वात ! 
सामान्य व्यक्ति का दृष्टिकोण दूसरा होता है और प्रबुद्ध व्यक्ति का दृष्टिकोण दूसरा 
होता है। वस्तुस्थिति भी यही है कि भ्रवुद्ध व्यक्ति यदि कम मूल्य देखता है तो 
उसकी यही धारणा वनती है कि यह या तो कोई प्रचार की पुस्तक है या इसमे कोई 
दम नही है। यदि यह महत्त्वपूर्ण होती तो इसका इतना कम मूल्य कैसे होता ? 
यह दृष्टि का बहुत वडा अन्तर होता है । मैंने देखा कानोडियाजी की दृष्टि बहुत साफ 
थी। हर बात को वहुत जल्दी पकड छेते थे । 

एक प्रसग बना। वे मेरे पास आकर बोले--“आचायेजी, आपने उन 
तीन साध्वियो के प्रति जो दृष्टिकोण अपनाया वह सनन्‍्तोषजनक नही है ।” मैंने कहा-- 
“आपको वस्तुस्थिति ज्ञात नही है, इसीलिए आप यह कह रहे है।” उन्होने कहा-- 
“यह सच है। मैं सुनी-सुनाई बात के गाघार पर कह रहा हू। वास्तविकता का 
भुझे पता नही है ।” तब फिर मैंने उन्हे सारा घटना-क्रम बताते हुए कहा--'क्या आप 
भेरी प्रवृत्ति से परिचित नही हैं ?” उन्होने कहा--“बहुत परिचित हू । अनेक वर्षो से 
सम्पर्क मे हू ।” मैंने कहा--''क्या मैं ऋरतापुर्ण व्यवहार कर सकता हू और वह भी 
एक साध्वी के प्रति ? क्‍या आप ऐसी कल्पना कर सकते हैं?” उन्होवे कहा-- 
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“जचता तो नही है। फिर भी आप इसे और अधिक स्पष्ट करे ।” मैने कहा--“अतिम 
क्षण तक मैंने प्रथल्त किया कि यह घटना न घढे ।/ 
घटना यो है--- 

वे उदयपुर मे थी । एक वहिन अस्वस्थ थी । विहार की स्थिति मे नही थी | 
बहिनो के वारे मे मेरे पास कई शिकायतें थी । मैंने कहा--“अस्वस्थ बहिन को बहा 
रख दो । उसकी परितचर्या मे एक पूरा ग्रुप साध्यियो का रख देंगे। बाकी की तुम 
विहार करके यहा आ जाओ |” तब उन्होने कहा--“हम बहिन को छोडकर नहीं आ 
सकती ।” मैंने कहा--“वहिन या किसी का मोह साधु-जीवन मे नहीं रहना चाहिए । 
हा, सेवा होनी चाहिए--वह होगी ही।” उन्होने नहीं माना, तो मैंने यहा तक 
कहलाया-- 'तुम एक वार आ जाओ, फिर वापिस तुमको वहिन के पास भेज देंगे। 
इतना आश्वासन देने पर भी उन्होने कोई बात स्वीकार नही की । अनुशासन का प्रश्न 
उपस्थित हो गया । सघनेता के नाते, आचार्य के नाते मुर्के अनचुशासनात्मक कदम 
उठाना पडा । हमारे सध में अनुशासन की अवहेलता कभी भानन्‍्य नहीं हो सकती । 
इसलिए मुर्से उन तीनो साध्वियो को सघ से अलग करना पडा ।” 

कानोडियाजी बोले--“'यह स्थिति है, तव तो आपने उचित ही किया। 
किन्तु मेरे सामने घटना का दूसरः ही रूप प्रस्तुत हुआ था ।” मैंने कहा “सुनी-सुनाई 
बात में बहुत अन्तर रहता है।” उनकी धारणा स्पष्ट हो गई। मैंने देखा जब 
वस्तुस्थिति सामने आई तो उनका मन विल्कुल भारहीन हो गया। भन में कोई 
समस्या या उलभन नही रही । 

वे एक उद्योगपति थे, धनी व्यक्ति और सम्भान्य थे। यह उनके जीवन 
का एक पक्ष है। किन्तु मैं उन्हे जिस दृष्टि से देखता हु, बह दृष्टि उतकी अन्य 
विशेषताओं के कारण बनी हुई थी। मुझे वैभव या सम्पदा से कोई विशेष सरोकार 
नहीं है। उनमे जो मानवीय गुुणो का विकास था, वह दुलंभ था । इस दृष्टि से उनके 
प्रति, उनकी आत्मा के प्रति मैं सदभावना व्यक्त करता हु और यह आश्यसा करता हू 
कि उनकी आत्मा उत्तरोत्तर अपने चेतन्य को अनावृत कर आगे से आगे बढ़ी रहे । 


श्ररे 


हिन्दी की मुद्ध न्‍्थ कवयित्री 
श्रीमती महादेवी वर्मा 


स्तृतियां 


हर व्यवितत्व की अपनी भाषा होतो है। कुंछ व्यवितत्व ऐसे जटिल होते हैं 
कि जीवन भर उन्हे समभने का प्रयास करने पर भी सफलता सदिग्ध ही रहती है किन्तु 
कुछ ऐसे सरल होते है कि उन्हे क्षण भर मे खुली पुस्तक के समान पढा जा सकता है। 

भाई भागीरथजी का व्यक्तित्व ऐसा ही सरल स्वच्छ बिल्लौर जैसा था, जिसमे 
किसी दुराव या अस्पष्टता का आभास मुझे नहीं सिला। भाई सीतारामजी को 
जान कर भागीरथजी को न जानना सम्भव नही था, क्योकि वे सीतारामजी के ऐसे मित्र 
थे, जो बाल्य-काल से अन्त तक उनके साथ छाया के समान निरन्तर भिन्न और अभिन्न 
रहे । उनके हर कार्य मे सहयोगी रहने पर भी उन्होने सीतारामजी के यश मे कोई 
अश-भाग नही चाहा । जब सीतारामजी ने स्वय देना भी चाहा तब उन्होने अपने 
सहयोग को भी उपेक्षित करके नकार दिया । 

यदा की लिप्सा मनुष्य की सहजात दुर्बंहता है। उससे जो निर्लिप्त रह 
सके उसे असाधारण ही कहना चाहिए। मैंने विद्यापीठ के शैशव मे ही उन दोनो को 
साथ देखा । छरूम्बा कद, दुबली शरीर यष्टि, उज्ज्वल श्यामवर्ण, गोलाई लिए मुख और 
उसी के अनुपात से नाक-नक्श तथा आत्मीयताभरी आखो में प्रिचयभरी सरल दृष्टि । 

उसी समय परीक्षा-विभाग से महाविद्यालय-विभाग को १, एल्गिन रोड के 
पुराने बगले मे छाये थे ओर बहा एक पुराने बगले के अतिरिक्त विशेष कुछ नहीं था। 
छात्रावास भी नया-तया कामचछाऊ बना लिया था। भोजनाकूय भी कच्चा-पवका 
आधा बना था जिसके कच्चे आगन को लीप कर हम चटाइया बिछा कर बैठते थे। 
उसमे जब भाई सीतारामजी के साथ भागीरथजी आकर खडे हो गए तब पहले कुछ 
सकोच अवश्य हुआ परन्तु उन दोनो की प्रसल्न मुद्रा देखकर वह तुरन्त ही दुर हो गया। 
ऐसा छगा मानो हम जत्म-जन्मान्तर से परिचित और उसी ग्रामीण परिवेश में पले-बढे 
हैं और बहुत दिनो के बिछोह के उपरान्त मिले हैं। वह कुछ ऐसी अनिवंचनीय 
अनुभूति है जिसे व्यक्त करने मे शब्द असमर्थ ही रहेगे। भाई सागीरथजी के स्वभाव 
की एक विशेषता ने मुझे प्राय विस्मित किया है। सामान्यत मनुष्य अपने किये 
अपकार को स्मृत्ति पटल से पोछ्ध डालता है और उपकार को स्वर्णाक्षरो से अकित रखता 
है। इसके विपरीत भागीरथजी दूसरे के प्रति किये अपने उपकार को भूछ जाते थे 
तथा अपनी छोटी से छोटो भूछ को भी स्मृति मे अकित रखते थे। इतना ही नही 
दूसरा भूलना भी चाहे तो उसे याद दिलाते रहते थे। कहा नहीं जा सकता कि यह 
स्वभाव उन्हे किस जन्म की साधना से प्राप्त था, परन्तु यह विरल तो है ही । 


हर ४ 


उनकी सवेदनश्षील प्रकृति का प्रथम परिचय भी मुझे विद्यापीठ मे ही मिल्‍्ता। 
हम विद्यापीठ के सेवासदन मे पचास के रगभग जसहाय वहिनो को निशुल्क रख कर 
तीन वर्षो में स्वावलम्वी वना देने का लक्ष्य रखते थे। उस युग मे भी इतनी महिलाओं 
के भोजन, वस्त्र, शुल्क आदि की व्यवस्था करना कठिन ही था। भोजन अत्यन्त सादा 
होता था। सब्जी, दही आदि सप्ताह मे दो बार ही दे पाते थे। भाई भागीरवजी 
को जव यह ज्ञात हुआ तव उनकी आखे सजरू हो आई , जिनके आसुओ को छिपाने का 
वे प्रयत्न करते रहे । उनकी कातरता देखकर मैंने सात्वना देते हुए कहा कि भारत 
का अधिकादा जन-समुदाय ऐसा ही भोजन करता है परन्तु उनका समाधान नहीं हआ 
और उन्होने भाई सीताराम के साथ उस अधिक व्यय-भार को सभाछा जो उन वहिनो 
को नित्य अच्छा भोजन देने से वढा था । 

उसी प्रकार जब वगार से अपहृत कुछ वहिनो के वापस आने पर उन्हें उनके 
घ्रिवारो ने स्वोक्तार नही किया तव महिरा विद्यापी5ठ ने उनके लिए बनिता-विश्राम 
खोला और उनके पठन-पाठन की व्यवस्था की । इस व्यवस्था मे वे सहयोगी रहे । 

साहित्यकार-ससद की स्थापना मे भी उनका सहयोग रहा । भाई सीतारामजी 
के हर सामाजिक-सास्कृतिक कार्य के तो वे अविच्छिन्त अग ही रहे, परन्तु अपने कृतित्व 
का कोई भार न उन्होने अपनी स्मृति मे रखा और न दूसरो को उसका स्मरण कराया । 
उद्योग के क्षेत्र मे रहते हुए भी हमारे स्वातन्त्य-सग्राम मे उन्होने महत्वपूर्ण सहयोग भी 
दिया और जेल मे वन्दी-जीवन भी विताया । पूज्य वापू के वे अपने जीवन के अन्त 
तक भक्त रहे । वापू के महाप्रस्थान के उपरान्त उनके अनेक भक्‍तों ने उनके सिद्धान्तो 
की सुविधानुकूलछ व्याथ्या कर के अपने लिए सुविधाएं जुटा छी किन्तु भागीरथजी जैसा 
समपित व्यक्तित्व ऐसी किसी सुविधा को हेय-दृष्टि से ही देखता रहा जो गाधीजो के 
नाम से सुलभ हो गई थी ॥ आज उनके विना भाई सीतारामजी को देख कर मन विपाद 
से भर जाता है। छाया वृक्ष मे विछीन होकर भी उसे अकेला तो कर ही जाती है। 
उनकी कर्मे-निछ्ठा, उनका निष्काम-समर्पण, उनका जकुण्ठित स्नेह जो कभी उनको वाणी 
में मुखर नही हुआ, हम सवके हृदय मे अपना पता छोड गया है। इस युग में जब 
मित्रता स्वार्थंगत, स्नेह सुविधागत, और सहयोग छाभ और अर्थंगत है, तब ऐसे व्यक्तित्व 
मिलना सम्भव नही रहा है। वे घन्य है जो ऐसा जीवन जी सके, जिससे अन्य जीनेवाले 
प्रेरणा ले सके । जो अपने आदर्श को अकुण्ठित रखकर विदा लेता है उसी का जीवन 
सार्थक है । 

बध्यो वधिक पर॒यो पुन्य जल उल्‍ूदि उठाई चौंच । 
तुलसी चातक प्रेम-पट, मरतहु परो न खोच ॥ 


श्र्५ 


विश्वप्रसिद्ध भाषा-वेज्ञानिक 
डा० स्व० सुनीति कुमार चार्ट्र्ज्या 


हिन्दी-प्रेमी 


कानोडियाजी मेरे अत्यन्त सम्मानीय भिन्रो मे से थे और उन्हे मैं प्रमुखतया 
दो रूपो मे पहचानता रहा । एक यह कि वे बहुत पुराने सामाजिक कार्यकर्ता थे और 
दूसरे यह कि वे सम्पर्क-भाषा हिन्दी के विकास मे सेव ही प्रयत्नशील रहे । व्यक्तित्व 
और कृतित्व के लिए मैं उन्हे उच्चतम पद प्रदान करना चाहूगा क्योकि उन्हे मानव-सेवा 
की बेचैनी एक क्षण भी कम नही होती थी । हा, जरूरतमन्दो के पुनव्यंवस्थापन के 
लिए गाधीजी ने जब व्यावसायिक व्यक्तियो का खुला आह्वान किया था तो कानोडियाजी 
उनमे से प्रथम पकति मे गगनीय थे । अत भागीरथजी जैसे सदाशय व्यक्तियों का 
उद्योग-व्यापार मे होना, वैश्य-समाज को आदर्श-प्रधान शुभ प्राचीन भारतोय परम्परा 
का मूर्तिमान स्वरूप है । 
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भागीरथजी के अभिन्‍न मित्र 
श्री सीताराम सेकसरिया 


निष्काम कर्योगी 


एक ऐसे व्यक्ति के वारे मे, जिसके साथ सत्तर वर्ष का परम आत्मीय दी 
सम्बन्ध रहा हो--जो बचपन, जवानी और बुढापे मे हमेशा साथ-साथ रहा हो, जिसके 
साथ रेल और जेल मे जीवन के सघन क्षण व्यतीत हुए हो--लिखना अत्यन्त दुष्कर है| 
लेकिन उसके वारे में दुनिया को बताने को इच्छा भी वहुत भ्रवल होती है। भाई 
भागीरयजी जैसे व्यक्ति के धारे मे जानने की बहुत लोगो मे इच्छा होगी, इसमे मुझे 
सन्देह है । हमारी दुनिया अब ऐसे लोगो की, जो अपने को नेता नही, कार्यकर्ता मानते 
है, कदर करना तो दूर उनके वारे मे जिज्ञासा भी अनुभव नही करती । 

एक वाक्य में कहना हो तो कहेंगे कि गाधी-युग मे हमारे देश मे कार्येक्र्त्ताओ 
की एक ऐसी जमात पैदा हुई, जिसने अपने हिन्दु-सस्कारो का अदुमुत रूपाल्तर किया। 
हिन्दू-धर्मं की बुनियाद पर ही इन छोगो ने प्रेम, करुणा और समता की भावनाएं अपने मे 
इस तरह विकसित की कि उन्हे मुसलमान को पराया मानना या हरिजन को अछुत मानना 
पाप लगा । भाई भागोरथजी के हिन्दु-सस्कार तो प्रवल थे ही, साथ मे साम्राजिक 
रीतति-रिवाजो, राजस्थानी भापा और कहावतो की विशद जानकारी के कारण उनमे 
अतीत के प्रति एक प्रकार का मोह भी था। लेकिन इन दोनो चीजों ने उनके व्यक्तित्व 
को सकीर्ण और पुरातनपन्थी बनाने के वजाय उदार और आधुनिक बनाया। यह कैसे 
सभव हुआ ? यह सोचने पर दो ही कारण नजर आते है--उनकी सम्वेदना और 
करुणा इतनी तीब्र थी कि वह उदार हुए विना रह ही नही सकते थे। दुसरे, गाधीजी का 
प्रताप था कि हर आदमी कह्ी-न-कही अपनी रूढिवादिता को त्यागने के लिए वाध्य 
हो रहा था। 

देश गुलाम था, इसलिये भाई भागीरथजी ने राजनीति से सम्पर्क रखा था। 
उनके बग्ाल में मंत्री वनने की वात भी उठी थी । छेकिन देश के आजाद होने के वाद 
उन्होने राजनीति से सम्पर्क तोड लिया । वह अत्यन्त विनम्र व्यक्ति थे , सत्तर वर्ष 
के सग-प्ताथ में मैंने उनके मुह से कभी कडी वात नही चुनी । वातचीत मे ल्लुद्ता और 
छोटेपन का प्रतिकार वह अपने को बातचीत से काट कर किया करते थे। हम सब 
भूठी प्रशसा सुनने पर कद्दी-न-कही प्रसन्न होते हैं। अपने जीवन में भाई भागीरथयजी 
को ही मैंने एकमात्र ऐसा व्यक्ति पाया जो झूठी प्रशसा करनेवाले आदमी को यह कह 
कर चुप करा देता था कि “आप इतनी हल्की वात क्यो करते हैं ? अपने बारे में कमी 
आत्म-प्रणसा के भाव मे कुछ बत्ताते हुए मैंने उनको कभी नहीं पाया। अपने बारे मे 
उनकी यह उदासीनता उन्हें कही जनक-जैसा विदेह वनाती थी। मेरे मन में उनकी 
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छवि राजा जनक की ही है। इधर मैंने उनमे एक परिवतंन जरूर देखा था--उनकी 
लोक कथाओ की पुस्तक “बहता पानी निर्मला” की चर्चा होने पर बह पूछते थे कि 
कौन-कौन-सी कहानी पढी, नहीं तो अपनी हर कृति और हर काम के बारे मे उनका 
रुख आसक्ति के बजाय वैराग्य का ही था। 


आजादी की लडाई के दिनों मे उनका राजनीति से सम्पक रहा--गाधीजी, 
जमनालालजी बजाज, राजेन्द्रबाबू, सुभाषबाबू, टण्डनजी, सरदार पटेल और जयप्रकाशजी 
जैसी महान आत्माओं से भी उनका निकट का सम्पर्क ववा । लेकिन उनका कायं-क्षेत्र 
रचनात्मक ही ज्यादा था। गाधीजी ने जब हरिजनों का काम शुरू किया तब ग्राघीजी 
के सारे कामों मे उन्हे यही सबसे ज्यादा अपनी रुचि का लगा । हरिजन-बस्तियो मे जा 
कर बहा सफाई का काम करने, प्रौढ-शिक्षा के लिए रातिकालीन पाठशालाए खोलने 
और चलाने का काम उन्होने वर्षों किया । 


१६४० में गिरफ्तारी के बाद १६९४३ मे बीमारी के कारण जब उन्हे रिहा 
कर दिया गया तब बगाल मे १९४३ का महाअकाल ताण्डव कर रहा था। वह अकाल 
राहत के काम मे जुट गए। राहत-समिति के पास उन दिनों देश के कोने-कोने से 
मनीआ्डर आते थे। समिति के पास ४० लाख रुपये का कोष जमा हो गया था | बगाल 
के गाब-गाव मे जा कर अकाल पीडितो की सहायता का काम उन्होने जिस मुस्तैदी से 
किया उसकी तुलना राजेन्द्रबाबू के बिहार-भूकम्प के काम से करने की मेरी इच्छा 
होती है । 


कलकत्ता मे कितनी ही सस्थाए उन्होने कायम की । मातृ सेवा सदन, मारवाडी 
बालिका विद्यालय, शुद्ध खादी भण्डार, श्रीक्षिक्षायतन, अभिनव भारती, भारतीय भाषा- 
परिषद आदि । मैंने जिन-जिन सस्थाओं का काम सम्भाला उनके मूल मे वह थे। 
बहुत कम छोगो को यह पता है कि मैंने जिन सस्थाओ का काम सम्भाला उन्तमे भाई 
भागीरथजी की साभेदारी कितनी अधिक थी । अपने को छिपा कर अदृश्य शक्ति के 
रूप मे काम करने की उनकी आदत जब भी स्मरण आती है, तब लगता है कि वह 
सचमुच ही देवता थे क्योकि देवताओ की शक्ति ही अदृदय हुआ करती है । 


राजस्थान मे एक बार जल-सकट के भीषण होने पर तत्कालीन मुख्यमन्त्री 
मोहनलाल सुखाडिया ने उनसे राज्य की जरू-व्यवस्था का काम सम्भालने का भाग्रह 
किया । भाई भागीरथजी ने पहली बार सरकारी मदद से काम किया । जल-बोड्ड के 
अध्यक्ष के रूप मे वह गाव-गाव में घुमे । हजारों कुए और दूयूबवेल खुदवाएं। राजस्थान 
के लोग आज भी उनके इस काम की प्रशसा करते नही अघाते । अपने जीवन के अन्तिम 
दिनो मे वह सीकर (राजस्थान) के टी० बी० सेनेटोरियम का काम देख रहे थे। 
बद्रीनारायणजी सोढानी जैसे कुशल व मेहनती व्यकित का साथ पाकर उन्होने सीकर जैसे 
पिछुडे इलाके मे टी० बी० का एक ऐसा सेनेटोरियम बनाया है, जो देश मे विशिष्ट है | 
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इस छोटे से परिचयात्मक लेख मे मैंने अत्यन्त मोटी भोटी सूचनाए ही दी हैं। 
सत्तर वर्षो के साथ के बारे मे लिखने के लिए कम-से-कम' सत्तर पन्‍ने तो चाहिए ही। 
मैं मौर भागीरथजी राजस्थान के अगल-बगल के दो कसबो--नवलरूगढ और मुकुन्दगढ 
मे जनममे । आज से ६८ साल पहले उन्होने अपने शहर मुकुन्दगढ में पुस्तकालय खोला 
और मैंने अपने शहर नवलगढ मे । वह सोलह वर्ष के थे और मैं अठारह वर्ष का। 
हमारी वचपन की मँत्री किशोरावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था से ग्रजर कर आज 
उनके चले जाने से खण्डित हो गई । इस वियोग का दुख कथन से परे है। लेख समाप्त 
करने के पहले भाई भागीरथजी के बडे भाई गगावक्सजी की मुझे याद आती है। 
भागीरथजी से उम्र मे बर्ड होने के बावजूद वह भागीरथजी की बात को हमेशा बुजुर्गाना 
सलाह ही मानते थे । 
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सुप्रसिद्ध सामाजिक एवं राजनंतिक कार्यकर्ता 
श्री प्रभुदयाल हिम्मतर्सिहका 


उड़ रे हंसा जाओ गगन में 


श्रीमद्भागवत मे लिखा है 
यथा प्रयान्ति सयाति, श्रौतवेगेन बालुका 
सयुजन्ते नियुजन्ते, काल वेगेन देहिन ॥। 

अर्थात्‌ जिस प्रकार जल के प्रवाह में वाढू के कणो का मिलन होता है और बिछुडन 
होता है उसी प्रकार कालरूपी नदी के प्रवाह मे प्राणियो का मिलन और वियोग होता है । 

उसी काल के प्रवाह मे आज से लगभग ६० वर्ष पूर्व सन्‌ १९२०-२१ में 
भागी रथजी से मिलन हुआ था और इस लम्बी अवधि मे हमलोग एक साथ काल-प्रवाह 
में बहते रहे और एक दिन उनसे विछोह भी हो गया। जब साठ साल की लम्बी 
अवधि के प्रथम छोर से खडे होकर मजिल के अन्तिम सिरे की ओर दृष्टिपात करता हू 
तो भागीरथजी के साथ बिताई हुई न मालूम कितनी सुखद घडिया और घटनाएं काल- 
यवनिका पर आ-आ कर चित्रपट की तरह छा जातो है। जिस व्यक्ति का सान्निष्य' 
एवं स्नेह इतने वर्षो तक मिलता रहा, जो जीवन के उतार-चढाव मे एक साथ 
डटा रहा, जो व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक एवं पारमाथिक सभी समस्याओं का 
शब्द-कोश की भाति समाधान रहा, उसके वियोग से मन पर कितना बडा आधान लग 
सकता है इसकी कल्पना करना सहज बात नही है । ऐसा लगता है 

“रुबाब था जो कि देखा, 
जो सुना अफसाना था” ॥ 

जो कुछ आखो से देखा था वह्‌ सब एक स्वप्न का जजाल मात्र था और जो 
कुछ कानो से सुना था वह एक गल्प था, कहानी थी । 

भागी रथजी सचमुच एक व्यक्ति हो नही थे, वे एक ससथा थे। अपने जीवन- 
काल में भागीरथजी ने विभिन्न क्षेत्रो में बठी सेवाएं की। हजारो व्यक्तियों और 
सस्थाओ के वे सबल थे । उनकी सेवाओ से बहुत लोग परिचित भी नहीं है क्योकि 
उनका आदर्श कमंनिष्ठा था । प्रचार, प्रसार और दिखावे से वे हमेशा दुर भागते थे | 
कई मिन्नों ने उनके अभिनन्‍्दन का प्रस्ताव कई बार रखा पर वे कभी सहमत नही हुए। 

आरम्भ मे भागीरभजी बिडला परिवार के व्यवसाय के साथ सम्बद्ध थे और 
बिडला सस्थान मे जिम्मेवारी के पद पर आसीन थे। बहुत दिन काम करने के बाद 
उन्होने अपना व्यापार आरम्भ किया । उसमे वे काफी सफल रहे । 

भागीरथजी महात्मा गाधी द्वारा चलाए गए स्वतन्त्रता सग्राम मे कन्धे से कन्धे 
मिला कर डटे रहे । जब-जब गाधीजी का आन्दोलन हुआ, उसमे वे शरीक हुए और 
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आन्दीरून को भागे वढाया । १६४२ के “भारत-छोडो” भआन्दोनन में £ मास का 
कारावास उन्होने भोगा । गाधीजी के चलाए गए हरिजन आन्दोलन मे भागीरथजी ने 
गाघीजी के साथ धन सग्नह किया और उसमें हर तरह से उन्हे सहयोग दिया । हरिजन 
पाठशालाए खोली । हरिजनो के वीच उन्होने काफी दिलचस्पी से काम किया | 

राजस्थान के लिए की गई भागीरयजी की सेवाए सदा चिरस्मरणीय रहेगी । 
हीरालालजी शास्त्री, मानिकलालजी वर्मा, हरिभाऊ उपाध्याय भौर राजस्थान के 
अन्यान्य नेताओ और कार्यकर्ताओं को भागीरथजी के सहयोग से काफी मदद मिली। 
बहुत सी सस्थाए ऐसी हैं, जिनको उन्होंने खडा किया , कई सस्थाए ऐसी है, जो 
भागीरयजी की सहायता से ही फली-फूली हैं। उनका सहयोग न होता तो कदाचित 
वे बन्द हो जाती अथवा ठीक ढग से पनप नही पाती । 

पुराणों मे वर्णन है कि राजा भगीरथ ने कडी तपस्या करने के वाद भारत मे 
गगा का अवतरण करवाया जिसने सारे उत्तरी गौर पूर्वी भारत को घनधघान्य से 
सम्पन्न कर दिया । वह कार्य तो अपने ढग का अनूठा और बेजोड कार्य था। पर उसी 
तरह की भावना से प्रेरित होकर राजा भगीरथ की तरह भागोरथजी ने भी जल-बोर्ड 
के माध्यम से पेय-जल तथा सिंचाई के लिये जल की उपलब्धि करवाई। राजस्थान 
की सूखी और बजर भूमि मे कुए बनवाए और वहा हरित-क्राति पंदा कर दी। 
झनाज के उत्पादन में वृद्धि तो हुईं ही साथ ही साथ रेगिस्तानी भूखड हरा-भरा हो 
गया। लोगो को घर-बेठे काम मिल गया। कषि को नया जीवन मिला । नैराश्य 
के भन्धकार भे भटकते हुए गरीब किसान के हृदय से आशा की किरण फूटी । जल-बोई 
के काम मे लगे रहने के कारण एक समय उन्हे काफी चोट आई। कई फ्रक्चर भी हो 
गए और कई महीनो तक उन्हे शैया पर रहना पडा । 

उस यरुग से आज के युग की तुलना करें तो कोई जोड ही नही है। उस समय 
समाज कितना रूढिग्रस्त था ? समाज मे कितना अन्धविश्वास, कितना अज्ञान फैला 
हुआ था, इसका आभास सिर्फ उन्ही को है जो उस जमाने से गुजर चुके हैं । 

सन्‌ १६२६ मे भागीरथजी तथा हम सब मित्र एक विघवा-विवाह करवाने 
में सहयोगी थे। उस विवाह ने समाज मे काफी हलचछ पेदा कर दी थी। पचायत 
बेठी, हमलोग भागीरथजी के साथ पचायती के सम्मुख उपस्थित हुए। कट्टर रूढि- 
वादियों को वहुत समझाया । विधवा-विवाह के पक्ष मे बोले | पर उस समय कौन हमारी 
बात सुननेवाला था ? फलस्वरूप हमे जाति-वहिष्कृत किये जाने का दड भोगना पडा | 

गाधीजी के खादी आन्दोलन के समय १६२६ मे कलकत्ता में शुद्ध खादी भडार 
की स्थापना के कार्य से भागीरथजी अगुआ थे। भहात्मा गाघो के द्वारा शुद्ध खादो 
भडार का उद्घाटन हुआ । इस भसथा ने लव से आज तक खादी जगत्‌ मे न मालूम 
कितना काम किया है। खादी पहननेवालो को आसानी से खादी पहनने का भौका 
दिया है और अब भी दे रही है। उनके विविध सेवा-कार्यो की यहा विस्तृत गणना 
भही कर रहा हू । ये तो कुछ सकेत है जिनमे भागीरथजी की गहरी रुचि थी । 

हिन्दी भाषा-विशेषकर राजस्थानी साहित्य, भागीरधजी को विज्ञेप प्रिय था। 
समय-समय पर थे हिन्दी पत्र-पत्रिकाओ में लिखते रहते थे। उन्होने राजस्थानी 
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कहावतो का सककून किया । “बहता पानी निर्मत्ला” उन्तकी सरस लेखती का एक 
नमूना हैं । 

भागी रथजी के सामने जो भी सावंजनिक काम आया, उसके लिये धन शकत्र 
करने में वे अगुआ रहे । कोई काम ऐसा याद नहीं आ रहा है कि जिसमे उनका 
सहयोग तन-मन-धन से न रहा हो । सभी कामो में वे आगे रहते थे और मदद देने 
के लिये यदा तत्पर रहा करते थे । जितना काम कलकत्ता नथा अन्य स्थाना में 
भागीरथजी ने किया शायद ही अन्य किसी मित्र ने किया हो । 

भागी रथजी से उनके अन्तिम दिनों एव अन्तिम घद़ियों में मिलता रहा। 
लगता था कि अस्ताचल को ओर सूर्य ढइल रहा हैं और छलिनिज के उस पार विलीन 
होने के पहले वह अपनी लालिसा बिखेर रहा है। उनका विय्रोंग इतना असहय हो 
रहा था कि उनके पास जाकर बैठने की हिम्मत नहीं होती थी । 

ऐसे बहुत विरले ही पृण्य-पुरुष होगे जिन्होंने इस “नर चोले” को पाकर उसे 
सेवा-धर्म मे लगाया हो, जो जन-जन के दुःख-दर्द मे शामिल होकर उनकी आत्त-वाणी से 
द्रवीभूत हुए हो, अपने परिश्रम से कमाए हुए धन को गाधीजी के सिद्धान्त के अनुसार 
जनता की धरोहर माना हो और “तेन त्यक्तेन मुजीथा” की वेदवाणी को दैनिक 
व्यवह्वार मे उतार कर अपने जीवन सुमन की सौरभ चारो ओर फंलाई हो । भागीरथजी 
उन्हीं महान आत्माओं में से थे, जिन्होंने मानवीय उसूलो को अपनाकर अपना जीवन 
सार्थक किया और एक दिन उन्होने अपने निर्मल चोले को प्रभु के समक्ष रख दिया । 

“उड रे हमा जाओ गगन में, खबरा लाओ मेरे प्रीतम को ।/ 

और वह हंस अपने साध्य की प्राप्ति में अपनी भौतिक सीमाओं को चीरता 
हुआ स्वच्छन्द गगन मडल में विलीन हो गया, आाखो से ओमकल हो गया। भौर हम 
अमसहाय की भाति देखते ही रह गए । 

गीता के द्वारा बताये हुए उस शाश्वत सत्य का स्मरण करके कुछ ढारस 
प्रिलता है: 

"अजो नित्य शाश्वतोय पुराणों, न हन्यते हन्यमाने शरीरे” ॥ 


श्वेर 


भारत के भूतपूर्व उप भ्रधानमंत्रो, 
ससत्सदस्य 


श्री जगजीवन राम 
पुष्पांजलि 


श्री कानोडिया एक देशभवत एवं समाज-सेवी व्यक्ति थे। वे समाज और 
देश-सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते थे और आजीवन इस काम मे जुटे रहे। देवी 
प्रकोप से पीडित जनता का दुःख अपना दु ख मान कर वे उसकी सहायता का भरसक 
प्रयास करते थे । अपनी सेवा और दानशीलता के कारण कलकत्ता मे बे लोकप्रिय 
जन-सेवक के रूप में जाने जाते थे । 


सुप्रसिद्ठ समाजसेविका, 
एवं वनस्थली विद्यापोठ फी सचालिका 


श्रीमती रतन शास्त्री 


न भूतो न भविष्यति 


भाई भागीरथजी जैसे व्यक्ति के बारे मे जिनके साथ ५२ वर्ष के लम्बे समय 
तक आत्मीयतापूर्ण पारिवारिक स्नेह-सम्बन्ध की अजज्न घारा प्रवाहित होती रही, मुके 
यह नही समझ पड रहा है कि क्या तो लिखा जाए और क्या छोड दिया जाय । 

विवाह होकर अपने जयपुर पहुचने के कुछ ही महीनो वाद मुझे यह आभास 
होने लग गया था कि गवनेमेण्ट का काम छोड कर किसी गाव मे जम कर बैठने और 
वहा कोई रचनात्मक काम करने की बलवती इच्छा शास्त्रीजी की है। झास्त्रीजी के 
भीतर जो गहरा मथन चल रहा था उसे देख कर एक दिन मैंने उनसे पूछ ही डाला कि 
इस प्रकार ग्रम्भीर रहने का क्या कारण है ? उन्होने मुझे बताया कि बचपन से ही 
उनका यह विचार चलता रहा था कि वह किसी गाव मे बैठ कर गाववालो के भले के 
लिए कुछ करे, “'मैं देख रहा हू कि इस समय मैं उससे उल्टी दिशा मे बह रहा हु | जब 
मनोनुकूछ दिश्या मे आगे बढने का विचार करता हू तो मुझे सहसा तुम्हारे और बच्चों 
का ध्यान हो आता है कि वेसी परिस्थिति मे तुम लोगो का मेरे साथ निभाव कैसे-क्या 
हो पायेगा ।” यह सुन कर मैंने उस समय न तो कुछ सोचा और न ही कुछ समझा । 
सहसा मेरे भु ह से निकल गया कि आपको अपनी इच्छा के ख़िलाफ गवनंमेण्ट के काम 
में बिल्कुल नही रहना चाहिए। मेरे बारे मे आप कुछ सोचते हो तो मेरी बात तो यह 
है कि आप जो कुछ सोचते हो उसको कार्यान्वित करने मे मेरी वजह से आपको कोई 
कठिनाई नही होगी । फिर सही बात तो यह है कि जहा होगे राम वही होगी अयोध्या । 
थोडे दिन बाद मैं बीमार हो गयी और अपने पिताजीके पास रतलाम पहुच गयी। 
इसी बीच शास्त्रीजी ने अप्रने सरकारी काम से त्यागपत्र दे डाला | 

इन्ही दिनो एक दिन दा साहब (भाई हरिभाऊजी उपाध्याय) जयपुर मे 
हमारे खेजडे के रास्ते स्थित मकान पर आये । उनसे शास्त्रीजी ने अपने गाव में बैठ 
कर काम करने की विचारधारा की बात शुरू कर दी। उसके बाद शास्त्रीजी वर्धा 
चले गये । वहा काकाजी (श्री जमनालालजी बजाज) से उन्तका सम्पर्क हुआ । उनके 
साथ शास्त्रीजी बारडोली चले गये । उन दिनो बापू वही पर थे। गवर्नमेण्ट के काम 
को छोडने के बाद शास्त्रीजी माननीय घनश्यामदासजी बिडला के पास कुछ समय 
पिलानी रहे । पिलानी मे रहते बिडलाजी से सछाह-मशविरे के बाद यह सोचा गया 
कि कुछ दिनो कलकत्ता रह कर वहा सावंजनिक काम करनेवाले कुछ लोगो से परिचय 
बढाया जाए और जो काम आगे करने को है, उसके बारे मे रूपरेखा बनायी जाए। 
इस प्रोगाम मे ५-७ महीने निकल गये । इस बीच मैं और बच्चे रतलाम रहे । कुछ 
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महीनो बाद शास्त्रीजी के साथ मैं भी कलकत्ता पहुच गयी । मेरे जयपुर से कलकत्ता 
पहुचने से पहले शास्त्रीजी के पत्रो से मुर्के यह पता चल गया था कि वहा शास्त्रीजी के 
काम मे कुछ लोग दिलचस्पी लेने लगे है, तो कुछ लोग मार्गदर्शक और साथी जेसे वन 
रहे है। ऐसे लोगो मे से भाई सीतारामजी सेकसरिया और भाई भागीरथजी 
कानोडिया के स्नेह और उनकी आत्मीयता का कुछ-कुछ आभास भी मुझे शास्त्रीजी 
के पत्रो से हो गया था। इन दोनो का थोडा हालचाल भी शास्त्रीजी के जयपुर पहुचने 
पर मुझे माछूम हो गया था । हम लोगो के कलकत्ता पहुंचने के दिन भाई सीतारामजी 
तो हम लोगो को हावडा स्टेशन पर ही मिल गये और वहा से वे ही हमे उस मकान पर 
ले गये जो हम लोगो के रहने के लिए तय किया गया था | 
भेरे लिए कलकत्त मे सब कुछ नया था। सब लोग नये थे। वातावरण 
नया था तो वह सारा समाज भी नया था। पर्दा करना मैने तव तक छोडा नही 
था और किसी नये व्यक्ति से बात करने से स्वभावत मिकक और सकोच होता था। 
भुभे ठीक से याद नही आ रहा है कि मेरे कलकत्ता पहुचने के कितने दिन बाद की बात 
है--शायद १०-१२ दिन वाद को बात हो, भाई भागीरथजी को मैंने अपने घर आया 
देखा । मैंने अपने घृघट से ही उन्हे देखा, दुबला-पतला शरीर, सादा लिवास, 
सरल स्वभाव और बडा तेजस्वी चेहरा । उस दिन देखा हुआ उनका वह सौम्य चित्र 
इस समय भी ज्यो का त्यो मेरे सामने है। उनके जाने के बाद मैंने शास्त्रीजी को कहा 
कि “आप तो इनको सेठ बताते है, पर ये सेठ जैसे तो जरा भी नही लगते |” पर्दा 
होने के कारण भाई भागीरथजी और भाई सीतारामजी से सीधी वात करने का सवाल 
तो उस समय नही था । पर दिन भर बाहर रह कर श्ास्त्रीजी शाम को जब घर लौटते 
तो उनकी वातचीत से मुझे यह अहसास बराबर होता रहता था कि कामकाज के साथ- 
साथ शास्त्रीजी का इन दोनो ही मित्रो से दिन प्रतिदिन दिली सम्बन्ध बढता जा रहा 
है। जयपुर मे मित्रो और प्रियजनों के छूट जाने के कारण कलकत्ता पहुचने पर 
शास्त्रीजी एक प्रकार का अकेलापन और अपने को एकागी अनुभव करने लगे थे। 
परन्तु जो नया काम वे करना चाहते थे उसमे और व्यक्तिगत सम्बन्धो में इन लोगो की 
वजह से ऐसा लगता था कि कलकत्त में भी अपने कुछ मित्र और प्रियजनों का ऐसा 
समाज जुट गया है, जो कठिन काम को करने में साफीदार भी है । 
हम लोग कलकत्ता से विदा होकर वर्धा पहुचे वहा वापू से भेंट हुई। नये 
काम के बारे मे उनका आशीर्वाद भी मिल गया । उस दिन मैंने पहली वार वहां 
शास्त्रीजी और भाई सीतारामजी को नये काम की कठिनाइयो के बारे मे एक पेड के 
नीचे धातचीत करते देखा । सीतारामजी कह रहे थे कि आप तो गाव में जम कर 
चैठने का निश्चय कर लो , और कोई नही हो तो क्या अपन तो है ही। इस घटना 
के वाद वनस्थली मे मई, १९२९ मे “जीवनकुटीर” की स्थापना हुईं। तब से ह्ठी 
भाई भागीरथजी से और सीतारामजी से मेरा सीघा सम्पर्क बना । 
जैसे जैसे कामकाज मे, वातचीत में भाई भागीरथजी से सम्पर्क बढ्ता गया 
वेसे-वेसे उनके व्यक्तित्व, विचारधारा और रहन-सहन की एक सहज और अमिट छाप 
भेरे मन पर अकित होती गयी । मेरे मन भे यह विचार-मयन चलता रहता था कि 
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यह कैसा अनोखा व्यक्तित्व है जो इतने वैभव के बीच रह कर जल मे कमलवत्‌ रहता 
है। अहकार कही इनके पास फटकता नही । जो कोई भी, जब भी जिस काम के 
लिए उनके पास गया होगा, उसकी वे दिल खोल कर इस प्रकार मदद कर दिया करते 
थे कि मुश्किल से ही किसी को उसका पता चल पाता होगा। यह कह सकते हैं कि 
दाहिने हाथ का किया बाणे हाथ को नही मालूम हो पाता था । 

जैसे-जैसे बनस्थली का काम बढता गया, बैसे-वैसे उस काम के प्रति उनकी 
लगन और रुचि भी बढती चली गयो। सर्वोपरि बात तो यह है कि हमारे दोनो 
परिवारों का नाता ऐसा बन गया कि हम एक ही परिवार के अग बन गये। यह 
रिश्ता खून के रिश्ते से भी अधिक निकट का और पक्‍का था कि हम एक दूसरे के काम' मे 
दु ख-सुख मे भागीदारी अनुभव करते रहे । एक बार इस एकत्व के भाव का जिक्र अपने 
ढग से करते हुए अपने एक पत्न मे शास्त्रीजोी हम दोनो की लासानी जोडी और हम 
चारो (भाई भागीरथजी और भाई सीतारामजी सहित हम दोनो की) की चौकडी की 
बात लिख गये त्तो भाई भागोरथजी का जो उत्तर मिला उसमे उन्होने लिखा कि 
“लासानी जोडी और चौकडी की खूब रही । लेकिन जोडी और चौकडी की गाडिया 
आगे के जमाने मे--याने आज से करीब बीसेक साल पहिले खूब हुआ करती थी। 
उनमे जो घोडे होते थे वे एक से हुआ करते थे । रग के, रूप के, कद के और उम्र 
के भी। जितना एकसापन घोडो मे होता था उतनी ही वह जोडी या चौकडी अच्छी 
मानी जाती थी । भेरे जैसा घोडा इस चौकडी मे उस हिंसाव से किसी तरह भी ठीक 
बैठेंगा नही । और ऐसे घोडे के साथ होने से चौकडी की कीमत कोई कद्रदा रईस 
लगायेगा भी नही ।” 

“शास्त्रीजी, मैं तो लोगो का अपने ऊपर स्नेह ही यह कारण मानता हू कि वे 
मुझे इस तरह निभा रहे हैं। नहीं तो अपनी कमिया या कमजोरिया मैं जानता हूं 
और उन्हे देखते मैं अपने को आपकी चौंकडी का हकदार मही मानता ।” भागीरथजी 
के निरभिभान-भाव की यह बेमिसाल अभिव्यक्ति और कहा मिल सकती है ? 

शास्त्रीजी को जब भाई भागीरथजी का यह पत्र मिला तो उन्होने उनको 
लिखा : “जिस समय मैंने जोडी भऔर चौकडी की बात लिखी थी उस समय घोडो की 
तो मुझे कल्पना भी नही थी। मनुष्य क्या घोडो से इतने गये-बीते हो गये कि उनकी जोडी 
या चौकडी न हो सके ? आप अपनी कमियो और कमजोरियों को जानते है, इसीलिए 
तो आप किसी भी जोडी या चौकडी के हकदार हो सकते है । असल मुश्किल तो मेरे जैसे 
लट्ट की है, जो बीस मे से उन्नीस बार अपनी खुद की राय को ही ज्यादा सही मानता हो ।” 

वे दूर बैठे भी काम की कठिनाइयो को आकते हुए काम करनेवालो को 
उत्साहित करते हुए दिशा दे दिया करते थे,--'“बाधाओ से अपन को हताश नही होना 
चाहिए। अपनी शक्ति भर, अपने को बचाये बिना अपनी बुद्धि के अनुसार अपने को 
तो करते जाना है। सकट और असुविधा तथा अडचने जो अपने आप आबे या फिर 
लोग उपस्थित करे, उन्हे केलते जाना और परखते जाना है ।”” 

जीवन-कुटीर का काम उन्हे कितना प्यारा था और वे उसे किस महत्व का 
समभते थे, यह उनके इस कथन से स्पष्ट है कि “कुटीर का काम और उसकी कल्पना 
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हम लोगो को पसन्द नही, वल्कि उससे कुछ ज्यादा है। छोटी-मोटी एक ऐसी 4322 
होनी ही चाहिए। फिर यह तो एक पुरानी और श्रिय चीज है जिसके पीछे एक 
इतिहास है । उसको जीवित रखना ही चाहिए ।' 
शास्त्रीजी मुझ्के अक्सर कहा करते थे * “मेरी भा मुझे डेंड वर्ष का छोड 
कर चली गयी थी । परिवार मे सबसे वडः मैं था | अतः मेरा मार्यदर्शत करनेवाल्ा मुमे 
कोई मिला नही । पर सावंजनिक जीवन मे आने के वाद भाई भागीरथजी और 
सीतारामजी से जो आत्मीय सम्बन्ध बने, आराम-तकलीफ मे उनसे जो स्नेह, सलाह 
और सहायता मिलती आ रही है, उससे मुझे यह अभाव कभी खटका नहीं। भाई 
भागी रथजी जैसे कुछ व्यक्ति और दो तो देश का कल्याण हो जाए ।” 
मैं जब गहरे विचारी से घिर जाती हू तो मुर्के शास्त्रीजी का एक चाकय याद 
आता है, उससे मुझे वल मिल जाता है और मैं निश्चिन्त हो जाती हु। मैं 
और णास्त्रीजी सावित्री की प्रुत्री के विवाह के अवसर पर कलकत्ता पहुंचे थे। तब 
शास्त्रीजी ने तो कुछ जरूरी काम से तुरन्त जयपुर छौटने का फैसला कर लिया था और 
मुझे वनस्थली के काम की दृष्टि से कलकत्ता ही रुकना पड़ा था। उनके कलकत्ता 
से रवाना होने के दो दिन पहले मैंने उनसे कहा था कि आप जयपुर पहुच कर वनस्थली 
से सुधाकर या श्याम ( दिवाकर ) को मेरे पास भेज देना । इस पर वे थोडे नाराज 
होकर कहने लगे कि, 'श्यास या सुधाकर कलकत्त मे क्‍या करेंगे ? काम तो वनस्थली 
का नाम करेगा और मदद भाई भागीरथजी और सीतारामजी की होगी । तुम्हे क्‍या 
करना पडेंगा ?” उनके इस प्रकार कहने पर मैं दो दिन तक परेशान रही। इससे 
पहले कितनी भी परेशानी मेरे सामने आयी होगी पर मैं कभी भी उनके सामने परेशान 
चेहरे से नहीं गयी हूगी॥ लेकिन मुझे मजूर करना चाहिए कि शास्त्रीजी के 
कलकत्ता से रवाना होते समय मैं हावड़ा स्टेशन पर अपने आपको निश्चिन्त और खुश 
दिखाने मे सफल नही हो सकी । मेरा उस समय यह हाल देख कर उन्होने ट्रेन से हो 
मुझे एक पोस्टकार्ड लिखा "तुम्हारा उदास चेहरा मैंने आज पहलो वार देखा मौर 
मुर्झे लगा कि मैं तुमको अकेली को समुद्र मे ढकेल आया क्या ?” उसके साथ ही 
उनका अगला वाक्य था, “भाई सीतारामजी और भाई भागीरथजी के होते हुए मुझे 
तुम्हारी क्‍या चिन्ता है !” शास्त्रीजी पहले चले गये । वे अपने जिन अन्यतम मित्रो 
के भरोसे मुझे निश्चिन्त अनुभव करते रहने का अटूट भरोसा रखते थे, उनमे से एक 
भाई भागीरथजी भी शास्त्रीजी को तरह ही हमसे मुह मोड कर एक साल हो गया, 
उनसे जा मिले । नियति की कैसी विडम्वना है यह ! 
एक बार कोई प्रसग ऐसा ही आ गया कि भाई भागीरथजी के प्वामने मेरे 
सु है से निकल गया कि, “मैं कभी दुरा नही माना करती पर मुझे मजूर करना ही 
चाहिए कि आज तो मै थोडा बुरा भान ही गयी ।” इस पर थे हसते हुए बोले कि, 
"आप बुरा मान गयी, पर मैं तो वुरा नही मानता न | आप नाराज हो सकती है, 
पर मैं नाराजी को पहिचानता ही नही !” 
एक दिन यो ही हसी-लुशी मे वात चल रही थी। वे पूछ वेठे, “रतनजी, 
यह तो वताओ कि सीतारामजी और मेरे में से-हम दोनों मे से-आपकों कौन ज्यादा 
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अच्छा लगता है ?” “मैंने फौरन ही जवाब दियां, “आपने यह कंसा अजीब सवाल 
किया । आपकी जगह भाई सीतारामजी नही भर सकते और भाई सीतारामजी की 
जगह आप नही भर सकते ।” तो वे थोडे हसे और कहने लगे कि, ''मैं यही सोच 
रहा था कि देखें, आप इसका क्या जवाब देती है ।”” 

पिछले ५४ वर्षो के अपने सावंजनिक जीवन मे मेरा राष्ट्र-निर्माताओ, उद्योग- 
पतियों, व्यवसायियो, सामाजसेवियो, कार्यकर्ताओं और आम जनता के छोटे-वडे सभी 
प्रकार के लोगो से वनस्थली के काम से काफी मिलना-जुलना होता रहा है पर जो 
आत्मीयता, दिलदारी, उदारता, बिचारो की प्रौढता, सुकबूझ और सादगी भाई 
भागीरथजी मे देखने को मिली, उसका वखान करने के लिए मेरी कलम और जुबात 
नाकाफी है | 

साधन-सम्पन्न छोगो का यह कायदा-सा वन गया लगता है कि जब कोई 
व्यक्ति सत्ता मे होता है तो उसकी मदद करने को वे आतुर रहते है, उससे सम्पकक 
बढाने मे अपना गौरव समभते हे । पर भाई भागीरथजी इसके सर्वंधा विपरीत थे। 
वे ऐसे अनोखे व्यत्रित थे कि उन्होने किन्ही लोगो की कुछ मदद उनके सत्ता मे रहते कर 
दी होगी तो आवश्यकता पडने पर उससे कही अधिक मदद दिलेरी और दिलदारी से 
उस समय की होगी जब वह व्यक्ति सत्ताविहीन हो चुका होगा। इसमे भी उनकी 
अपनी वही परम्परा रहती थी कि उन्होने किस के लिए क्या कुछ कर दिया, उसका 
पता मुश्किल से ही किसी को चल पाता था । 

वनस्थली कुछ वनी है। इस रचना के भाई भागीरथजी निर्माता, सरक्षक 
सलाहकार, सहायक और परम हितैषी स्तम्भ थे। वनस्थली के कार्यकर्ताओ को उनका 
बडा सम्बल था। शास्त्रीजी के शब्दो मे यथार्थ ही प्रकट हुआ था, जब उन्होने कहा था-- 
“भाई भागी रथजी और भाई सीतारामजी के मौजूद रहते मुर्के तुम्हारी और वनस्थली 
की कया चिन्ता है ?” शास्त्रीजी के जाने के वाद वनस्थली के किसी सकट अथवा 
कठिनाई के समय भाई भागीरथजी की मौजूदगी ने मुझे कभी यह अनुभव नहीं होने 
दिया कि मैं किस के पास और कहा जाऊ ? जब कभी ऐसी परेशानी का मौका हुआ 
उनकी पन्न लिख कर समाधान पा लिया या मिल कर बात करके हल निकाल निया । 
अब तो शास्त्रीजी के वाद भाई भागीरथजी भी समष्टि मे विलीन हो गये। उनके 
जाने के बाद देश के सावंज निक क्षेत्र में उनसे निजी मित्रतावाले हजारो मित्र, उनसे 
सम्बन्ध रखनेवाली सैकडो सार्वजनिक सस्थाए ही उनके अभाव को जानती और 
अनुभव करती है कि वह कितनी बडी शक्ति थे। यह ऐसा अभाव है जिसकी पूर्ति 
सर्वथा असम्भव है। भाई भागीरथजी के लिए और क्‍या कहू ? उनका स्थान रिक्त 
ही रहेगा। उन जैसे वे ही थे। उन जेसा न कोई पहले हुआ और न होगा, 
“त्र भूतो न भविष्यति ।” 


ज्ञागीरथजी के अच्यतम सहयोगी 
श्री बदरीनारायण सोढाणी 


जिनसे पिता का स्नेह मिला 


बचपि बाज श्रद्धय वावू का शरीर हमारे वीच में नहीं है, तथापि उस 
प्रेरणास्पद व्यक्तित्व के स्मरण मात्र से ही लगता है जैसे मैं परोपकार के लिए, उच्च 
आददशों के लिए उत्प्रेरित हो उठा हु। मैं यदि यह कहू तो अतिशयोकित नही होगी कि 
भागीरथ बाबू ने सिर्फ मनुष्य शरीर ही नही पाया था वल्कि उसे पूर्ण सार्थकता प्रदान 
की और सही अर्थों मे इस नइ॒वर कझरीर का जो सदुपयोग होना चाहिए वह उन्होने 
किया । पिछले ३८ वर्षो मे स्व० वाबू का जो सान्निष्य मुझे मिला बह आज भी मेरे 
लिये प्रेरणा का राजमार्ग प्रशस्त कर रहा है । 
उनसे जो स्नेह मुझे मिला वह धीरे-धीरे इतनी प्रगाढता को प्राप्त हो गया 
था कि भुझे याद ही नही रहा कि कभी उनके मेरे वीच अपरिचय भी था। फिर भी 
समय की गणना को सनो मे वाघ कर याद करू तो वह १९३९वा ईस्वो सन्‌ चल रहा 
था। मैं बर्मा से लौट कर आया था । उस समय राजस्थान मे भयावक अकाल पडा 
हुआ था। अत मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी, कलकत्ता की ओर से गावों मे अकाल- 
राहत के काम चल रहे थे। भागीरथ बाबू सोसायटी के मन्‍्त्री थे। चूकि आरम्भ 
से हो समाज-सेवा के कार्यो मे मेरी रुचि रही है, अतएव वर्मा से आते ही मैं भी इस 
अकाल-राहत के कार्यक्रम मे लग गया । बस यही से वह सूत्र अस्तित्व मे आ गया जिसके 
डारा एक ऐसे व्यक्तित्व के पथ से मेरा मार्य जुड गया जिसके पास असहायो के लिए 
दयावान हृदय था, जन-सेवा के कार्यो को करने के लिए चिन्ताकुल मस्तिष्क था और 
कभी न चुकनेयाली क्षमत्ता थी। बस, राहत-कार्यो के सम्बन्ध भे पत्र-व्यवहार होने 
लगा ॥ जितनी सहायता के लिये हम उन्हे लिखते वे तुरन्त भेज देते थे तथा पत्रों द्वारा 
राहत-कार्यों के विषय मे उचित परामझ देते और कामो की जानकारी मागते । 
अभी पत्राचार के माध्यम से ही परिचय-सूत्र पनप रहा था कि सन्‌ १९४२ 
मे प्रजामण्डल की सीकर-जिला कमेटी का गठन हुआ । उसके लिए धनराशि एकत्र 
करने के लिए मैं कलकत्ता गया। स्वाभाविक था, मैं भागीरथ बाबू से मिलने गया। 
वस यही उस सौम्य व्यक्तित्व का प्रथम दर्शन हुआ और पहली बार में हो मुझे अनुभव 
हुआ कि इन शात और गहरी आख़ो मे आदमी को परख लेने की अजब क्षमता है। 
मैंने उन्हे सीकर में भ्रजामण्डल-कमेटी के गठन की जानकारी दी और इसके लिए उनसे 
पराच सौ रुपये मागे। उन्होने किचित भी विलस्व किये विना मुझे पाच सौ रुपये 
दे दिये। 
प्रजामण्डल दो तरह के कार्य करता था। पहले जनसेवा के कार्य और 
दूसरे राजनैतिक कार्य । मैं राजनैतिक कार्यो' मे उतनी रुचि नहीं लेता था। मेरा 
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आग्रह जन-सेवा के कार्यो के श्रति ही रहता था गौर इसी सिलसिले मे मैं बरावर 
कलकत्ता जाता रहता था। वे जन-सेवा के कार्यो के प्रति, कभी हलवासिया टृस्ट से, 
कभी स्वय और कभी अन्य सस्थाओ के माध्यम से वरावर मदद देते रहते ये। जब भी 
राजस्थान भात्ते सीकर आ कर जन-सेवा के कार्यो को देखते थे। उनकी हर समय यह 
इच्छा रहती थी कि अधिक से अधिक गरीब लोग लाभान्वित हो गौर इस सम्बन्ध में 
उनसे लगातार पत्राचार चलता रहता था। यह क्रम १९४९-५० तक चला । १९४९ 
मे सरजिकल कंम्प लगाने का कार्यक्रम भी प्रारम्भ किया गया जिसमे शल्य-चिकित्सा 
करवाने की सुविधा लोगो को उपलब्ध करायी जाती। भागीरथ वादबू पूरी रुचि से 
इस कार्य मे सहयोग करते थे । 
इसी दौरान मेरा ध्यान दिनो-दिन फंलते जा रहे क्षय-रोग (टी० वी०) से 
लोगो को मुक्षित दिलाने की ओर गया । अत मैं और लादूरामजी जोशी, भागीरथ 
बावू के पास कलकत्ता गये तथा उन्हे टी० वी० अस्पताल की योजना बताई। उस 
समय वे परपटी साध रहे थे। परन्तु वे तुरन्त हमारे साथ हो गये और कई जगहों 
पर सम्पर्क किया । पाच-सात लाख रुपयो का आश्वासन भी मिला, परन्तु फिर किन्‍्ही 
कारणो से यह योजना स्थग्रित करनी पड गयी। इसी दौरान सन्‌ १९५२-५३ में 
बीकानेर में भयानक दुशिक्ष पडा तब वहा भमारवाडी रिलीफ सोसायटी की ओर से 
राहत-कार्य चले, जिन्हे भागीरथ बावू की जिम्मेदारी पर मैं ही सम्भालता था। 
१९५३-४४ मे जयपुर मे मारवाड़ी रिलीफ सोसायटी का क्षेत्रीय कार्यालय खुला तब 
चिडावा में अकाल राहत का काम, चर्ें, सिलाई-मशीन आदि बाटने का काम भागीरथ 
बाबू की देख रेख मे मै करता था। इस तरह विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के 
माध्यम से हम दोनो निकटत्तर आाते जा रहे थे और उनका स्नेह-सिक्त वर्वहस्त मेरी 
ओर बढता भा रहा था 
सन्‌ १९५५-५६ मे राजस्थान मे जल-वोर्डे वगा। करीब पौने दो करोड 
की इस योजना के तहत १०,००० नये कुओ, कुण्डो, तालाबों का निर्माण होना था या 
पुरानो की मरम्मत होनी थी । भागीरथ बालू इस बोड के मन्त्री थे और उनकी देख- 
रेख मे मै काम सम्भाकता था | बोडे को दो तिहाई राशि सरकार से मिल्रती, तथा 
एक-तिहाई जन सहयोग से प्राप्त की जाती थी। बोर्ड का व्यवस्था सम्बन्धी खर्च 
भागीरथ बाबू, स्व० रामेश्वरजी टाठिया व मातादीनजी खेतान के जिम्मे था। बोर्ड का 
लरूगभग सारा कार्य भार भागीरथ वाबू पर ही था। इस अरसे में उनके साथ लगभग 
पूरे राजस्थान का दौरा करने का मौका मिछा। दौरे के दौरान उनको मैंने कभी 
थकान से त्रस्त हुआ नहीं देखा। जिस गाव मे भी जाते वडी उत्युकता से गरीब 
ग्रामीणों की समस्याओ को घैर्यपूर्वंक सुनते तथा उनका कोई न कोई समाधान करते । 
किसी कार्यकर्ता से या कमंचारी से कोई गलती हो जाती तो वे उसे इतने सहज भाव 
से लेते थे, कि गलती करनेवाला अपने आप ही आइन्दा गलती न करने का दृढ़ निश्चय 
क्र लेता था । 
इसी समय की एक घटना मुझे याद आती है। भागीरथ बाबू, टाटियाजी 
और मै जल बोई के कायें से जीप द्वारा मुकुन्दयढ से सालासर जा रहे थे कि रास्ते में 
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एक्सोडेट हो गया । भागीरथ बाबू के पैर मे भयकर चोट आयी (जिसका प्रभाव 
उनके जीवन भर वना रहा) । हम लोग तो सन्न रह गये, क्योकि हमने सोचा कि 
बाबू सदा के लिए हमारा साथ छोड गये है। परन्तु इसे ईदवरीय कृपा कहिये या 
उनकी अजब सहन-शक्ति कि वे उस भयकर चोट को सह गये । उस बीमारी के 
दौरान भी उन्होने अपने मस्तिष्क को जन-सेवा के कार्यो' की चिन्ता से मुक्त नहीं 
होने दिया । 

जरू-बोर्ड का कार्य सन्‌ १९५८ मे समाप्त हो गया । 

इसी प्रकार क्रम चलता रहा । मैं, अपना सारा समय सार्वजनिक काये में 
ही लगा रहा था और पारिवारिक दायित्वो को पूरा करने के लिए समय नहीं निकाल 
पाता था। परन्तु मैंने तो एक ऐसे गहरी दृष्टि और उदारमना व्यक्ति का साथ 
या छिया था जिसके कारण मुझे पारिवारिक जिस्मेदारियों के प्रति कभी चिन्ता नही 
रही क्योकि श्रद्धेय बाबू अपने-आप ही मेरे और बच्चो की पढाई-लिखाई के ख्॑ के 
लिए व्यवस्था करते रहते थे। 

इधर जेसा कि मैं ऊपर उल्लेख कर चुका हु कि टी० बो० अस्पताल की 
योजना खटाई में पड चुकी थी परन्तु मैंने इसके लिए प्रयत्न बन्द नहीं किया था। 
फलस्वरूप सावली में ४ दिसम्बर, १९६० को अस्पताल की नीय रख दी गयी। 
श्रीकल्याण आरोग्य सदन का गठन कर दिया गया था । मैं कलकत्ता गया। बद्ू से 
मिला तो उन्होने अस्पताल के सम्बन्ध मे पूरी बात रुचिपृर्वक सुनी और पूर्ण योगदान 
दिया । विभिन्न सस्थाओ, ट्रस्टो और व्यक्तियो को अस्पताल के लिए सहयोग देने के लिए 
बराबर कहते रहते थे। १० वर्ष तक लगातार परोश् सहयोग उनका मिलता रहा। 
धीरे-धीरे उनके सहयोग और रुचि मे निरन्तर वृद्धि हो रही थी । ये १० वर्ष मेरे लिए 
बहुत ब्यस्तता के रहे । अत मैं बहुत थक गया था । फिर 'सदन' मे कुछ आतरिक 
विवाद भी उठ खडे हुए थे। अत १९७० में मैं वीदासर चला गया था। जब 
वाबू को यह बात जात हुईं तो उन्होने इस सम्बन्ध मे जानकारी हेतु एक पन्न भी दिया 
और रुपये भी भेजे। अब स्थिति यह थी कि मैं ससथा से अलग होना चाहता था, 
परन्तु भागीरथ वाबू चाहते थे कि मैं सस्था मे वना रहू । सव लोगो ने मिल कर उन्हें 
अध्यक्ष बना दिया। परन्तु उनका आग्रह था कि मै मन्‍्त्री रहू, तब ही वे अध्यक्ष होगे। 
मैं उनके स्नेहिल आग्रह को नहीं टाल सका । 

बाबू ने अस्पताल के कार्य को इस तरह सभाला कि मैं तो कार्यभार से 
मुक्त ही हो गया । जैसे कोई व्यापारी अपने सर्वाधिक आय देनेवाले व्यापारिक केन्द्र 
को सम्मालता है, वैसे दावू ने इस सस्था को सम्भाल लिया। सालऊू में तीन वार 
चाचीजी (अपनी पत्नी) व अपने निजी सचिव को साथ लेकर वे सीकर जाते थे तथा 
अस्पताल के प्रत्येक कर्मेंचारी व मरीजो से मिलते थे। किसी भी समस्या का बडे 
सहज ढंग से हल निकालते थे । किसी व्यक्ति के बारे भे कोई चिक्रायत आती तो 
उसे बिना उलाहना दिये दूर कर देने की अजीव क्षमता थी उनमे। छोटी से छोटी 
वात को वडे गौर से और घेय॑ से सुनते थे । इस दौरान वे मुकुन्दढ जाते तो जब 
तक वहा रहते, आस-पास के गावो, कसबो से टी० बी० के मरीज जाते रहते गौर वे 
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उनका काम करते थे। कई बार तो मुझे ऐसा लगता जैसे टी० बी० अस्पताल का ही 
शास्ता-कार्यालय वहा खुल गया है । 

सन्‌ १९७१-७२ में 'कासा' की ओर से १००० नछ-कूपो के निर्माण का 
कार्य मैंने हाथ मे ले लिया। अब अस्पताल का काम और यह कुओवाला काम मैं 
साथ-साथ सम्भाल रहा था। परन्तु मेरी रुचि 'कासा' की क्ृपि-विकास-योजना की 
ओर अधिक थी । अत मैंने भागीरथ बाबू के सामने एक प्रस्ताव रखा कि 'कासा! 
वाले काम को अधिक व्यापक रूप दिया जा सकता है। चूक्रि विदेशी सस्याओ से 
भारी मात्रा में मदद मिल रही है, अत एक अलग सस्था का गठन किया जाय तो यह 
काम अधिक सुचारु रूप से हो सकता है। बाबू ने पूरी वात सुन॒ समझ कर प्रस्ताव 
को सहमति प्रदान कर दी। फलस्वरूप १९७२ में जन-कल्याण-समिति का गठन 
हुआ जिसके अध्यक्ष भागीरथ वाबू बने और मैं मन्त्री हुआ । 

सन्‌ १९७३ मे राजस्थान मे जबरदस्त गकाल पडा। हमने अकाल-राहुन 
की योजना बनाई । हालाकि बाबू का स्वास्थ्य ठीक नही चल रहा था, इसके बावजूद 
उन्होने श्री रामेश्वरजी टाटिया को साथ लेकर अकाल-राहत हेतु धन समग्रह किया। 
इस तरह पहले वर्ष मे ही उनके मार्गदर्शन में जब-कल्याण समिति ने अकाल राहत जैसा 
भारी काये अपने हाथ मे ले लिया। उधर कूप-निर्माण का कार्य चल ही रहा था। 
इस दौरान उन्होने अस्वस्थ होते हुए भी बीकानेर, चूरू, नागौर, सीकर, भू भुनू, आदि 
जिलों का दो-तीन बार दौरा किया । हम लोगो को यह डर बना रहता कि कही 
उनके स्वास्थ्य मे गडवडी न हो जाय । परन्तु उन्होने कभी भी कोई कमजोरी नही 
दिखायी । हर समय वे उत्साहपूर्ण बने रहते थे । 

शायद ही किसी भी यात्रा के दौरान उन्होने कहा हो कि “आज मुझे तकलीफ 
हुई है ।” इतने अमीर होते हुए भी समयानुसार चाहे जहा सामान्य तरीके से रहने, 
खाने-पीने से वे जरा भी हिचकिचाते नही थे । एक बार भागीरथ बाबू, टाटियाजी 
और मैं जीप द्वारा कुचामन सिटी से ग्रुजर रहे थे तो वही शाम हो गयी। बाबू ने 
अचानक गाडी को एक हलवाई की दुकान पर झुकवा लिया और नीचे उत्तर पछे। 
हम' दोनो भी नीचे आ गये । बाबू ने तुरन्त हलवाई को बडे, पकौडी आदि खाने की 
सामग्री लाने को कहा । मैं अन्दर ही अन्दर काफी असमजस का अनुभव कर रहा था। 
यह सोच कर कि ..बाबू के यह क्‍या मूड मे आ गयी...इस तरह सरेआम एक 
साधारण सी दुकान पर इन जैसे बडे आदमी के लिये यू खाना-पीना करना ठीक नहीं 
है * ” इधर मैं यह सोच रहा था और बाबू निश्चिन्त भाव से खडे टाटियाजी से बतिया 
रहे थे । खाने की चीजे हाथो भे आ गयी तो मैंने हिचकिचाते हुए कहा “यदि अपन को 
इस तरह खाते हुए कोई जानकार देखेगा तो क्‍या कहेगा” (असल में आस-पास के 
लोग हमारी तरफ देख रहे थे, इससे मुझे और भी सकोच हो रहा था, फिर उस समय 
तक आस-पास के बहुत सारे लोग वाबू को व्यक्तिश जानने लगे थे) । मेरी बात सुन 
कर बाबू थोडे मुसकराये और कहा, “तो आपण के है, कहण हाला के घरा चल्या चालागा।” 
सब लोग एक साथ हस पडे। हलवाई तो वेचारा अपने आप को पहले से ही झतार्थ 
अनुभव कर रहा था। वाबू के मु ह से यह बात सुन कर तो वह गदगद्‌ हो गया | 
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जन कल्याण समिति अपना कारें सुचारु रूप से कर सके, इसके लिए समिति 
का व्यवस्था-खर्च उन्होने अपने जिम्मे ले रखा था और मुझे याद नहीं कि मुझे कभी 
भी उन्हे रुपये भेजने के लिए लिखना पडा हो । वे स्वय ही समय पर व्यवस्था-व्यय 
के रुपये भेज देते थे। समिति के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए धनराशि हेतु मैं उन्हें 
कम से कम तकलीफ देना चाहता था फिर भी वे स्वय ही समिति के लिये रुचियूवंक् 
सक्तिय रहते थे, कामो को देखते थे और जहा भी कोई बडचन आ जातो उसे तुरन्त 
धूर करने के जिए जुट जाते । वे जिस भी काम में हाथ लगा देते, फिर उसके लिये 
रुपयो की कमी नही रहतो । उनके कहने पर लोग तुरन्त सहयोग करते और आदर- 
पूर्वक उनकी बात को मानते । एक बार खादी-विकास के कार्यक्रम के लिए रुपयो की 
आवश्यकता हुई तो उनके साथ श्री कृष्णकुमार विडला के पास जाना हुआ। ज्यों ही 
हम विडला-बिल्डिग मे पहचे, श्री कृष्ण कुमार ने बहुत आदर किया और वाबू से 
कहा “पैसों के लिए आप यहा आये, मुझे यह अच्छा नही लगा । आप टेलीफोन कर 
देते, मैं रुपये आपके पास भेज देता । तद़ुपरान्त वे हमे लिफ्ट तक पहुचा आये। 
एक और जहा समिति के कार्यो के प्रति उनमे गन रहती थी, वहा दूसरी 
थे मेरी निजी आवश्यकताओं के प्रति भी चितित रहते थे। इस अवधि में जब भी 
मुझे निजी कार्य के लिये रुपयो की आवश्यकता हुई मैं पुत्रवत्‌ उन्हें निस्सकोच लिख देता 
था और वे पितावत तुरन्त ही चैक या डाफ्ट भेज देते। बल्कि कई वार तो साथ 
के पत्र मे यह भी लिखते कि “इतने कम पैसे मे कंस काम चलेगा ?” कितनी चिता 
रखते थे वे मेरी ? पिछले ३-४ सार मे मेरा स्वास्थ्य खराब रहा । वे भी अस्वस्थ 
चल रहे थे। इसके बावजूद वे बराबर स्वयं पत्र लिख कर मेरी तवीयत के वारे मे 
पूछते रहते और इलाज के लिए पैसे की चिन्ता न करने के लिए लिखते रहते। कुछ 
अरसे के लिए मैं अमेरिका रहा तब वहा भी उनके स्नेह-सिक्‍त पत्र मिलते रहते थे । 
कितनी सदाशयत्ता, उदारता, निष्ठा और छूगन उस सौम्य पुरुष ने पाई थी। 
इससे भिन्न और देवत्व क्या होता होगा ”? ३८ साल तक उनके साप्निध्य का मौभाग्य 
मुझे प्राप्त हुआ। इस अरसे मे कभी भी किसी गलती के लिए उन्होंने मुझे उनाहना 
नही दिया, कभी क्रोध नही किया । सहन-शक्ति और क्षमा करने की शक्ति के 
आगार थे वे। "क्षमा बडन को चाहिये” के अनुसार स्व० वात वाकई एक बडे इन्सान 
थे। नाश्ते और भोजन के समय पाच-सात आदमियो का साथ उन्हे अच्छा लगता 
था। दूसरो की वढोतरी और उन्नति को देख कर बहुत प्रसन्न होते थे। प्रेरणा देने 
बाछे कहानी-किस्से, सस्मरण, कह्ावतें आदि सुनने-सुनाने के प्रति वे बहुत रुचि 
रखते थे । बातचीत के दौरान शालीन विनोद कर लेने में उन्हें आनन्द आता था। 
धर्म के नैतिक पक्ष को वे सर्वाधिक महत्व देते थे और सदा कहते रहते, “आदमी को 
चरित्रवान्‌ होना चाहिये ।” यह उनमे एक विशेषता थी कि सिर्फ उपदेश देने के लिए 
ही वे कोई बात नही कहते थे अपितु स्वयं भो पालन करते थे। पर-निन्‍्दा उन्हे 
अच्छी नही लगती थी और अपनी गलती को वहुत सहज ढग से न्‍्वोकार कर लेते थे । है 
मुकुन्दगढ आते तो गाव के वडे चुजुर्गो से बडे चाव से मिलते थें। हर समय 
दस-बीस आदमी उनके पास बने ही रहते थें। साधारण से साधारण कार्यकर्ता से भी 
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हिल-मिल जाते थे। मेरे खयाल मे शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो उनके 
सम्पक मे आया हो और उन्होने उसकी मदद न की हो। जो भी उनके पास 
सहायता प्राप्त करने के लिए आता था उससे बातचीत के दौरान ही वे समझ जाते थे 
कि उसे कितनी सहायता की आवश्यकता है, और जो कुछ करना होता तुरन्त ही कर 
देते थे। यह उनमे विशेषता था कि उनकी 'कथनी”' और 'करनी' मे अन्तर नही 
होता था । 

वे जन-सेवा के कार्यो के प्रति किचित भी आलस्य नही वरतते थे तथा जन- 
सेवा के विभिन्न कार्यक्रम बनाने के प्रति उनका मस्तिष्क सर्देव सक्रिय रहता था। 
अपने पत्नो मे वे सदेव इसी प्रकार का जिक्र करते रहते थे। यहा उनके दो पत्र 
प्रस्तुत कर रहा हू * 

कलकत्ता 
१७-१-७८ 

“प्रिय श्री बद्रीनारायणजी, 

श्रीकिशनजी सोमानी ने आपको एक पत्र प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र के बारे मे 
लिखा है। अगर यह कंम्प करना हो तो १५ फरवरी के आसपास करना चाहिए 
क्योकि तब तक सर्दी कम हो जायेगी । डा० विग्रमोर जानकार तो हैं। . लोगो को 
रहन-सहन, खान-पान के वारे मे हम जानकारी दे सके तथा कुछ रोगियो को पाच-दस 
दिन रख कर प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा इलाज कर सके तो अच्छा ही है ।”? 
/प्रिय श्री बद्रीनारायणजी, 

४११०० का एक डूफ्ट भेज रहा हु। जरूरतमद छोगो के अन्न, कपडा था 
दवा मे खरचा करने के लिए | 

राजस्थान सरकार मे यह ऐलान किया था कि जिन लोगो के धर गिर गये 
हैं उन्हे श्रति घर ३०० रुपये दिये जायेगे। लेकिन गवई लोगो के लिए सरकारी 
अधिकारियो से सम्पर्क साधना मुश्किल है। जिस तरह आपने पेशन का काम किया 
है, उसी तरह यह काम भी आप करा सके तो करने जैसा काम है। देहाती गावों का 
कोई धणी-धोरी नही है। इसलिए आप खुद कुछ कर सके तो देखना। अगर वड़े 
पैमाने पर काम शुरू हो सकता हो तथा पार पडता लगे तो ऊपरी खर्चा तो अपन 
लोग कम-ज्यादा की व्यवस्था कर सकते हैं ।” 

उपरोक्त दो पन्नों से ही स्पष्ट है कि गरीव और जरूरतमन्द लोगो के प्रति वे 
कितने चिंतित रहते थे और उनकी कठिनाइयो को कितनी गहराई से समझते थे । 

पन्नो का उत्तर वे तुरन्त देते थे और स्पष्ट लिखते थे। अधिकतर पत्र वे स्वय 
हाथ से लिखते थे । आलस्य तो उनके आसपास कही नहीं फटकता था । एक वार बे 
मुकुन्दगढ आये हुए थे और मैं भी वहा था। उस समय कलकत्त मे श्री सीतारामजी 
सेकसरिया बीमार थे, अत वे बहुत चिंतित थे । उन्होने टेलीफोन से सम्पर्क करने की 
चेष्टा की, परन्तु नही हुआ । अतः बे वेचैन हो गये । रात मे उन्हे नीद नही जायी और 
कहने लग्रे - “उनका जीवन भर का साथ था। ऐसा न हो कि आखिरी समय मे उनसे 
मिलना न हो ।” अन्त मे वे आधी रात को उठे और रातोरात ही कलकत्ता चले गये । 
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अन्त में मुझे उनका स्वर्गोरोहण से पूर्व का समय याद आ रहा है। मैं 
अमेरिका से लौट कर सीकर आया तो पता चला कि वादू ज्यादा वीमार हैं। मैं 
कलकत्ता उनसे मिलने गया । वाबू काफी अशक्त हो गये थे। धीरे-धीरे बोल पा 
रहे थे । उन्होने मेरा हरथ पकड लिया और पास वैठा कर कहने लगे, “मैंने आपकी 
चाकरी बजा दी है, आगे आप अपना काम सम्भाऊ ।” उनकी यह वात सुन कर मेरा 
हृदय भर भाया । क्‍या कहू कुछ समझ में नहीं आया। उस समय मैं २०-२५ 
दिन कलकत्ता ही रहा । मैं जब भी उनके पास गया मुझे लगता रहता कि बाबू किसी 
बात से चितित है। उस दौरान उनके चेहरे पर कभी घवराहट के लक्षण नही देखें। 
एक दिन मुझे ज्ञात हुआ कि वे कल्याण आरोग्य सदन, सीकर मे चल रहे घाटे से 
विंतित है। परन्तु मेरे समझ मे नहीं भा रहा था कि उन्हें किस प्रकार से 
सात्वना दू । 

एक दिन मेरे सामने ही उन्होंने अपने पुत्र अश्विनी कुमार को बुलाया औौर 
कहा, “अश्विनी ! टी० वी० अस्पताल मे रुपयो की कमी चल रही है। सो यदि तुम 
एक लाख रुपया प्रति वर्ष के हिसाब से पाँच साल तक अस्पताल को दे सको तो सुविधा 
होगी ।” अश्विनी बाबू ने बिना एक क्षण का भी विलम्व किये तुरन्त वायू की आज्ञा 
शिरोधायं कर कहा . “रुपये हर साल न देकर मैं तो ५ लाख रुपये एक साथ 
ही दे हुगा ।” लेकिन वाबू की पूरी चिन्ता अभी दूर नही हुई थी सो वे फिर वोले, 
* ,, - एक और वात है । जन कल्याण समिति मे सालाना २०-२५ हजार रुपये 
दे दो तो अच्छा रहे ।” अश्विनी वाबू ने इस आज्ञा को भी तुरन्त शिरोधायें कर 
लिया तो उनके चेहरे से चिन्ता की रेखायें मिट गयी और खुशी से दीप्त हो उठा 
उनका सुख-भण्झल । क्या कहू। मैं तो भाव विह्लल हो उठा--अन्तिम समय 
में भी इस महान जन-सेवक को सिर्फ जन-सेवा की चिन्ता है । 

कभी-कभी मैं कल्पना करता हू कि मृत्यूपरान्‍्त जब घधर्मराज ने उन्हे स्वर्ग 
से निवास करने के लिए कहा होगा तो उन्होंने कहा होगा, “मैं वहा नही रहना चाहता। 
यह जगह तो अभाव-मुक्त है। मुझे तो ऐसी जगह भेजो जहा मैं लोगो की सेवा 
कर सकू ॥” 

मेरे सामने श्रद्धय वावू के पद-चिन्हो से बना राजमार्ग फेला पडा हैं। वस 
यही इच्छा है कि इस राजमार्ग को प्रशस्त करता रह । 
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सामाजिक क्रान्ति एव परिवार नियोजन के क्षेत्र में अग्नणी 
अ० भा० सारवाड़ी सम्मेलन के भूतपुर्व अध्यक्ष 
श्री भवरमल सिंघी 


सदानी रा निर्मला भागीरथी 


“बहता पानी निर्मछा” श्री भागीरथजी कानोडिया द्वारा श्रुत-सकलित-लिखित 
एकमात्र राजस्थानी लोक-कथाओ की पुस्तक का नाम है और यही नाम मुझे स्वय उनके 
जीवन के लिए भी सर्वथा उपयुक्त लगता है । उनके जीवन-प्रवाह को मैंने जितना देखा, 
जाना और समभा है, उससे बरावर यह लूगता रहा है कि वे अपने चिन्तन और 
प्रवर्तन मे बराबर प्रवहमान रहे है और जहा प्रवाह नहीं होता वहा जडता और 
सडाध पैदा हो जाती है। उन्होने कभी अपने जीवन मे इस प्रकार की जडता नहीं 
आने दी और यही कारण है कि वे हमेशा समान भाव से निर्मल बने रहे। निर्मलता 
और उसका अनुसधान हो उनका सव-कुछ रहा । 

सन्‌ १९३६ मे करूफत्ता आने पर पहले-पहल जिन लोगो से मैं मिला, उनमे 
श्री भागीरथजी भी थे। श्रदृधेय स्व० हीरालालजी शास्त्री का उनके नाम पत्र 
ले कर आया था । उन्होने पत्र पढने के पहले ही मुझे अपनी बातचीत में अपनेपन से 
मापायित कर दिया। जिस स्नेहपूर्ण आत्मीयता से उन्होने भेरी बातें सुनी, उसे 
कभी भूल नही सकता । समाज-सुधार की दिशा मे कार्य करने की मेरी रुचि और 
प्रवृत्ति की उन्होने सराहना की और हर प्रकार के समर्थन और सहयोग की भावना 
व्यक्त कर मेरा उत्साह बढाया । मैं पहले ही स्वर्गीय श्यास्त्रीजी से सुन चुका था कि 
समाज-सुधार के क्षेत्र मे वे काफी सघर्ष झेल चुके है और कलकत्ता के मारवाडी समाज 
मे समाज-सुधार का कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ था, जिसमे वे सम्मिलित नहीं थे। 
वास्तव मे, मुझे जैसी प्रेरणा और प्रोत्साहन की आवश्यकता थी, वैसी ही उनसे मिली | 
और उसके बाद तो निरन्तर उनसे प्रेरणा और मार्ग-दर्शन मिलता गया। जो छुछ मैं 
कर सका, करता गया, उसके लिये उन्होने सदैव हादिक प्रसन्नता प्रकट की। सन्‌ 

१९४६ मे जब मैंने विधवा-विवाह किया त्तो उसकी व्यवस्था मे उनका भुख्य हाथ था। 
स्वय उनके घर मे ही विवाह हुआ था । 

विगत ४० वर्षो की सह-यात्रा मे मैंने समाज-सुधार, शिक्षा, साहित्य और 
राजनीति के हर प्रसग मे उनके विचारो और कार्यो को निरन्तर सक्तियता के साथ 
गतिसान देखा । परिस्थितियों ने उनको कभी-कही अपने विचारो से मोडा नही, रोका 
नहीं । जैसे उस दिन थे, वैसे ही हमेशा रहे ! कुदुम्व वढा और विखरा, काम-धधा 
बढा और बदला, सामाजिक, आर्थिक एव राजनीतिक परिस्थितिया बदली, बहुत सारो 
उथल-पुथठल और उलट-फेर हुआ परन्तु श्रो भागीरथजी का अन्तस वैसा का 
चैसा रहा । 
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स्‍्कूछ-कालेज की शिक्षा उन्हे कुछ नही मिली पर जीवन के विश्वविद्यालय मे 
उन्होंने इतना और ऐसा सीखा कि विद्या का धन भी उन्होंने खूब कमाया । राजस्थानी 
और हिन्दी की बात तो अछग, अग्रेजी का भी उन्होंने अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। 
उनके पास काम करते हुए मुझे कई वार बडा आाश्चय हुआ कि वे दूसरे के लिखें हुए 
पत्नो मे सशोधन तक करते थे । और वे सशोधन समीचीन होते थे। यह सब श्रुत 
ज्ञान और अनुभव की दरिया मे से ही उन्होने प्राप्त किया था । 

उनकी वृत्ति धामिक थी पर उनके निकट मानवता ही वास्तविक धर्म था। 
जिसका कोई विशेष नाम नही, पद्धति नही, भाषा नही । बस, मानव-शध्र्म है। जहा 
मानवता है, वहा उनको सहानुभूति थी, प्रवृत्ति थी। जहा भी और जब कभी मानव 
की पीडा चीत्कार करती थी, श्री भागीरथजी का हृदय व्यथित हो उठता था और वे 
उसकी सेवा-सहायता के लिये दौड पडते थे। सन्‌ १९४२ मे कलकत्ता की प्रेसीडेंसी 
जेल में श्री भागीरथजी, श्री सीतारामजी सेकसरिया, श्री बसनन्‍्तलालजी भुरारका और मैं 
सब साथ मे थे। हममे से सर्वप्रथम श्री भागीरथजी छूटे | जब वे बाहर आये, उस 
समय बगाल मे भीषण अकाल की स्थिति थी। हजारो छोग विना खाये मर रहे थे। 
भागीरथजी ने तुरन्त इस पीडित भानवता की सेवा मे अपने को लगा दिया। उन्होने 
इस कायें मे बहुत समय और शक्ति लगाई और छाखो छोगो की मदद की। उसके 
लिये धन दिया और इकट्ठा किया । फिर भी सन्‍्तोष उन्हे कभी नहीं मिला। उन्हीं 
दिनो एक पत्र मे उन्होने मुझे जेल मे हो लिखा था---“जो कुछ मैंने किया है या कर 
सका हू, उससे मुझे कोई सनन्‍्तोप थोडें ही है लेकिन सन्‍्तोष इतना तो है कि मैं जितना 
कर सकता था, उतना कस कर करने की कोशिश की ।” यही उनके जीवन का आददाँ 
रहा और यही यथार्थ भी । आदर्श और यथाथे के समन्वय का प्रयत्न ही उनके 
जीवन का धर्म था। वे सेवा-घर्मं की मुति थे। दया और अनुकम्पा उनकी सहज 
प्रकृति थी, जिसका उनके जीवन मे अनेक वार अनेक प्रसगो मे सच्चा परिचय मिला है। 
और यह सव सेवा-साधना किसी राजनीतिक या अन्य प्रकार के स्वार्थ के लिये नहीं 
रही। वे ऐसा मानते थे कि सेवा ही सबसे वडा धर्म है । मनुष्य को सेवा के मार्ग पर 
कभी पीछे नहीं रहना चाहिये । बंगाल मे हो, राजस्थान मे हो या देश के किसी दुसरे 
हिस्से मे हो, अकाल, बाढ, भूचाल, सूखा था अन्य किसो कारण से जन-जीवन मे कष्ट 
पैदा हो जाता तो उनका हृदय मर्माहृत हो जाता था गौर बे अस्थिर हो उठते थे। 
दुखियो की सेवा के रिये वे जो और जितना कर सकते थे, उसके लिये मैदान मे कूद 
पड़ते थे । भमानव-सेवा के इतिहास मे उनका अपना एक अध्याय है | 

इतना सब कुछ करने और करते रहने के बावजूद किसी प्रकार का अहकार 
उनको छू तक नही गया था। श्रचार उनके स्वभाव मे ही नही था। जब कभी हम 
छोगो मे से किसी ने उनसे यह कहा था कि इतना काम हुआ परन्तु उसके बारे मे जो 
प्रचार होना चाहिये था, वह नही हुआ तो उनका एक ही उत्तर रहा कि हमे अपनी 
सारी शक्ति कार्य मे ऊगानी है, प्रचार मे नही । कार्य मे ही प्रचार है। आज चारो 
तरफ प्रतिष्ठा और प्रचार का हो जो घटाटोप छाया हुआ दीखता है उसमे यह बात 
कितनी वडी और कठिन है। आज तो प्रचार पहले होता है और कार्य वाद से। 
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बल्कि कभी-कभी तो प्रचार ही प्रचार रह जाता है, कार्य नहीं। यह निदन्मप्तिमान 
भागीरवजी के व्यक्तित्व का वहुत वड़ा मय था । सन्‌ १९४४ में जब मैं जेल मे था तो 
उन्होने एक पत्र मे लिखा था--“अधभिमान और स्वाभिमान दो अलूय-अछग चीज माननी 
चजहिये। अभिमान माने घमण्ड किया जाये तो यह दुरी चीज कतार दी जानी चराहिये। 
अभिमान बानी घमण्ड का बर्थ जनम्नता है जौर यह भी कि अभिमानी आदमी किसी 
चीज को ठीक भी मान ले तो छोगो में, साथियो मे, भाइयो मे, गाव के न्झेगो में इस 
वात से वह दूसरों को अपेला छोटा हो जायेगा या उसकी इज्जन लोग कम करने छर्गेये, 
इस भव से वह उसे करेगा नहीं। जभिमानी जादमी की दृष्टि वरावर इस वात्त पर 
ही रहेगी कि वह अपने इदें-गिर्द के आदमियों में कोई दूसरा वहा न वने । यह उसे बब्यरा 
नहीं होगा । इसके लिये अनहैल्‍दी कम्पोटीनन भो करेगा | स्वाभिमान अच्छी त्रीज हैं । 
स्वाभिमानी आदमी किस्नी तरह की नीची वात नहीं सोचेगा, चीचा काम नहीं करेगा। 
सच्चा औौर पूदाय क्वाभिमानी आदमी न अन्याय करेगा और न अन्याय बर्दाश्त करेगा।” 
इस माने में भाई भागीरयजी स्वाभिमानी थे, अभिमानी विलकुछ नहीं। यही कारण 
है कि वे न अन्याय करते थे कौर न अन्याय को वर्दाश्त करते थे, दूसरी ओर क्यी के 
ढादरा की गई निन्‍्दा या लरूगाये गये छांछन का भी उन पर कोई असर नहीं होता था। 
वे अन्यायी के प्रति भी हमेशा क्षमागील रहते थे मौर बढे से कड़े औन छोटे से छोटे हर 
आदमो के प्रत्ति उनके व्यवहार में क्ममाणीलता थी । 
ते हमेणा मध्यममार्गीय न्‍हे और इनी मार्य को वे प्रत्येक सामान्य व्यवित 
के लिये उचित भी मानते ये । उनके ही शब्दों में “चहत कम लोयो को छोड़ क्र 
बाकी लोगो के लिये मध्यममार्ग ही अनुकूछ हो सकता है। एक्सट्रीम का उद्देल्य 
सामने रहे लेकिन जल्दी करके--सोचे विना--अपनी ताकत और परिस्विनियो छक्ा अन्द्राज 
लगाये विना--उस पर पर रखने से आगे चल क्र वहुत वडी प्रनिक्रिया होने का डइइ 
रहता है ।” 
उन्होने व्यापान-व्यवसाय को ही अपना सामान्य धर्म ममका पर उसके साथ- 
साथ सामाजिक, सास्छतिक, शेलणिक और साहित्विक एवं राजनीतिक कामों में भी 
निरन्तर योग दिया और इन सव में उनकी दृष्टि समन्ववात्मक रही। इनमे से हर 
काम में उनकी मूल प्रेरणा मानवता को ही रही। इस प्रेरणा का भी मूलू-विन्दु 
भानव की ही नही, प्राणी मात्र की पीड़ा मे था। मुझे जेल में ही भेजे गये २० 
अक्टवर, १९४४ के पत्र में उन्होंने इस सन्दर्भ में लिखा घा---/इस ससार में इतना हु 
क्यों हैं ? यदि सनसार को ईड्वर का चरजा हुआ माना जाये और ईण्वर को पूर्ण माना 
जाये तो उनने दुखमय सरजना क्यों की ? बगर दुश्च कर्मों का फछ माना जाये त्रो 
ऐसे कम करने की ईब्वर ने प्रेरणा क्यों दी? कुछ नमक में नहीं बता--क्या 
बात है यह साही २” उनको यह बानव निरन्तर खटकती रहती थी कि किनी की पीड़ा 
को देख कर मनुष्य खुद बिना पीडित हुए कैसे तह शकता हैं? छह उम्रकी उपेला 
का क्यो बादी हो गया है ? फिर उन्ही के शब्दों मे--“कितने दुरूदावी दस्य 
आखों के, कानो के और हृदय के सामने नित्य होते हे हैं । लेक्ष्नि ये सब दृश्य देच्ले- 
देखते, सुनते-मुनते मन इतना आदी हो गया है कि चन्द मिन्दो तक उनका अनदर सन 
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पर भले ही रह जाये, उसके वाद तो फिर वैसा का वेसा। घी-दूध खाना, रेशम-ऊन 
पहनना, भोटरो पर चढें फिरना और अपनी भूठी बडाई सुन कर राजी होना, जाने- 
अनजाने शेखी भी वधारना, यह दैनिक चर्या रहती है ।” 
मैं पहले कह आया हू कि श्री भागीरथजो हर अर्थ मे मानव थे, मानवतावादी 
“शूंग वे अपनी और दूसरो सव की परीक्षा भी इसी दृष्टि से और इसी कसौटी पर 
करते थे। यह बात दिसम्वर, १९४४ मे लिखें उनके एक पत्र के निम्न वाकयों से पूरी 
तरह समभ में आती है--“मनुष्य के लिए सव से जरूरी चीज यह है कि वह मनुष्य 
बनने का प्रयत्न करे, योग्य और चतुर हो, सुलूक्े दिमाग का हो, सहिष्णु हो, सहानुभूति- 
चाला हो, पडोसी धर्म को माननेवाला हो, एक सुनागरिक हो, व्यवहार मे सच्चा और 
नेक हो । दुर्भाग्य से हमारे यहा याने हमारे देश मे इसका बहुत दीवाला है। अच्छे 
और काबिल आदमी वहुत कम पाये जाते है। खुद मनुष्य बनने का प्रयत्न करे और 
दुमरो को मनुष्य बनाने के छिए अपनी शक्ति का उपयोग करे, यह वहुत जरूरी है। 
श्री भागीरथजी ने जीवन भर इन्ही विचारो की प्रेरणा से खुद को और दूसरों को मनुष्य 
बनाने के लिये अपनी शक्ति का भरसक उपयोग किया ।* 
इसी भावना से यह स्वाभाविक है कि वे जहा भी मनुष्यता का हनन देखते थे, 
यहा उनका मन व्यथित हो उठता था । उसके कारण जो अशान्ति, संत्रास और तनाव 
पैदा हुआ दीखता, उससे उनका मन अगात होने छगता था। इसके वारे में जब वे 
विश्लेषण करते थे तो इसका कारण उनको एक ही छूगता था कि---“आदमी के मन की 
भूख और चाह ज्यो-ज्यो बढेंगी, त्यो-त्यो मानव का मन अधिक से अधिक श्रुब्ध और 
अशात होगा ही । आदमी के पास भोग के साधन ज्यो-ज्यो वढेगे, त्यो-त्यो उसकी 
तृष्णा भी अधिक वबढेगी । न भोग्य वस्तुओ की कोई सीमा है और न तृष्णा की ही। 
यह एक ऐसा गोरखधघन्धा या जजाल है कि फसते ही जाओ । भतृहरि का वह ब्लॉक 
आपको शायद याद होगा जिसमे कहा है-भोगा न भुक्ता, व्यमेव भुक्ता, तृष्णा न 
जीर्णा, तापो न तप्ता, वयमेतर तप्ता ।” 
इस स्थिति के खिलाफ उनके मन मे हमेशा असन्‍्तोष उत्पन्न हुआ रहता था, 
अशाति बनी रहती थी पर, जैसा वे स्वय कहते थे कि इसके खिलाफ वडी तपस्या की 
आवश्यकता होती है। और उनके शब्दो मे ..“तपस्या देखने-दिखाने की चोज नही है, 
वह अतमेन कौ क्रिया-प्रक्रिया है, प्रेरणा है। विवजता से मेले हुए कष्ट सहन का 
नाम तपस्या नही है। जो छोग पर-पीडा की आत्तमानुभूति से पीडा से मुक्ति पाने के 
लिए सधर्ष भेछते हैं, कष्ट सहन करते है, उनकी ही तपस्या सही मानो में तपस्या है। 
और, वह अवश्य सफल होती है ।” हमारे राष्ट्रीय सम्राम के सद् में लिखे गए एक 
पत्र मे उन्होंने आज से ३७-३८ वर्ष पहले मुझ्के छिखा था . “तपस्या विवणता की हआ 
हो नही करती और विवशत्ता से कष्ट-सहन हो, वह तपस्या नहीं कही जा सकती । उस 
हिसाब से माने तव तो आज हिन्दुस्तान के अधिकाश क्या, सारे के सारे आदमी ही 
तपस्या कर रहे हैं। लेकिन वह तपस्या नही है, यह तपस्या है। सफलता चाहे दीखे 
नहीं लेकिन हर शुदू-सकल्प और कृत्य की सफलता तो होती ही है । स्थूछ चश्न॒जो से 
तो बहुत चीजें नही दीखती, इससे क्या यह थोडे ही मान ले कि उनका अच्तित्व- नही 
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है। महीने नही, वर्ष बीत रहे है, यह ठीक है लेकिन काल के अनन्त आकादय में दो- 
पाच दस या बोस वर्ष आखिर कितने होते है ” जो ससार विनाश और ध्वस की ओर 
जा रहा है, उसे भोडने के प्रयत्न मे दताब्दिया भी लगे तो ज्यादा थोडे ही है। और, 
फिर भी उसका मुडना दिखाई न पडें--उस विनाशकारी, ध्वसात्मक वृति कौ जड को 
हम हिला दे या उसे एक हल्का सा धक्‍का भी दे दें तो क्‍या हमे उससे सनन्‍्तोपष नहीं 
मानना चाहिये ? झताब्दियो और सहस्त्राव्दियो की आदत के कारण हमारी वृत्तिया, 
आदते, सोचने का दृष्टिकोण इतने सकुचित हो गये हैं कि हमलोग जल्दी अधीर हो उठते 
है। भवरमलजी, देश के उत्थान, मानव-समाज के कल्याण और लछोकहित के साधन में 
अगर अपन दारीर था बुद्धि से कुछ भी एक अणु-परमाणु भी हिस्सा दे सके तो अपन 
तो इतार्थ है. मोहबश कुटुम्बीजनों और मित्रों को तपस्या से लोग सदा से ही घवराते 
आये है और जब-जब किसी ने इस मार्ग पर पाव बढाया है, तब-तव वरावर हो तथा- 
कथित इष्ट मित्रो ने उसे विरत करने की कोशिश की है। विरत न होने पर क्रुद्ध भी 
हुए है, उलाहना भी दिया है, रोये है, लिपटे है लेकिन आख़िर वह नही माना तो वाद 
में उस पर अभिमान किया है, उसके नाम पर यज्ञ मिला है। पुराने आख्यान पढने 
को मिलते है। उनकी भाषा आलरूकारिक चाहे हो पर घटना सत्य है । देव-वानव 
युद्ध हजार-हजार वर्ष से चछता आ रहा है सही, लेकिन इसी तरह चलता रहेगा, यह 
मानने को जी नहीं करता । मानव, दानव ही बना रहेगा, यह क्यो मान लेना चाहिये ? 
यह मान लेना तो मानवता की हार है। हो चाहे कुछ भी, लेकिन मै स्वप्न तो उस 
दिन का जरूर देख रहा ह--चाहे उसके आने मे कितने ही सौ वर्ष छूग जाये, जिस 
दिन ससार सुखी होगा---एक दूसरे के मित्र होकर छोग रहेगे । दुश्मनी नाम की वस्तु 
कोश मे ही रह जायेगी । तुलसीदासजी ने कल्पना की है--रामराज्य की। रामायण 
में दण्ड भतियों के हाथ मे हो गरिनाया है याने दण्ड नाम की और कोई वस्तु नहीं रह 
गई थी। क्या यह कभी भी सत्य नहीं होनेबाला है? होगा ? किसी दिन तो 
होगा द्वी ।” 

जो मानवतावादी होता है, वह हमेशा आशावादी होकर ही रहता है। आशा 
ही जीवन है। श्री भागीरथजी इसी प्रकार के आशावादी अन्त तक बने रहें । वे इसो 
प्रकार मिरन्‍्तर अपने जीवन का विश्लेषण करते रहे और अपने मन को, जीवन को साफ, 
जितना निर्मल हो सके बनाते रहे । आशाओ को धक्का लगता रहता। सबसे बडा 
धक्का उनको हमारे स्व॒राज्य के मामले मे ऊया । कैसी बोलती अनुभूति है उनकी-- 
“स्व॒राज्य का हाल तो यह है कि स्वर्ग से गया गिरी तो शकर की जंटा मे समा गई, 
धरतो के लोगो को उसका छाभ तब मिला जब भगीरथ ने एक बार शकर के सामने 
अपना रोना रोया और प्रार्थना को, नही तो वह अनन्त कार तक शकर की जढां में 
ही पडी रहती । शकर की जटा से निकली तो उसे फिर एक बार एक ऋषि ने अपनी 
जाघ में रोक कर रख लिया। वहा से छूटने पर उसका नाम जान्हवी हो गया। 
भगीरथ बेचारे को फिर उसकी खुशामद करनी पडी । तब जा कर गगा का उपयोग 
जनता को मिल सका । यह स्वराज्य की गगा भी आज कुछ बडे छोगो की जटा में 
समाई हुई है, जनता के दुख-दर्द देखने की किसी को नही पडी है। स्वग॑ से गया याने 
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अग्रेजो से स्व॒राज्य गाधी ने छिया । गाघीजी चले गये तो अब शकर की खुशामद 
करनेवाऊा या शकर को डरानेवाला भी कोई नही रहा । भगवान को जो मजूर होगा, 
सो होगा । फिर अपन भी तो केवल बात ही बात करते है, कुछ करते कहा है *” 

“हम भी कुछ करते कहा है ”” यही श्री भागीरथजी की जीवन-पीडा थी। 
कुछ करने की खोज ही उनकी खोज थी । उनके पास पीडा की अनुभूति थी और पीडा 
की ही अभिव्यक्ति । अपनी ८४ वर्ष की आयु तक-वे निरन्तर इसी खोज में रहे। 
जितना और जो कुछ थे इस पीडा से मुक्ति के लिये समाज को दे सके, बता सके उसी 
में उनका मन प्रवहमान रहा । जीवन ने उन्हे बहुत कुछ दिया--गहरा अनुभव और 
गहरा भाव तथा उसकी गहरी अभिव्यक्ति । उनका यह मौन किन्तु मुखर जीवन- 
प्रवाह हमारे जीवन में भी निमंछता छाता और देता रहे, यही उनकी चिर-समाधि पर 
हमारा सबसे वडा अध्य॑ है । 


हि 
०-_-_>१. 6) 'ुस्मकक, 
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भूतपूर्व संसत्सदस्य, सामाजिक कार्यकर्ता, 
श्री वेणीशकर शर्मा 


आदर्श मानव 


श्री भागीरथजी कानोडिया, जहा व्यवसाय के क्षेत्र मे सचमुच भगीरथ थे, वहा 
सामाजिक क्षेत्र मे वे मा भागीरथी की तरह निमंल स्वच्छ एवं पवित्र थे। व्यावसायिक 
क्षेत्र में जो भी उनकी महत्वाकाक्षा रही हो, सामाजिक या राजनैतिक क्षेत्र मे उनकी 
कोई महत्वाकाक्षा नही थी। नेता बनना उनके स्वभाव मे नहीं था। इसलिये वे 
नेतागिरी से कोसो दूर रहे । यदि वे चाहते तो एक कुशल नेता के रूप मे भी उभर 
सकते थे किन्तु उन्होने, क्या सामाजिक, कया राजनैतिक, दोनो क्षेत्रों मे नेताओं के केवल 
सहयोगी के रूप मे काये किया। इन क्षेत्रों के नेताओं को उनका आथिक सहयोग तो 
था ही किन्तु उनके साथ वे कन्धे से कन्धा मिक्ा कर काम भी किया करते थे। वे एक 
कार्यकर्ता मात्र थे और जीवन पयेन्त कार्यकर्ता के रूप मे ही कार्य करते रहे । 

इस छोटे से सस्मरणात्मक लेख में मेरा उद्देश्य उनकी सामाजिक या राज- 
नैतिक उपलब्धियों की चर्चा करना नही है । वे तो एक खुला अध्याय है जो सबंविदित 
है। यहा एक सीमित दायरे मे उनके शुद्ध मानवीय रूप का दिग्दर्शन मात्र कराना 
चाहता हू । 

व्यावसायिक क्षेत्र मे, जहा तक मै समभता हू, उन्होने अपना प्रारम्भिक जीवन 
बिडला-बन्धुओ के प्रतिष्ठान मे एक उच्च सहयोगी के रूप मे आरम्भ किया, जहा उनके 
अग्रज स्व० बाबू गगाबक्सजी कानोडिया पहले से ही स्व० बाबू युगलकिशोरजी बिडला 
के अनन्य सहयोगी और सहायक के रूप मे कार्यरत थे । बात बहुत पुरानी है, इसलिए 
इससे शायद कम लोग ही वाकिफ होगे कि आज के इस वृहत्‌ बिडला प्रतिष्ठान की 
आधारभूत शिला ये दोनो कानोडिया बन्चधु थे। १९३९ के आसपास इन्होने इस बृहत्‌ 
प्रतिष्ठान से अलग होकर अपना निजी व्यवसाय आरम्भ किया जो आज देश में 
कानोडिया प्रतिष्ठान के रूप मे अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है। 

सर्वप्रथम १९२८ में जब मैं कककत्ते उच्च अध्ययन के लिये आया तो बाबू 
प्रभुदयालजी हिम्मतर्सिहका के मार्फत श्री भागीरथजी से मेरा परिचय हुआ। यहा यह 
कहना अप्रासगिक न होगा कि बाबू प्रभुदयालजी मेरे कलकत्ते मे गाजियन थे और आज 
भी मैं उन्हे अपना गाजियन और पथ-प्रदर्शक मानता हू । उन्ही की प्रेरणा और सहायता 
से में आगे पढ सका । 

कलकत्त मे उच्च अध्ययन के लिये मेरे लिये यह्‌ आवश्यक था कि मै अपने 
पैरो पर खडा होऊ । अतएव मैंने बादू प्रभुदयालजी से मुझे कोई छोटी-मोटी 
नौकरी दिलाने की प्राथंना की । वे मुझे भागोरथजी के पास ले गये और उन्होने मु्भे 
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तुरन्त बिडला क्षादर्स की एक कम्पनी में नियुक्त कर दिया ७५) मासिक पर, जो उस 
समय मेरे योग-क्षेम के छिये पर्याप्त था । 
ताजा-ताजा वी० ए० पास कर आया था, इसलिये किसी भी प्रकार के किसो 
कार्य का अनुभव तो था नहीं । किन्तु भागीसथजी ने वडे धैयें के साथ अपनी घोर 
व्यस्तता के बावजूद मुझे अगुली पकड-पकड कर काम सिखाया और मैं दो-तीन महीने 
में ही कुशल कार्यवाहक बन गया । 
मैंने उस कम्पनी मे छायद तीन वर्ष काम किया और १९३२ में कानून का 
अध्ययन समाप्त करके वकाछत शुरू करने का विचार किया। प्रेक्टिस करते हुये 
कानूनन नौकरी नही कर सकता था। नौकरी छोडनी छाजिमी थी। पर नौकरी 
छोडता तो फिर योग-क्षेम कैसे चछता । बडी विकट समस्‍या थी । तब तक छोटे भाई 
श्रीकान्त को भी मैद्रिक पास करने के वाद कलकत्त बुला लिया था। उसे आगे पढाना 
जरूरी था। इसलिये उसका नाम विद्यासागर कालेज मे सायकालीन क्छासो मे छिखा 
दिया था। बहू दिन भर वेकार रहता था। अतएव मैंने डरते-डरते भागीरथजी के 
सामने प्रस्ताव रखा कि प्रैक्टिस आरम्भ करते ही तो मैं अपने खर्च के पैसे कमा नहीं 
सकूगा। इसलिये आप मेरे स्थान पर श्रोकान्त को रख छें तो किसी प्रकार समस्या 
का समाधान हो सके । पर श्रीकान्त तो मुझसे भी ज्यादा कोरा था। केवल मैट्रिक 
धा। इसलिये कुछ जानने का प्रश्न ही नही उठता था। काम क्‍या करता ? मैंने 
भागीरथजी से कहा कि आधे दिन तो मैं कोर्ट को तरफ जाऊ गा और आधे दिन आफिस 
आकर काम पूरा कर दुगा तथा साथ-साथ श्रीकान्त को भी काम सिखाता जाऊगा। 
यद्यपि मेरा प्रस्ताव बडा भोडा सा था किन्तु केवछ मेरी दिक्कत दूर करने के लिये 
उन्होने उसे स्वीकार किया । केवल इतना ही कहां, देखना किसी प्रकार का ओलमा 
(उलाहना) न आय । यदि भागीरथजी उस समय मेरे प्रस्ताव को नहीं मानते, जो 
अस्वाभाविक नही द्ोता, तो शायद भेरा जीवन नौकरी करते ही बीतता । 
श्री भागीररथजी आरम्भ से हो बडे आदर्शवादी थे । उन दिनो ज्ञायद दौंनो 
कानोडिया भाई घोडा-गाडी मे आफिस जाया करते थे। मोटरे तव तक कलकत्ते में 
पर्याप्त सख्या मे नही थी। मै छात्र-निवास से पंदल ही आफिस जाया करता था। 
एक दिन कंँनिग स्ट्रीट मे लम्बे-लम्बे डग भरते उनसे टक्कर हो गई । मैं हैरान था कि 
इतना बडा आदमी (उस समय वे बडे आदमियो मे गिने जाते थे) पेदल चल रहा था। 
पूछ ही तो वैठा कि आज गाडी क्‍या हुई तो हसते हुये वोले कि मैं कभी-कभी पैदल भी 
जाता हु, जिससे तुम छोगो के कष्ट का कुछ अनुभव तो हो । यह था श्री भागीरयजी 
का असली रूप । 
अपने सहयोगियों और मातहत कर्मचारियों के प्रति उनका रुख बडा हो 
सहानुभूतिपूर्ण होता था। दया के तो वे अवतार थे। आफिस पांच या साढे पाच 
बजे बन्द हो जाती थी । किन्तु भागीरथजी अपनी सौदा-वही मिलाने काफी देर तक 
बैठा करते थे। उन दिनो क्‍लकों का वेतन तीस-चालोस रुपये मासिक था। कई 
लोगो को काफी देर तक भी अपना काम पूरा करने के लिये रुकना पडता था। उन 
दिनो यूनियन तो थे चही । सबको अपना-अपना काम ईमानदारी के साथ पूरा करना पडता 
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था। जब कभी वह अपना काम पूरा करके आफिस से जाते हुये किसी ऐसे बाबू को 
तब तक काम करते हुये देखते तो उसके पास जाते, उसकी पारिवारिक स्थिनि के सम्बन्ध 
में पूछते, जो अकसर नाजुक ही हुआ करती थी, और दस-पाच रुपये जो उन दिनो 
काफी होते थे, उसकी पाकेट मे चुपचाप डाल देते । फिर कहते किसी को कहना नही। 
किन्तु कस्तूरो की सुगन्ध तो छिपाये कही छिपती है ? बात औरो तक भी पहुची और 
कई लोगो ने उससे नाजायज फायदा भो उठाना शुरू किया किन्तु उन्होंने अपनी गुप्त 
सहायता की आदत नही छोडी । ग्रुप्त सहायता देना उनके स्वभाव का एक अंग हो 
गया था और केवल वे ही जानते थे कि उन्होंने कितने मित्रो, सहयोगियो और अनजान 
याचको की गुप्त सहायता की थी । 

प्रगट अधिक सहायता भी उनकी कम नही थी। स्व० पद्धित हीरालालजी 
शास्त्री द्वारा स्थापित वनस्थली विद्यापीठ के प्रारम्भिक काल मे उन्होने उसकी काफी 
आध्िक सहायता की थी। राजस्थान मे अपने गाव मुकुन्दढ मे भी वे विद्यालय 
तथा चिकित्सालय चला रहे थे । 

भागीरथजी उदार तो थे ही और थे सरल प्रकृति के व दिल के भी बडे साफ । 
अपनी भूल देखते ही उसे स्वीकार करने और उसका प्रतिकार करने भे उन्हे जरा भी 
हिचक नही होती । 

सन्‌ १९३४ की बात है। भूकम्प के कारण बिहार में तबाही मची हुई थी। 
मुज्जफरपुर और मु गेर मे एक भी मकान साबूत नहीं बचा था। मुर्क मारवाड़ी 
रिलीफ सोसायटी की तरफ से एक छोटी-सी टीम के साथ राहत-कार्य के लिये 
मुज्जफरपुर भेजा गया और मारवाडी रिलीफ सोसायटी की ओर से जो कार्य हुआ उसकी 
चारो ओर प्रशसा हो रही थी । उन दिनो वहा मैं प्राय. अठारह-बीस घटे काम किया 
करता था। दिमाग सातवे आसमान पर था । 

किन्तु चू कि मैं तत्कालीन काग्रेस-कार्यकर्ताओ को सन्तुष्ट नही कर सका जो 
मुझसे पीडितों के बदले अपनी सेवा की अपेक्षा करते थे। उन्होने कलकत्त मेरी 
शिकायत लिख भेजी और भागीरथजी इन्क्वायरी के लिये मुज्जफरपुर पहुचे। वहा 
पहुचते ही उन्होने भुभसे कहा “वेणीशकर, तुम्हारे काम की शिकायत है ।” सुनते ही मैं 
तो जैसे आसमान से गिर पडा । कहा तो सब ओर प्रशसा ही प्रशसा मिल रही थी 
यहा अपने ही लोगो से उपाल्म्भ। बरदाश्त के बाहर बात थी। किन्तु जब 
भागीरथजी घूम-घाम कर तथा लोगो से पूछताछ कर वापस आये तो काफी सन्तुष्ट थ 
और उन्हे अपनी गलती महसूस हुई | बोले “वेणीशकर, मुभसे भूल हुई, क्षमा करना । 
मैंने बिना देखे-सुते ही तुमसे जो कुछ कहा था उसके छिये दु खित हू ।” भावावेश में मैंने 
उनके हाथ पकड लिये--“यह जाप क्या कह रहे है ?” आगे कुछ बोल नहीं सका। 
यह था भागीरयजी का सुरूभ स्वभाव । जो मनुष्य स्वय अपनी भूछ को पहचान कर 
उसके लिये पश्चाताप करता है वही महान होता है । 

श्री भागीरथजी जहा आदणं दानी थे वहा आदर्श भिक्षुक भी थे। उन्होंने 
अपने अजित धन का कितना अश दान मे दिया यह तो शायद उनके वशधर भी नही 
जानते किन्तु उन्होने सा्दंजनिक कामो के लिये समाज से करोडो की सथ्या में घच 


श्श्डे 


भी एकत्रित किया । उनके झोली फैलाने के पहले ही छोग उनकी झोली भरने के लिये 
दौड पछते थे, क्योकि वे जानते थे कि भागीरयजी को दिया हुआ उनका एक रुपया सवा 
रुपया बन कर ही खर्च होगा । मारवाडी रिलोफ सोसायटी के लिये इकट्ठा किये गये 
चन्दों मे, उनका जब तक वे इस सस्था से सम्बन्धित रहे, काफी हाथ रहता था। 
राजस्थान के पिछले भीषण अकाल मे भी राहत-कार्य के लिये उन्होने स्वय भी काफी 
दिया और मागा भी काफी । 

हिन्दी साहित्य के विकास और सम्बन्ध में भी उनकी काफी झचि थी। 
अत्तएवं जो भी साहित्यिक उन्के द्वार पर आता कभी खाली हाथ नही लौटता । अच्छी- 
अच्छी पुस्तकों के प्रकाशन मे वे बराबर सहायता करते । 

वे शब्द के सम्पूर्ण अर्थ मे एक मानव ही नहीं अतिमानव थे। दया और 
सहानुभूति के मूरतिमान स्वरूप, अपने नाम या प्रशसा से कोसी दूर, दूसरो के दु ख में दुखो 
और उनके सुख मे सुखी । 

जीवन के अन्तिम काल मे उन्हे काफी शारीरिक एवं भानसिक कष्ट भोगना 
पडा और ज्ञायद यही भारतीय परम्परा भी है। भगवान रामकृष्ण परमहस को भी 
जिनसे बढकर निष्पाप, निष्कलक प्राणी दूसरा नहीं हो सकता, अपने अन्तिम कार मे 
काफी कण्ट भोगना पडा था। शायद ऐसे महापुरुष अपने पूर्वजन्म के पापों का मार्जन 
कुछ तो अपने सत्कर्मों से करते है, बाकी जो बच जाते है उन्हें यही भीग कर अपनी 
तलूपट पूरी कर डाछते है । 
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० भा० सर्वेत्तेवा सघ के भृूतपुर्व अध्यक्ष 
श्री सिद्धराज ढढ़्ढा 


सोम्य और स्नेहिल व्यक्तित्व 


कौन व्यक्ति ऐसा है जिसमे गुण और दोप का मिश्रण न हो ? जिसके जीवन 
मे अच्छाई न हो, बुराई न हो ? और सामनेवाले को अच्छाई या बुराई का जो भान होता 
है उसमे उसके खुद के भावों का भी तो प्रतिविम्ब पडता होगा | उसकी खुद की अपेक्षाओ 
की पूर्ति या 'न-पूर्ता' का असर भी पडता होगा ? इसके अलावा एक ही व्यक्ति का 
शिन्‍न-भिन्‍न व्यक्तियों से जो सम्पक आता है उसमे परिस्थिति की भिन्‍नता भी रहती है, 
और उस भिन्‍नता के अनुसार एक-दूसरे की छाप पडती है । इसलिए किसी भी व्यक्ति के 
व्यक्तित्व का मूल्याकन अन्ततोगत्वा व्यक्ति-सापेक्ष ही हो सकता है। 
मेरे चित्त पर स्वर्गीय भागीरथजी कानोडिया की छाय एक ऐसे सौम्य, स्नेहिल 
व्यक्ति की है, जिससे मिलने पर मन प्रसन्न हो जाता था। छगभग आधी शताब्दी 
वीत रही है, जब मैं कलकत्ता जैसे महानगर मे “इ डियन चेम्बर आफ कामसे” मे काम 
करने के लिए गया था । उन दिनो व्यापारिक क्षेत्र मे भागीरथजी का नाम काफी 
आदरपूर्वक लिया जाता था। भागीरथजी से सपक के मेरे तीन बिन्दु ये--एक, चेम्बर 
के काम को लेकर, दूसरा, कलकत्त के मारवाडी समाज मे चल रही सुधार तथा सेवा 
की भ्रवृत्तियो को लेकर, तथा तीसरा, राष्ट्रीय आन्दोलन को लेकर। चेम्बर सम्बन्धी 
काम की अपेक्षा मेरा और भागीरथजी का सम्पर्क सावंजनिक कामो और प्रवृत्तियो को 
लेकर ही अधिक था । 
यह मैं अपना सौभाग्य ही मानता हू कि कलकत्त के मेरे जीवन के शुरू मे ही 
मेरा सम्बन्ध श्री सीतारामजी सेकसरिया तथा श्री भागीरथजी कानोडिया जैसे मित्रो से 
हुमा। जहा तक मुझे याद है, कलकत्त में मेरे अभिन्न मित्र श्री सरदार सिंहजी 
मोहनोत के द्वारा सीतारामजी तथा भागीरथजी से मेरी निकटता बढ़ी थी। धीरे-धीरे 
मैं उस मित्रमण्डल मे शामिल हो गया । अक्सर भागीरथजी के दफ्तर मे ही शाम को 
अपने-अपने कामो से निवृत्त होकर घर छौटने से पहले हम आठ-दस भित्र इकट्ठा होते 
थे। भागीरथजी और सीतारामजी के अछावा बसतलालजी मुरारका, रामकुमारजी 
भुवालका, प्रभुदयालूजो हिम्मतर्सिहका, मोतीलालूजी छाठ, वेणीशकरजी शर्मा, भवरमरूजी 
सिंघी आदि इस मण्डलो मे थे । 
करूकत्ते मे उस समय मारवाडी समाज तथा हिन्दी-भाषी लोगो के द्वारा जो 
बहुत-सी सामाजिक या सावेजनिक प्रवृत्तिया चछती थी उनमे किसी न किसी रूप मे 
इस मित्रमडल के सदस्यो का हाथ रहता था। अत एक तरह से यह मित्रमंडल उन 
सब प्रवृत्तियों का परस्पर समन्वय करने, और उन्हे सहायता तथा बल पहुचाने का 
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एक अच्छा माध्यम बन गया था । यो तो मित्रमझछ के सभी सदस्य सक्रिय थे और 
इन सावेजनिक प्रवृत्तियो में सभी का अपना-अपना योगदान इहता था, पर यहू कहना 
शायद अत्युक्ति नही होगी कि भागीरथजी और सीतारामजी सव को जोडनेवाली कडी 
के रूप मे थे । 

स्व० भागीरथजी आजादी के पहले के जयपुर राज्य के गांव मुकन्दगढ के 
थे, इसलिये स्वाभाविक ही उनकी प० हीराछालंजी शास्त्री से मित्रता थी। आजादी 
के बाद जब राजस्थान की सब॒रियासतो को मिलाकर राजस्थान राज्य बना तव 
प० हीराछालजी शास्त्री उसके पहले मुख्यमत्री वने। भाई भागीरथजी का जयपुर 
राज्य तथा बाद मे राजस्थान प्रदेश की रचनात्मक प्रवृत्तियो से भी काफी सम्बन्ध 
अन्त तक बना रहा । राजस्थान प्रदेश हरिजन सेवक सघ के वे वर्षों अध्यक्ष रहे। 
स्वर्गीय ठककर वाया कौ प्रेरणा से राजस्थान के रचनात्मक कार्यकर्ताओं का एक 
सगठन “राजस्थान सेवक सघ” के नाम से वना था। उसके भी भागीरथजी सस्थापक-- 
सदस्य थे । औपचारिक सम्बन्ध किसी प्रवृत्ति से होता या न होता, पर भागीरघथजो 
संभी अच्छे कामो मे हमेशा सहयोग देते रहते थे। सावंजनिक कामो से सबध रखने 
बाले व्यक्ति कलकत्त मे घन-सग्रह के लिए आते रहते हैं। भागीरथजी उनके लिए वर्डा 
सहारा थे। वे स्वय तो अपना योग देते हो थे, लेकिन दूसरो से दिलाने मे भी मदद 
कंरते थे । हे हि म 
भागीरयजी का जीवन व्यक्तिश सादा और सरकू था। उनके चेहरे पर 
अभिमान, क्रोध या भरुकलाहट के लक्षण मुझे कभी नही दिखाई दिये । जल्दबाजो उनके 
मिजाज मे नही थी । विचार, वातचीत, उठना-बैठना--सब चीजो मे धीरज उनको 
एक खासियत थी । वे विचारो से उदार थे, हालाकि भ्रगतिशीरूता में अक्सर जो 
दिल्लावा या वेताबी होती है वह उनके जीवन से प्रगट नही होती थी । 

औरो ने भागीरथजी के जीवन के दूसरे पहलू देखे होगे, और उनमे भिन्न 
गुण-दोषो का दर्शन भी उन्हें हुला होगा । यह स्वाभाविक है। पर कुछ मिलाकर यह 
कहा जा सकता हैं कि भागीरथजो एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी याद उन्हे जाननेवालो मे 
बहुत अरसे त्तक वनी रहेगी । 
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राजस्थान फे प्रसिद्ध गांधीवादी नेता 
श्री गोकुलभाई, दौ० भट्ट 


साधु-पुरुष 


मुझे अभी याद नही आता है कि स्वर्गंस्थ भागीरथजी कानोडिया के प्रथम 
दर्शन मुझे कहा और कब हुए ? हो सकता है कि स्वस्थ जमनालालजी बजाज के 
साथ या सेवानिष्ठ सीतारामजी सेकसरिया के साथ हुए हो लेकिन एक छवि मेरे चित्त पर 
अकित हुई कि भागीरथजी एक विहधिष्ट सानव थे | 

मेरी जानकारी के अनुसार उन्होने अपने पुरुषार्थ से, बुद्धिमत्ता से, कुशलता 
से और सतत परिश्रम से अपना व्यवसाय आरम्भ किया और उसका ऐसा विस्तार किया 
कि वे एक अच्छे और ऊ चे धनीमानी माने जाने रगे । लेकिन अथं-लाभ के साथ ही 
साथ उनका, गुण-वेभव भी बढा। चारित््य की गरिमा भी बढती गयी क्योकि 
अपने व्यवसाय के अछावा जनहितकारी कामो मे वे हिस्सा लेने छगे थे। वह कार्य 
दिनो दिन व्यापक बनता गया । सेवा-भावना उभरने लगी । 

स्वगंस्थ भागीरथजी ने राजस्थान के अकाल-निवारण मे, हरिजन-सेवा मे, 
जलकष्ट निवारण मे अधिक रुचि छी । हरिजन-सेवा का कार्य भी उन्होने गाधीजी के 
अनदान के दिनो से अपना रसा था और उसी वृत्ति के परिणामस्वरूप राजस्थान मे भी 
उन्होने हरिजन-सेवा की । 

लोकशक्ति को जागृत करनेवाली, लोगो को प्रेरणा देनेवाली ऐसी मण्डनात्मक 
प्रवृत्तिया उन्होने अपने बलबूते पर और अन्त प्रेरणा से चालू की थी। परन्तु इन सब 
भे सीकर के आरोग्य केन्द्र ने उनको विशेष रूप से आकर्षित किया था क्योकि यह कार्य 
क्षय रोगियों की सेवा का था । उन्होने अपने अन्तकाल को समीप देखकर कितना बडा 
दान दे डाला । पहले उद्गार मे सीकर आरोग्य केन्द्र को पाच सा के लिए प्रतिवर्ष 
एक लाख के दान का और फिर कुछ समय के बाद ही करीब-करीब अन्त बेला मे पनद्रह 
लाख के दान फा उच्चारण किया। सीकर का आरोग्य केन्द्र उन्हे बहुत प्रिय था। 

खादी और ग्रामोद्योग की अपने वतन की सस्था के कार्य मे वे दिूचस्पी रखते 
थे और उसके द्वारा कत्तिन, बुनकर, कामगार और कार्यकर्ताओं की चिन्ता भी 
करते थे । 

ऐसे परोपकारी, सम्पत्ति के धनी की शक्ति और वृत्ति सीमित नही थी | उनके 
अन्तर मे सत्य और प्रेम का भरना बहता रहा था इसीलिये वे राजस्थान के नशाबन्दी 
कार्य की चिन्ता करते ये और सलकाह-सूचना और सहायता करते रहते थे। मेरे अनह्न 
के दिनो मे उनकी चिन्ता को मैं अच्छी तरह महसूस कर रहा था। सुमे उनके आशीर्वाद 
मिलते रहते थे । वे छोटे-बडे सब कार्यकर्ताओं का ध्यान रखते थे और जब-जब 
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जरूरत होती थी तब-तव उनकी ओर से प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रू से आर्थिक सहायता भी 
कार्यकर्ताओं को मिलती रहती थी । 

स्वगंस्थ भागीरयजी अपने परिवार के तो बडे थे ही परन्तु वे एक सच्चे मित्र 
भी थे। उनके परिचय का वतुछ कलकत्ता या राजस्थान हो नही था परन्तु पूरे 
हिन्दुस्तान तक व्याप्त था क्योकि उनके दिल मे स्नेह और निर्वेरता तथा मिष्टभाषिता 
भरी हुई थी । वे मितभाषी होते हुये भी एक अच्छे वार्ताकार भी थे और किसी को 
कल्पना नहीं हो सकती थी कि व्यापारी भागीरथजी एक अच्छे लेखक भी है। उनकी 
कहानियों में माधुयं, रोचकता और बोध दिखाई देता है। ये कहानिया “बहता पानी 
निर्मला” नाम से प्रकाशित हुई है। उस ग्रन्थ के बारे में मैं यहा लिखना नहीं चाहता 
परन्तु उन्होंने खुद लिखा है कि “कहानिया, लोकोक्तिया, मुहावरे और लोक-कथाये 
सुनने-सुनाने की रुचि मेरी वराबर से ही रही है । मेरे कुछ मित्रो और परिजनों का 
यह आग्रह था कि जो कहानिया आदि मैं उन्हे युनाता रहा हू, उतको लिपिबद्ध कर दू 
लेकिन मैं टालता रहा। अब जब प० कन्हैयालालूजोी सहल ने, जो कि मेरे अच्छे मित्र 
है तथा राजस्थानी और हिन्दी के माने हुए विद्वान भी, मुकसे कहा कि मैं “मरुभारती” 
के कहानी अक के लिये कुछ कहानिया लिखकर भेजू , त्तो मै उनकी वात टार नहीं सका। 
फलस्वरूप इतनी सारी कहानिया लिख गया हू । कहानिया लिखने बेठा तव तो न यह 
कल्पना ही थी और न यह इरादा ही था कि कहानियों की सख्या इतनी हो जायेगी, 
लेकिन लिखने वेठा तो एक के बाद एक याद आती गयो और मैं लिखता चला गया। 
कुछ मित्रो का, खासकर यञपालजी जैन का, यह सुझाव रहा कि इन कहानियों को 
अलग से पुस्तक के रूप मे भी छपा देना ठीक रहेगा और सुझाव के अनुसार यह छोटी 
सी पुस्तक आप के हाथ में है ।” भागीरथजी बहुमुखी प्रतिभा के पुरुष थे। उनकी 
सनन्‍्त-साहित्य मे रुचि भी प्रगाढ थी और इसीलिये तुलसी-प्रन्यावली, सूर-प्रन्थावलछो जैसे 
कामो मे उन्होंने न सिर्फ आर्थिक योगदान दिया परन्तु सम्पादन में भी अपने सुझाव 
देते रहे । 

ऐसे श्रद्देंय वडिल् आता समान साधु पृरुष भागोरथजी को किस तरह मैं 
अद्धाजलि अपित करूँ ? वे प्रेरणा देते रहते थे और स्नेह वरसाते रहते थे। उनकी 
और सीतारामजी सेकसरिया की अटू्ड जोड़ी थी। सीतारामजी ने अपनी “एक 
कार्यकर्ता की डायरी” भाग-एक मे सन्‌ १६२९६ को १२ जनवरो की डायरी मे पृष्ठ 
तीन पर लिखा हुै---'सेवा समिति वारूचर भण्डरू के अधिवेशन में गयये। यहा 
भागीरथजी कानोडिया मिले | उन पर अपनी बडी श्रद्धा है, वास्तव में देवता आदमी है 
अपने मे वडा ही प्रेम रखते है, बसे तो वह सब से ही रखते हैं ।” 

सीतारामजी ने स्वगंस्थ भागीरथजी की जो छवि देखी वेसी तसवीर मैंने भी 
देखी । एक अन्छे साधु पुरुष ने जिस तरह का जीवन विताया चह धन्य जीवन या। 
ऐसे पुरुष के परिवार में आ० गगादेवीजी तथा उनके सततिजन, आप्मजन नसाथो, 
मित्र, कार्यकर्ता तथा परिचित नित्य उन्हें याद करते कहेंगे। उन के गुणों का 
यहत्किचित्‌ अनुकरण करके स्वर्गस्थ को स्नेहाजलि, श्रद्ाजछि, स्मरणाजलि अधित करते 
कहेंगे। अगले पृष्ठ की मेरी कविता के उदगारो का अनुमोदन करेगे । अभी उतना ही । 
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नि.सग्री थे, निराडम्बर, निरभिमानी भागीरथ 
सदा सनन्‍्तुष्टजीवन थे चिन्ततनशील भागीौरथ। 
प्रोपकारी दयावान थे भानव उच्च भागोरथ 
कमलवत्‌ नीर मे रहकर प्रभुमय जीव भागीरथ | 
धनी-भानी प्रत्तापी थे, विनयमसूति थे भागोरय 
विवेकी थे, विनोदी थे, सदा स्मितवान भागीरथ । 
विपद में धैयंधारी थे, ब्रती, निर्भीक भागीरथ 
अहिसा प्रेमपुजारी दलित-सेवक थे भागीरथ | 
गुणारूकार से भूषित फलेच्छा-त्यागी भागीरथ 
सदा सस्‍्मरणीय जनसेवक महायोगी से भागीरथ । 
नमन उस उच्च आत्मा को शिवात्मारूप भागोरय 
हमारे स्नेह के अध्यं स्वीकारों आप भागीरध । 
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अ० भा० गो सेवा सघ के स्त्री, 
गांधीवादी फार्यकर्तता 
श्री राधाकृष्ण बजाज 


करुणामूर्ति अजात शत्रु 


पू० भागीरथजी कानोडिया के देहावसान की ख़बर मिलते ही प्रथम क्षण तो 
चित्त को शान्ति का अनुभव हुआ। महीने से बेहोश पडे तकलीफ पा रहे थे। सारी 
यातनाओ से छूटे, इसका समाधान हुआ और मृत्युदेवका आभार माना । दूसरे ही क्षण 
वियोग-दु ख उभरने छगा । हर क्षण उनका ही स्मरण होने छगा । 
पू० भागीरथजी से मेरे सम्बन्ध को ५० साल से ऊपर हो गये । शुरू से लेकर 
आज तक देख रहा हू कि वे करुणा की मूत्ति थे। जहा भी दु ख पडा हो वहा उन्हे खडा 
ही पाया । राजस्थान के अनेक अकालो मे उन्हे काम करते देखा । वे अध्यक्ष और 
बद्रीनारायणजी सोढाणी सेक्रेटरी, राजस्थान में दोनो की जोडी अटूट थी। 
बद्रीनारायणजी सोढाणो भी एक त्याभी, तपस्वी भर दयामूति सेवक है। जहा तकलीफ 
देखी उनका हृदय द्रवित हो जाता है। पू० भागीरथजी को केवल अकालू-राहत से' 
सतोष नही था, सतत्‌ करुणा का एवं दया का कार्य चलता रहे इसके लिये सीकर मे 
उन्होने पीपल्स वेलफेयर सोसायटी के नाम से एक सस्था खोली, जिसके जरिये अनेक 
करुणा के काय होते रहते है। भागीरथजी और सोढाणीजी इसके प्राण थे--वे अध्यक्ष 
और सोढाणीजी मन्नी । पू० भागीरथजी का दया के क्षेत्र भे अतिम काम कल्याण 
आरोग्य सदन अर्थात टी० बी० सेनोटेरियम, सीकर का रहा । इस अस्पताल का काम 
सोढाणीजी ने शुरू किया था। काम शुरू करते समय जिसके पास केवल दो-चार सौ 
की पूजी थी, उसने तप और भक्ति के बल पर पचास छाख का सेनोटेरियम खडा कर 
दिया | सरकार की मदद तो दूर, उल्टे उसकी तरफ से कुछ कठिनाइया ही सहनी पडी । 
फिर भी यह मनस्वी हारा नहीं। जब अस्पताल पूरा खडा हो गया और सौ सवा-सौ 
बीमार सतत रहने लगे, सालाना लाखो का खर्च बध गया, तव सोढाणीजी ने भगवान से 
सहायता की याचना की । सोढाणीजी अत्यन्त व्याकुल थे। अन्त मे भगवान द्रवित 
हुए और पू० भागीरथजी के रूप मे सस्था का सारा भार सभाला। पू० भागीरथजी 
का हाथ रूगा और सोने मे सुगन्ध आरम्भ हो गयी । आज वहाँ करीब ४०० रोगियो 
के लिए चारपाइयों की व्यवस्था हो गई है। ८-१० लाख के नये मकान वन गए है । 
सरकारी मदद के बिना वे साछाना ८5-१० छासत्र रुपया दाताओ से जुटाते रहे । मृत्यु के पूर्व 
भागीरथजी अपने पुत्र को कल्याण आरोग्य सदन को पाँच छाख २० देने को कह गये | 
पुन्न भी वेसे मनस्वी और दानवीर निकले कि ५ के बदले १५ लाख रुपये दिये । 
राजस्थान मे १९३९ मे जयपुर सत्याग्रह का काम चला। प्रजामण्डरू के 
कुछ पदाधिकारी और सचालक मण्डल के सदस्य जेल भेज दिये गये तब मु सत्याग्रह 
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का सचालूक बनाया गया था। मैं तो बहुत छोटा था, लेकिन जिंन बुजुर्गों ने सत्याग्रह 
को चलाया और सहायता की, उनमे पू० भागीरथजी का नाम अग्रणी था। सभी जानते 
है राजस्थान मे पानी का अभाव रहा है और आज भी है। दो करोड र० के कुए बनाने 
की योजना बनी तो भागीरथजी और सोढाणीजी ने उसका काम सम्भाला । 

कलूकत्त मे भागीरथजी कानोडिया और सीतारामजी सेकसरिया दोनो की 
राम-लक्ष्मण की सी जोडी थी। उम्र मे सीतारामर्जी कुछ वडे है फिर भी दोनो एक 
दूसरे का पूरा आदर रखते थे । दोनो के विचारों मे थोडी भिन्नता भी थी। फिर भी 
सेवा-कार्य मे और प्रेम सम्बन्ध मे सूर्य-चन्द्र की तरह यह जोडी कलकत्त के आकाश मे 
सदा चमकती रही । इन दोनो की बनायी अनगिनत सस्थाएं कलकत्ता में फली- 
फूली है। 

सर्व सेवा सघ, गो सेवा सघ के वास्ते अनेक बार चन्दा भागने के लिये 
कलकत्ता गया हु और सदा ही इस जोडी ने मदद कौ। पू० काकाजी (जमनाछालछजी 
बजाज) के जाने के बाद उनके स्थान पर चाचाजी के रूप मे मैंने श्री सीतारामजी 
सेकसरिया, घनश्यामदासजी बिडला, भागीरथजी कानोडिया और जयदयालजी डालूमिया 
को माना । भागीरथ चले गये, बाकी तीनो की शक्ति क्षीण हो रही है। गाय की 
मदद मे नई पीढी आ रही है । श्री विष्णुहरि डालूमिया, श्री माधोप्रसादजी विडला, 
मदद देंगे। पू० भागीरथजी से प्रार्थना करने का मौका मिला नही, लेकिन मुझे भरोसा 
है उनके सुपुत्रो मे से कोई न कोई गाय को मदद भें आयेगा ही । 

पू० भागीरथजी सब मित्र थे। करोडपति होते हुए भी कार्यकर्ताओं के साथ 
बराबरी मे बैठ कर बातें कर सकते थे । उनकी न्यायप्रियता की इतनी साख थी कि 
बडी-बडी पाटिया आपस के भंगडो मे उन्हे पच बनाती थी। पत्तायत करनों भी 
उनके कार्य का एक बडा हिस्सा हो गया था। वे अजातशात्रु थे। जीवन मे किसी 
का बुरा नही चाहा । जितना बन सका भरा ही किया। सारे भारत में उनकी 
सहायता से पनप रही संस्थाएं एव कार्यकर्ता लहरा रहे है 

एक बात और भी कह दू कि शक्तिशालो पुरुष हो और बडी-बडी सेवाए 
जिसके हाथ से हुई हो ऐसे पुरुषो मे कुछ न कुछ अहकार जोर क्रोध प्रगट होता ही है; 
लेकिन यह महापुरुष ऐसा देखा जिसे अहकार या क्रोध छू भी नही सका । सदा नम्नता 
को मूर्ति रहे। इस बारे मे भागोरथजी को छोकनायक जयअकाशजी का अनुयायी कह 
सकते है, जैसे लोकनायक मे अतीव कार्य-शक्ति होते हुए भी अत्यधिक नम्नता थी वैसी ही 
भागीरथजी भे भी थी | 

ऐसे महामानव को भ्रभु शाति देगा ही । प्रभु से नन्न प्रार्थना है कि देवी 
स्वरूप चाचीजी, बच्चे, परिवार तथा विशाल मित्र परिवार को सात्वना दे और उनके 
सदगुणो को ग्रहण करने की शक्ति दे 


0 व 


१६२ 


हिन्दी के सबसे वरिष्ठ पत्रकार, इतिहास बेत्ता 
पड़ित भावरमहछ् शर्मा 


कौर्ति! यस्य स जीवति 


परमोदार, परोपकार-परायण वावू भागीरधजी कानोंडिया की याद उनके 
वियोगजन्य दुख को ट्विगुणित कर रही हैं । कलकत्त मे होनेवाले प्राय सभी शुभानुष्ठानो 
में उनका और उनके अभिन्न मित्र वावू सीतारामजी सेकसरिया का प्रत्यक्ष या परोक्ष 
सहयोग रहता था । चाहे वह कार्य साहित्यिक, राजनेतिक अथवा समाज सेवा-परक, 
कैसा ही क्यो न हो। स्वर्गीय वावू बालमुकुन्दजी गुप्त का स्मृति महोत्सव उनके 
स्वगंवास के ४२ वर्षों के वाद समायोजित किया गया था और जिसके मतनित्व का भार 
भेरे दुवंल कन्‍्धो पर था और जिसका सभापति-पद अल्‍ूकृत करने के लिए राजपि 
यावू पुरुषोत्तमदासजी टण्डन पधारे थे, उस महोत्सव की मम्पन्नता मे बाबू भागीरथजी 
और बाबू सोतारामजी का हादिक सहयोग मिला था । इसके लिए वाबू वालमुकुन्दजी 
गुप्त के आत्मीय जनों की ओर से गुप्तजी के ज्येष्ठ पुत्र बाबू नवलकियोरजी गुप्त ने 
विशेष कृतज्ञता ज्ञापित की थी! 
मुझे माल्म है कि जिस यनस्थली चिद्यापीठ की स्थापना कर पण्डित 
हीरालालजी शास्त्री से राजस्थान की गरिमा वढायी, कई वर्षो तक वावू भागोरथजी 
ने स्वय सहायता दे कर एवं अपने मित्रो से दिलाकर सस्था का व्यय-भार वहन क्या 
था। सस्था के द्वारा कोई विशेष कार्य करने की जब आवश्यकता अनुभव करते, 
तभी १० हीरालालजी श्ञास्त्री कानोडियाजी के पास पहुच जाते और इच्छित धन-राणि 
प्राप्त कर प्रत्यावतित होते। कानोडियाजो का निवास स्थान देशभक्‍तों एवं सेवाभावी 
कार्येकर्ताओ के लिए सदा खुला रहता था । 
दो पाटियो के कपडे मिटाने, वट्यारे के लिए भाई-भाई का पारस्परिक 
मनमुटाव सिटा कर सद्भाव स्थापित करने के निमित्त वे दोनों पाटियो की सहमति से 
सध्यस्थ बनाये जाते थे और आपके किये हुए निर्णायक फंसले आपस में बटवारे के लिए 
मंगवनेवाले निष्पक्ष मान कर सन्तुष्ट होते थे और यो अदालती खर्च और वकीलों की 
भारी फीस से उभय पक्ष बच जाते और भाइयों तथा पाटियो को लडानेवाल चक्ति 
हो जाते । 
निस्सदेह स्वर्गीय वावू भागीरधजी कानोडिया एक प्रकृत देशभक्त और सेवा 
भावी समाज हितकारी के रूप में सदा स्मरण किये जायेगे । उनकी कीति की धवल 
ब्वजा सदेव फहराती रहेगी--कीति यस्य स जीवति । मै ह्ादिक प्रेम के माथ स्व० श्री 
भागीरयजी कानोड़िया के प्रति सादर अपनी श्रद्धाजलि अपित करता ह । 
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राजस्पानी एव' जन साहित्य के प्रसिद्ध विद्वान 
श्री अगरचन्द नाहटा 


भारतीय संस्कृति के आराधक एवं पोषक 


भारतीय सस्क्ृति मे संस्कारो को बहुत महत्व दिया गया है। गर्भाधान से 
लेकर मृत्यु पर्यन्त के अनेक सस्कारो का विधान हमारे ग्रन्थों में पाया जाता है। वे 
चाहे औपचारिक रूप से हो, पर सस्कार बहुत प्रभावशाली होते है। सारा जीवन 
उनसे प्रभावित होता रहता है। वाल्यकाल मे जो सस्कार दिये जाते हैं या पडते हैं वे 
एक तरह से स्वभाव से वन जाते है। प्राचीन काल से इस पर बहुत जोर दिया गया 
है कि कुसस्कारों से वचा जाय और सुसस्कारो को दृढीभूत किया जाय । वैसे तो वास्तव 
में सस्कार का अर्थ ही है--परिशुद्धि | और जीवन मे शुद्धि और सशोधन की बहुत्त वडी 
आवश्यकता है। भारतीय सस्कृति मे भागीरथी का नाम वडा प्रसिद्ध है, क्योकि 
अगीरथ द्वारा लाये जाने के कारण पवित्र गगा नदी का नाम 'भागीरथी' पडा । 
कानोडियाजी का नाम भागीरथ भी भारतीय सस्कृति का द्योत्तक है । 

स्वर्गीय श्री भागीरथजी कानोडिया भारतीय सस्क्ृति के महान पोषक थे। 
अनेक सद्गुण उनके रोम-रोम मे व्याप्त हो गये थे। दूसरो की भलाई करना, यह 
उनका जीवन-आदर्श था। _'सादा जीवन और उच्च विचार” के वे जबरदस्त प्रतीक 
थे। कलकत्ता जाने पर उनसे कई वार मेरा मिलना हुआ । राजस्थानी भाषा और 
सस्कृति के प्रति उनका अनूठा लगाव था। राजस्थानी कहावतों और लोक-कथाओो 
के थे अच्छे जानकार थे । उन्होने इन दोनो का काफी अच्छा स्ग्रह किया एवं ग्रन्थ 
रूप मे उनका प्रकाणन भी हो चुका है। राजस्थानी भाषा और साहित्य के सम्बन्ध 
मे मेरी उनसे वातचीत हुईं और लिखा पढी भी । इससे उनका इस विपय में बडा 
भारी आकर्षण प्रतीत हुआ । उनके जैसे आदर्श व्यक्ति बहुत विरले ही मिलते हैं। 
अच्छे कार्यो मे वे सदा सभी को सहयोग देते रहते थे । अच्छे-अच्छे ग्रन्थो को मगाकर 
पढते रहना, उनका ज्यसन-सा हो गया था । ज्यक्ति रूप में भी वे स्वय बहुत ग्रुणी 
और गुणीजनों का आदर करनेवाले थे। निश्छल और निरभिमानी व्यक्तियों मे वे 
उल्लेखनीय थे ही, व्यापार मे भी उन्होने खूब सफलता प्राप्त की । जो भी उनके सम्पर्क 
में आया, वह उनसे प्रभावित हुए विना नही रहा । जन-सेवा के क्षेत्र मे भी उन्होंने 
बहुत मच्छा काम किया । ऐसे व्यक्तियों से हम सभी को श्र रणा ग्रहण करनी चाहिए। 
उनके चालू किये हुए कामो को पूरा करने का प्रयास किया जाय । उनकी भावना को 
भूर्त रूप दिया जाय, यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धाजलि होगी । 

राजस्थानी लोक-कथाओ सम्बन्धी अपना ग्न्थ उन्होने मुझे भेजा और मुझे 
वह ग्न्थ बहुत ही अच्छा और उपयोगी लगा । उनकी सेवा की सुगन्ध बाज भी सर्वत्र 
प्रसारित हो रही है। ऐसे गुणी व्यक्तियों के स्मरण एवं अनुकरण से हमारा जीवन 
अवश्य ही गौरवमय वन सकता है । 
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हंत-साहित्प भर्मशष, 
हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष 
श्री वियोगी हरि 


यशस्वी जीवन 


सन्सित्र, मुदुभाषी, उदारमना और सदा सेवा-तत्पर--ऐसे थे भागोरथ 
कानोडिया । जीवन उनका कतंव्यनिष्ठ और सात्विक था। उनके इन सदंगुणो की 
याद बार-बार आती है। जब-जब मैं कलकत्ता जाता था, उनसे बिना मिले नही 
रहता था। 


कलकत्त में सबसे पहले श्री महावीरप्रसाद पोहार ने उनसे मेरा परिचय 
कराया था। यह परिचय बहुत जल्दी आत्मीयता मे परिणत हो गया। यह बात 
कोई १९२२ या १९२३ के आसपास की है । बहुत पहले भागीरथजी जकरिया स्ट्रीट 
( कलकत्ता ) पर स्थित बिडला-हाउस में रहा करते थे। उनके साथ तभी मैं दो या 
तीन बार ठहरा था। बाद में बालीयज के मकान मे भी, जहा तक स्मरण है, मैं दो 
बार उनके साथ रहा था। आतिथ्य उनका कभी भूला नही जा सकता। हर सुविधा 
का वे और उनके परिवार के लोग पूरा ष्यान रखते थे । 


भागीरथजी ने ही सबसे पहले मुर्के श्री घनश्यामदास बिडला से मिलाया था, 
१९३१ मे । उसके बाद 'हरिजन सेवक-सघ' के साथ मेरा सम्बन्ध होने के कारण 
विडला पार्क मे, कभी अलीपुर के विडला-हाउस मे और कभी विडला-निकेतन मे ठहरने 
लगा । तब अक्सर मुझे उनके यहा जाने पर मीठा उलाहना मिलता था । 


दृगिसत रोड (अब महात्मा गाँधी मार्ग) पर जब उन्होने ओर उनके सहयोगियों 
ने शुद्ध खादी भण्डार' का उद्घाटन शराधीजी से कराया था, उस दिन सद्भाग्य से मैं 
उन्ही का मेहमान था और मैंने बापू के हाथ से कृछ खादी भी खरीदी थी। खादी के 
प्रति भागीरथजी की निष्ठा जीवन के अन्तिम क्षण तक वँसी ही वनी रही। यो तो सभी 
लोक-सेवा के कार्यों और रचनात्मक कार्यो मे भागीरयजी तन, मन और घन से रस लेते 
थे, परन्तु हरिजन-सेवा के कार्ये के प्रति उनके हृदय मे कुछ विश्ञेप प्रेम था । कलकत्ता की 
हरिजन बस्तियो मे दे जाते थे और कुछ-न-कुछ सेवा-कार्य वहा स्वय करते भौर दुसरो 
से कराते थे। राजस्थान-हरिजन-सेवक-सघ का अध्यक्ष जब उनको नियुक्त क्या गया, 
तो हयारे कार्य को विशेष वल ओर प्रेरणा उनसे मिली । कई वर्य पहले जब उन्होंवे 
प्रादेशिक हरिजन-सेवक-सघ की अध्यक्षता छोड देने को वात सोची, तब मैंने उनसे 
अनुरोध किया कि चाहे और कार्यों को वे छोड सकते हैं, परन्तु हरिजन-कार्य को नहीं 
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छोडता चाहिए। उन्होने मेरा अनुरोध मान लिया और कई वर्ष तक अध्यक्ष बने रहे 
और अपना अनुकरणीय सहयोग सघ को देते रहे । 


भागीरथजी के साथ रचनात्मक कार्यो और साहित्य पर, विशेषकर राजस्थानी 
साहित्य पर, चर्चा करते हुए बडा आनन्द आता था। उद्योग और व्यापार के आवश्यक 
कार्यो मे से समय निकाल कर वे राजस्थानी साहित्य पर कुछ-न-कुछ लिखते रहते थे। 
पढले का उनको व्यसन था । 


सस्ता साहित्य मण्डल” के वर्षों सभापति-पद पर रह कर भागीरथजी ने मण्डल 
के कार्य का सार्य-दर्शन किया था। “मण्डल” के दिवगत मत्री श्री मातंण्ड उपाध्याय 
तथा वर्तमान भन्‍्त्री श्री यक्षपाल जैन जब-जब कलकत्त जाते थे, उन्ही के निवास-स्थान 
पर ठहरते थे और उनसे अच्छा योगदान उनको मिलता था । 


सब प्रकार से भागीरथजी का जीवन यशस्वी और अनुकरणीय था। उनके 
अनेक सस्मरण अमुल्य निधि के रूप मे सदा सचित रहेगे । 
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हिन्दी के वरिष्ठ लेखक और पत्रकार 
श्री बनारसीदास चतु्वे दी 


अपंण ही अपंण 


“विशाल भारत” का सम्पादन करने के लिए मैं ३० अक्तूबर, सन्‌ १९२७ 
को कलकत्ता पहुचा था और १० अक्तूबर, १९३७ तक वहा रहम। इन १० वर्षो के 
बीच मुझे भाई भागीरथजी कानोडिया तथा बन्छुवर सीतारामजी सेकसरिया से मिलने का 
सौभाग्य जीसियो बार ही प्राप्त हुआ होगा । ये दोनो ही सज्जन मेरे मबजमान थे और 
भेरे अनेक यज्ञो मे इन्होने भरपूर सहायता भी दी थी। इन दोनो का पारस्परिक 
सम्बन्ध इतना सुदृढ था कि मैं उनमे कोई भेद नही कर पाता था । 

शान्तिनिकेतन के “हिन्दी भवन” का प्रारम्भ यद्यपि भाई सेकसरियाजी के 
४०० रु० के अनुदान से हुआ था, तथापि उसे पूर्ण किया कानोडियाजी ते । 

दीनवन्धु ऐण्ड्यूज विश्राम करने के लिए शान्तिनिकेतन से इलाहाबाद जा रहे 
थे। मैंने उनसे प्रार्थना की कि वे कलकत्ता मे एक दिन रुक जाए, ताकि मैं “हिन्दी 
अवन' के लिए चन्दा कर सकू । वे इस काम के लिए सहर्ष राजी हो गए। वोलपुर 
से ये कबकतता झ्ञाम को पहुचे और मैं स्टेशन से उन्हे सीधे भाई भागीरथजी कानोडिया 
के घर पर ले गया । _भागीरथ भाई को इसकी कोई पूर्व सूचना नहीं थी, इसलिए वे 
कुछ सकपका गए बोर बड़े सकोच के साथ उन्होने कहा, “आपने इन महापुरुष को यहां 
आने का कष्ट क्यो दिया ” मैंने उत्तर मे कहा, 'हम लोग शान्तिनिकेतन मे हिन्दी भवन 
तैयार करना चाहते हैं। उसके लिए दो हजार रुपये की आवश्यकता है। आपसे 
प्रार्थना है कि आप तदर्थ एक हजार रुपये दें । भाई कानोडियाजी ने कहा, “मैं सहषे 
पांच सौ रुपये दे सकता हू ।! हम लोगो ने उन्हे धन्यवाद दिया और दीनवन्धु ऐण्ड्यूज 
ने उनसे अनुरोध किया कि वे शान्तिनिकेतत में 'हिन्दी भवन! बनाने में भरपूर 
मदद करे । 

तत्पश्चात मैं ऐण्ड्यूज साहव को भाई सेकसरियाजी के यहा ले' गया। उन्हे 
भी कोई पूर्व सूचना नही थी । जब उन्होने श्री ऐण्डयूज को अपने मकान के नौचे 
देखा तो शीक्ष ही आकर मुझसे पूछा, “इन महापुरुष को क्यों तग किया ?” मैंने कहा 
कि ये स्वय ही आपको धन्यवाद देने आए है क्योकि आप 'हिन्दी भवन' के लिए पांच 

सौ गुस्देव को दे आए है। इस पर सेकसरियाजी ने कहा, “धन्यवाद की तो कोई 
जरूरत नही थी । पर मैं अपने घर से इन्हे खाली हाथ वापस नहीं भेज सकता । दो सौ 
रुपये और लेते जाइए । हम लोगो को इससे बडा हृप॑ हुआ । 

आगे चल कर भागीरथ भाई ने चॉतोस हजार दुपये की लागत से पक्‍का 

'हिन्दी भवन” शान्तिनिकेतन मे वनवा दिया । यह पैसा उन्होने 'हलवासिया द्रस्ट' ने 
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दिलवाया था। आगे चल कर तो भारवाडी मित्रो से लाख-सवा लाख से भी ऊपर 
रुपया 'हिन्दी भवत' को मिला । 

साहित्याचार्य प० पद्मसिह शर्मा का जब स्वगंवास हुआ तो मैंने ढाई सौ 
रुपये भागीरथ भाई से ले कर पालीवालजी के 'सेनिक' को भेज दिये थे और उन्होने 
'मैनिक' का एक पद्मर्सिह अक निकाल भी दिया था। 

आथिक सकट के समय मेरी प्रार्थना पर भाई सीतारामजी तथा कानोडियाजी 
मे पाच हजार रुपये प्रवासी प्रेस को उधार दे दिये थे, जो मुश्किल के साथ चुक पाए। 

सुप्रसिद्ध क्रान्तिकारी आसामी बाबू तथा साम्यवादी कार्यकर्ता तैयब शेख के 
लिए मैंने कुछ मदद भागीरथ भाई से ली थी । जब स्व० माखनलाल चतुर्वेदी को मैने 
शान्तिनिकेतन की यात्रा कराई थी उस समय भी भागीरथ भाई ने उन्हे पाच सौ रुपये 
दिये थे । 

एक बार मेरे मन मे यह विचार भाया, कि चार सौ रुपये का हिन्दी टाइप 
ख़रीद छिया जाय और प्राइवेट तौर पर कम्पोजीटर रख कर पुस्तके कम्पोज कराई 
जाए । यह विचार मैने भागीरथ भाई के सामने रखा । उन्होने तुरन्त चार सौ रुपये 
दे दिये। दुर्भाग्य से उन्ही दिनो मेरे बहनोई श्री कामताप्रसादजी बहुत अस्वस्थ हो 
गये थे और वे चार सो रुपये उनकी बीमारी मे खर्च हो गए। थे बचाए न जा सके 
और उनका स्वगंवास हो गया | 

भागी रथ भाई बडे सहृदय व्यक्ति थे। एक बार प्रसगवश मेरे मुह से 
निकल गया था, “उन दिनो मेरी आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि दही लाने के लिए 
घर मे दो पैसे भी न थे।” कई वर्ष बाद भागीरथ भाई ने मुझे उस बात की याद 
दिलाई तब मुझे आश्चय हुआ । 

जब 'हिन्दी भवन” के उद्घाटन के लिए प० जवाहरलालजी नेहरू शान्ति- 
निकेतन पधारे थे, मैं कलकत्ता मे ही था, पर अपने उस स्वप्न को पुरा देखने के लिए 
मैं शान्तिनिकेतन नहीं गया । बात यह हुई कि काग्रेस ने पच्चीस रुपये मासिक की 
आधिक सहायता बन्द कर दी थी और इस कारण मैं बहुत उद्वि्न था। पर मैं स्टेशन 
जरूर गया था । उस समय भागीरथ भाई ने कहां था, “आप शान्तिमिकेतन नही चल 
रहे, जबकि 'हिन्दी भवन”! आपने ही बनवाया है। बिना दूल्हे की बारात कैसी ?” 

साम्प्रदायिक एकता के लिए जब मैंने ट्रैक्ट छुपवाने शुरू किये तो उनका 
व्यय कानोडियाजी तथा सेकसरियाजी ने ही दिया था । 

यह मुझे पता था कि अनेक क्रान्तिकारियों को भागीरथ भाई से मदद 
मिलती थी, जिसका हाल किसी को मालूम न था। बगाल मे जब भयकर अकाल 
पडा था तब रिलीफ कमेटी के वे ही मन्‍्त्री बनाए गए थे, क्योकि यह काम बडी 
जिम्मेदारी का था। 

दो वर्ष पहले की बात है, मुझे एक सहायक की जरूरत हुई ओर मैंने यह 
बात कानोडियाजी को छिख भेजी । उन्होने तुरन्त ही सालभर के लिए चौबीस सौ 
रुपये भेज दिये । एक कहावत के अनुसार उनका बाया हाथ भी नहीं जानता था 
कि दाहिना हाथ किसकी मदद कर रहा है । 
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एक बार जब वे दिल्‍ली मे बिडला हाउस में ठहरे हुए थे, उन्होने मेरी 
मुलाकात श्रद्धेय घनश्यामदासजी बिडला से करा दी थी और दिल्ली के “हिन्दी भवन 
के लिए एक हजार रुपये दिलवा दिये थे। उनकी सब सहायताओ का उल्लेख करने 
के लिए यहा स्थान नही है । 
कानोडियाजी के अन्तिम दर्शन मुझे तीन-चार वर्ष पहले रामकृष्णयुरम, नई 
दिल्ली मे हुए थे। वे पालम हवाई अड्डे से कलकत्ता जा रहे थे और रास्ते मे मुझसे 
मिलने के लिए भाई यशपाल जैन के साथ मेरे निवास-स्थान पर पघारे थे। भाई 
गोविन्दप्रसाद केजरीवाल उस समय मेरे यहा मौजूद थे। वे भी कानोडियाजी के 
प्रशसको मे हैं । 
मेरा और गोविन्दप्रसादजी का यह विचार हुआ कि भागीरथ भाई को एक 
अभिननदन ग्रन्थ भेंट किया जाना चाहिए और हम दोनो ने अलग-अलग चिट्टिया इस 
विषय मे लिखी और दोनो को ही उन्होने नकारात्मक उत्तर दिए । 
यदि उन सब उपकारो का विस्तारपूर्वक उल्लेख किया जाय, जो भागीरथ 
भाई ने मेरे ऊपर किये थे तो पाठक ऊब जायेंगे, इसलिए संक्षेप मे ही उनका 
जिक्र करू गा । 
दक्षिण भारत मे हिन्दी-प्रचार का जो कार्य हो रहा था, उसे देखने के लिए 
मुझे कर्नाटक की यात्रा करनी पडी थी और उसके लिए डेंढ सौ रुपये मार्ग-ब्यय के लिए 
कानोडियाजी ने ही दिये थे । मैंने दोनो ओर से थर्ड क्लास भे ही सफर किया था। 
इसी प्रकार छपरा जिले की यात्रा के लिए कानोडियाजी ने डेढ सौ रुपये दिये थे । 
जैसा कि मैं लिख चुका हू, मैं इन दोनो भाइयो मे कोई भेद नही कर पाता 
था। किसी एक की सहायता की मैं दोनो की सम्मिलित सहायता हो मानता था। 
रामानन्द चटर्जी स्मृति-ग्रन्थ (अग्रेजी) के लिए छत्तीस सौ रुपये उन्ही के व्यय हुए और 
वह बिना मूल्य वितरित किया गया । विदवभारती (शान्तिनिकेतन) का भी रामानन्द 
अक भाई श्यामसुन्दरजी खन्नी तथा डाक्टर रामसिंह तोमर की कृपा से निकल गया था | 
जब मैं बारह वर्ष तक ससद की सदस्यता करके घर लौटा तो मेरे पास बैक मे 
तेरह सौ छियाछीस रुपये थे, जिनमे एक हजार रुपये सीतारामजी सेकसरिया द्वारा भेजे 
गये थे। पिछले पचास वर्षो मे मेरे द्वारा जो छोटे-मोटे साहित्यिक यज्ञ किये गए है, 
उनमे किसी-न-किसी प्रकार की आधथिक सहायता इन दोनो भाइयो से बराबर मिलती 
रही है और यह मदद सर्वथा नि स्वार्थभाव से ही उन्होने की है। स्वर्गीय नवीनजी की 
एक कविता है : 
अरे, समुद अरपंण ही अर्पण 
यह जीवन का क्रम है 
और ग्रहण मे मृत्यु निहित है 
प्रतिफल केवल भ्रम है।' 
यही इन दोनो का मूलमत्र रहा है । 
कलकत्त में भारतीय भाषा परिषद” की स्थापना का भागीरयजी का कार्य एक 
बडा कार्य है। बगाल मे राष्ट्रीय एकता के काम करने के लिए यह एक ठोस कदम है । 
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राजस्थान मे क्षय रोग की रोक-थाम के लिए चिकित्सालय की स्थापना भागीरथ 
भाई का अन्तिम स्वप्न था, जिसे वह अपने जीवन-काल में सानन्द सम्पन्न करा गये। 
यदि भागीरथ भाईं चाहते तो कारपोरेशन, विधान-सभा या ससद के सदस्य बनना उनके 
लिए आसान था, पर उस दिशा में उनको कोई आकाक्षा नही थी । उनके प्रिय कार्यों 
को हम लोग प्रा करे, यही उनका सर्वोत्तम स्मारक होगा । 

भाई भागी रथजी ने अपने निवास स्थान के निकट ही तुलसी लाइब्रेरी कायम कर 
दी थी जिस पर उनका लगभग ४०-५० हजार रुपया व्यय हुआ होगा । उस पुस्तकालय 
के लिए अग्रन॑जी ग्रन्थ चुनने का काम मेरे सुपुर्द था और भाई धवलेजी हिन्दी ग्रन्थों का 
चयन करते थे । पुस्तकालय बडे सुचारु रूप से चल रहा था कि १९४६ में कलकत्ता 
में साम्प्रदायिक दगा हुआ और गुण्डो ने उस पुस्तकालय में आग लगा दी जिससे वह 
जल कर भस्म हो गया। भाई भागीरथजी ने इस दुघंटना को वडे धघैयंपूर्वंक सह्ा और 
अपना मानसिक सन्तुलन कायम रखा । 

जब-जब मैं तुलसी पुस्तकालय की याद करता हू, मेरे मन मे एक हृक-सी उठती 
है। मैंने भी अपने कुछ श्रेष्ठ ग्रन्थ उस पुस्तकालय को वेच दिये थे । वे भी जल गए । 
उक्त पुस्तकालय की एक पुस्तक 7२6७७४ 800 7२०४०४890९8 अकस्मात्‌ मेरे यहा पडी 
रह गई । वह उस पुस्तकालय की याद दिलाती है। भाई भागीरथजी के हृदय मे 
मुसलमानों के प्रति कोई विद्वष नही था। वे भलीभाँति समभते थे कि अवाछनीय 
व्यक्ति किसी धर्म विशेष के अनुयायी नही होते । 
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वरिष्ठ लेखक, सन्त साहित्य-सर्मनन 
श्री सीताराम चतुववे दी 


भावुक सन्त 


ओ भागीरथजी कानोडिया के आकस्मिक निघन का समाचार पा कर मुझे 
सहसा वडी बेचैनी हो उठी थी, क्योकि उनके रुग्ण होने का समाचार मुझे मिल नहीं 
पाया था। मैं भी सयोगवश सव कुछ छोड-छाड कर एकान्तवास और आात्मचिन्तन 
करने लगा था। उसी अवस्था भे कलकत्त के श्री शान्तिस्वरूप भ्रुप्त के पत्र से यह 
समाचार मिला कि वे दिवगत होकर कीतिशेष रह गए है । 

श्री भागीरथजी उन थोडे से ग्रुणग्राहीे, उदार, स्नेहशील और सेवाभाव-पूर्ण 
सत्पुरुषो मे से थे, जिन्होने जीवन भर लछोक-सेवा करते हुए अधिक से अधिक छोक- 
मगर सम्पन्न करने मे अपना समय और पुरुषार्थ ऊगाया। मुझसे उनका परिचय 
कलकत्त में ही श्री सीतारामजी सेकसरिया के यहा बहुत पहले हुआ था और वही मुझे 
शात हुआ कि कलऊकत्त के मारवाड़ी समाज मे व्याप्त कुप्रथाओ को दूर करने मे जिन 
विचारदीक पुरुषो का हाथ है, उनमे श्री भागीरयजी प्रमुख हैं। 

इसके पश्चात्‌ जिन दिनो मैं कलकत्त में विनानी विद्या मन्दिर का अधिष्ठाता 
था, उन दिनो प्राय किसी सभा मे अथवा विक्टोरिया पर भागोरथजी से दुसरे-तौसरे दिन 
भेंट होती रहती थी । सम्बत्‌ २०३० मे जब यह घोषणा हुई कि सम्बत्‌ ३१ में 
मानस चतुश्शताव्दी मनाई जा रही है और काशी की अखिल भारतीय विक्रम परिषद 
ने गौस्वामी तुलसीदास के ग्रन्थोी का सम्पादन और टीका करने का भार मुझ पर डाला 
और १४००-१४०० पृष्ठो के दो खण्ड परिषद ने १०-१० रुपये मे पूर्व-ग्राहको को 
देना शुरू किया, तब एक दिन अचानक उनका एक पत्र मुझे मिला कि १० झुपये में 
रायल साइज की १४०० पृष्ठो की पुस्तक दे कर आपको कंसे पोसाता है? मैंने 
उत्तर मे उन्हे लिखा कि न तो सम्पादको मे से ही कोई किसी श्रकार का पारिश्रमिक 
लेता है, न अन्य सहयोगी ही किसी प्रकार के आथिक पोषण की अपेक्षा रखते हैं। इस 
उत्तर से सम्भवत वे वहुत अधिक प्रभावित हुए और उन्होने इसकी चर्चा अपनी मित्र- 
सण्डली मे भी की । जब सूर-पचशती मनाने का निश्चय हुआ तब सुर के ग्रन्थो का 
सम्पादन और टीका का भार सयोगवश मु्े ही सौंप दिया गया क्योकि अग्रेजी 
कहावत है--“रिवार्ड फॉर वर्क इज मोर वर्क” (काम करने का पुरस्कार है और अधिक 
काम करना ) । सयोगवश हमारी परिषद मे हिसाव-किताव जाननेवाझे कोई 
बणिक्‌ बुद्धिवाला व्यक्ति नही था और इस विषय मे ब्राह्मण सदा पोगा होता है। 

इसी कारण हम लोग पूरी सुर-अ्न्यावक्ली के व्यय का अनुमान नहीं लगा सके। 
परिणाम यह हुआ कि तीन खण्ड तो हम लोगो ने राम-राम करके निकाल दिये किन्तु 
चौथा-खण्ड बहुत विराट (लगभग १५०० पृष्ठो का) द्वो यया, सम्पादकगण भी 
यथाशवित तन-मन के साथ धन लगा कर त्रस्त हो गए किन्तु ग्रन्थ का रूप घुरसा का 
मुख यन कर बढ़ता चछा जा रहा था। हम लोगो मे से कोई भी पवन-तनय के 
समान वल-वबुद्धि-निधान नहीं था इसलिए सबने कच्घा डाल दिया, क्योकि परिषद के 
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नियम के अनुसार न तो किसी से चन्दा लिया जा सकता था न ही उधार । मैने सारी 
स्थिति श्री भागीरथजी को लिख भेजी और साथ ही यह भी लिखा कि थदि कोई इस 
शर्त पर आशिक सहयोग दे कि हम उसके बदले परिपद की दुगने मूल्य की पुस्तक उसे 
दे सकें, तो उन्होने तत्काल एक सहस्न रुपये स्वयं और दो सहस्न रुपये श्री शान्तित्वरूपजी 
गुप्त के द्वारा भिजवा दिये और किसी-नत-किसी प्रकार चतुर्थ खण्ड भी प्रकाशित कर 
दिया गया । फिर भी बहुत सी आवश्यक सामग्री शेप रह गई और मैंने श्री भागीरथजी, 
श्री नन्दलालजी टाटिया, श्री नधमलजी भुवालका, श्री रामकुमारजी भुवालका तथा श्री 
शान्तिस्वरूपजी गुप्त को लिखा कि आपके सहयोग से सुई की नोक से ऊठ तो निकल 
गया पर पूछ बटकी रह गई । इन सभी मित्रों ने ६०-५० प्रतियों का पूर्व-ग्राहक 
बन कर पू छ भो सुई की नाक से निकाल दी और पूरी ग्रन्थावली छप गई। 

उसके भअनन्तर मुझे सहसा प्रचण्ड वेराग्य हो गया और मै सव कुछ छोड-छाड 
कर हिमालय के पचवटी आश्रम मे मौन आत्म-चिन्तन करने लगा। इसी अवधि में 
श्री भागीरथजी के शरीर-पात का दुखद समाचार मिला। उनके घर का ठिकाना 
मुझे ज्ञात नहीं था। इसलिए मैने अपनी सात्त्विक सम्वेदना श्री सीतारामजी 
सेकसरिया को लिख भेजी । श्री भागीरथजी अपना सम्पूर्ण व्यवसाय करते हुए भी मन 
से सत्यनिष्ठ लोक सेवक, साधु और सात्त्विक सन्त पुरुष थे--हमारे यहा सन्त के सम्बन्ध 
में कहा गया है कि श्रेष्ठ वज में उत्पन्न हुए सज्जन को हम उस अच्छे वश (वास) के 
बने हुए व्यजन (पर्ें) के समान मानते है जो अपने आपको तो चक्कर मे डाले रहता 
है किन्तु दूसरों का ताप दूर करता रहता है-- 

सुजन व्यजन मन्ये चारु-वश-समुद्भवम्‌ । 
आत्मान च परिश्राम्य परतापनिवारणम्‌ ॥ 

एक दूसरे इलोक मे सज्जन पुरुष की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि ससार 
में ऐसे सन्‍त कितने है जो मन-वचन और कर्म से पुण्य के अमृत से परिपूर्ण होकर सदा 
तीनो लोको को उपकार ही उपकार की श्रेणियों से तृप्त करते रहते हैं और दूसरे के 
छोटे से गुण को पर्बंत के समान बना कर अपने हृदय मे प्रसन्‍न हो कर खिल पढ़ते है-- 

मनसि वचसि काये प्रुण्यपीयूपूर्णाद्धिभुवनमुपकार श्रेणिभि श्राणयन्त । 
परगुणपरमाणून्यपव॑तीक्ृत्य नित्य निज हृदिविकसन्त सन्ति सन्त कियन्त ॥ 

इस युग में ऐसी ग्रुण-ग्राहकता और श्रेष्ठ कार्यो में तत्परता-पूर्ण सहायता 

देने की वृति कहा देखने को मिलती है। इस कलिकाल मे जब कोई एक पैसे के लिए 


किसी का विश्वास नही करता तब उन्होने मेरे कहने पर परिषद्‌ के लिये ओरिएण्ट 
पेपर मिल से लगभग जाठ हजार रुपये का कागज उधार दिला दिया था। 


उनके निधन का समाचार देते हुए श्री ज्ञान्तिस्बरूपजी गुप्त ने छिखा था कि 
आपके सबसे बडे प्रशसक श्री भागीरथजी का देहावसान हो गया। तब यह समझना 
तो मेरे लिए कठिन हो गया कि मेरे वे किस ग्रुण के प्रशसक थे किन्तु यह अवश्य है कि 
तत्काल मैं कुछ देर के लिए आत्मलीन हो कर उस ग्रुण-प्राहक महापुरुष को कतज्ञता, स्नेह 
और सराहना के भाव से परिपूर्ण होकर देर तक स्मरण करता हुआ सात्त्विक भावाजलि 
देता रहा । सत्य यह है कि उनके साथ भावुक सन्‍्तो का युग ही समाप्त हो गया। 
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सुप्रसिद्ध उद्योगपति एव लेखक 
श्री लक्ष्मी निवास विरला 


फल-फूल से लदा नम्न वृक्ष 


दिवगत भागीरथजी के बारे के चन्द सस्मरण लिखने का आरम्भ अपने बचपन 
की एक घटना से कर रहा हु ! उनका सबसे पहला परिचय उसी घटना से हआ था। 
आज भी वह ज्यो की त्यो मुझे याद है । 

मैं ७ सार का हुआ, तव तक प्राय अपने नानाजी के पास ही रहता था। 
नानाजी के, मेरी मा को छोड कर, दो रडकिया अर्थात्‌ मेरी दो मौसिया और थी । मा की 
मृत्यु तो मैं डेड सा का था तभो हो चुकी थी। दूसरा सामने कोई छडका न होने के 
कारण और मा की मृत्यु हो जाने के कारण नानाजी को मुझसे विशेष प्रेम था । 

पिताजी कलकत्त मे अकेले ही रहते थे और छोटी मां देश रहती थी इसलिये 
कलकत्त मे पिताजी के साथ रहना भी सम्भव न था। इसलिये नानाजी और नानी 
मुझे साथ रखते थे । 

स्कूल जाना मैंने शुरू कर दिया था। दशहरे पर कलकत्ता मे छुट्टिया रम्बी 
होती है। ऐसो ही छूट्टो मे नानाजी देवघर गये । बहा पिताजी के प्रयत्न से एक 
आरोग्य मन्दिर वनने जा रहा था। उस वक्‍त एक छोटा सा मकान बन गया था, 
बाकी भोपडिया घी । हम लोग एक भोपडी में ठहरे । भागीरथजी पिताजी के साथ 
उस छोटे से मकान मे ठहरे थे । मैं शायद ६ साहू का था । 

मोपडियो के सामने एक पत्थरों का ढेर लगा था और दूसरे मकानों को 
नींव के लिये शायद पत्थर काग्रे गये ये। मैं फ्रोपडी से निकछ कर दौडता हुआ एक 
ढेर पर जा चढा। छोटे पत्थर थे, फिसलछने लगे। मेरा पाव पत्थरो मे फस गया और 
मैं गिरने लगा। इतने मे एक मनुष्य दौड़ता हुआ आया और मुझे खीच कर निकाल 
कर गोदी में दूर ले गया । 

दूर खडे पिताजी ने पुकारा “भागीरथ कया हुआ” ? भागीरथजी ने हसते हुए 
मुर्के जमीन पर खडा कर दिया । यह थी मेरी पहली मुलाकात । उसके वाद की बात 
तो क्या लिखू ? भागीरथजों हमारे परिवार के ही सदस्य थे और हम लछोग उनका 
पिता के समान ही आदर करते थे । 

बहुत मुदृत बाद सन्‌ १९२७ में मैंने पाट के एक्सपोर्ट का काम उनके नीचे नह 
कर किया । बिरला जूट मिल का माल मैं वेचता था उसमे भी उनकी सलाह मिलती 
थी। विदेशो के तार आते उन्हे कोड मे से उत्तारता भी उनसे सोखा 


उनकी रोज शाम हमारे यहा ही बीतती थी इसहछिये जो भी प्रश्त मन मे 
उठता, उन्हे पूछ लेते थे । 
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भागीरथजी जो काम उठाते उसे पूरी दक्षता से पूरा करते थे। प्रथम महा- 
युद्ध की समाप्ति के बाद व्यापार फिर चलछा। भागीरथजी हेसियन का निर्यात तो 
करते ही थे पर पाठ का निर्यात भी शुरू किया। पाट जमंनी, हालण्ड, वेलजियम 
और डण्डी जाया करता था । अग्रेजो का महायुद्ध मे विजय के बाद पारा आसमान 
मे था। हिन्दुस्तान से पाठ का एक्सपोर्ट करनेवाछो मे सबसे ऊपर रैली ब्रादर्स थे। 
वह लल्दन मे पाठ की बाल्टिक एक्सचेन्ज के मेम्वर थे इसलिये उन्हे बेचने मे सुभीता 
था। हम लोगो को हिन्दुस्तानी होने के नाते वाल्टिक एक्सचेन्जवाले अपना मेम्बर 
नही बनाते थे । हमे काम करने के लिये दलाली देकर दूसरे मेम्बर का सहारा लेना 
पडता था । 

इत्तनी बाधाए' होते हुए भी भागीरथजी ने पाट का निर्यात शुरू किया तो रैली 
ब्रादस को भी उनका लोहा मानना पडा। चाहे व्यापार हो, या सामाजिक काम, 
चाहे हरिजन बस्ती का काम हो या राजस्थान मे सिंचाई के कुओ का, चाहे रघुमछ 
चैरिटी ट्रस्ट का काम ही या सस्ता साहित्य मण्डल का काम, सब कामों में वे लगन 
से जुटते थे और उन्हे आगे बढाते थे। “भारत छोडो” आन्दोलन के समय थोडे दिनो के 
लिये भागीरथजी जेल भी हो आये । 

राजस्थानी साहित्य से भी उन्हे प्रेम था और उसका स्वरूप “बहता पानी 
निर्मला” तथा गोविन्द अग्रवाल के साथ प्रकाशित “राजस्थानी कहावतो का कोश” मे 
मिला । कहते है फूल-फल से लदा वृक्ष झुका रहता है। ऐसे ही थे भागीरथजी । समाज 
में उनका विशिष्ट स्थान था और अपने आप में वह एक सस्था ही वन गये थे। नई पीढी 
को देने के लिये उनके पास बहुत कुछ था और वह उन्होने दिक खोल कर दिया। 
भागीरथजी जैसे लोग बहुत कम होते हैं । 


१७४ 


हलदासिया टुस्ट के ट्स्टी, स्‍्व० भागीरयजो के सहयोगी 
श्री पुरुषोत्तददास हलवासिया 


आदमी होना बड़ा दुश्वार हे 


“बहता पानी निर्मला” को प्रकाशित करने के लिये सकलित कहानियो का 
टाइप किया हुआ प्राय. ५० प्ृृष्ठो का सग्रह मुर्ख देते हुए श्री कानोडियाजी ने कहा, 
“इसे देख कर, कही पा5-भेद हो तो वताना ।” कुछ समय उस पर चर्चा हुई और फिर 
स्मृति के रूप मे सजोई कई शिक्षाप्रद कहानियो का उल्लेख करते हुए मुझसे किसी 
उल्लेखयोग्य प्रसय के विपय में मेरे विचार पूछे । मैंने जब धर्मराज युधिष्ठिर और 
यक्ष के सवाद की चर्चा की, तो उन्होंने कहा राजस्थान भे इसके सदर्भ मे एक और प्रसग 
यह भी है कि यक्ष के प्रश्नो का उत्तर देने के वाद युधिष्ठिर ने भी अपनी कई शकाओ का 
समाधान करने के लिये यक्ष को कहा । ये शकाए युधिष्दिर द्वारा मार्ग मे आते हुए देखे 
गये दृश्यों के वारे मे थी, जिनसे वह जआादचर्यचकित हुए थे । यक्ष ने युधिष्ठिर को समझाते 
हुए कहा था कि वे सारे लक्षण कलियुग के आगमन के हैं। भ्रसग सभवत सभी जानते 
होगे--वाड द्वारा खेत को उदरस्थ करना, मूल कुए का स्रोत सूख जाने पर उसके द्वारा 
पोषित कुओे का असहयोग, गाय द्वारा जन्मजात बछिया का दूध पीना मादि । उन दिनो 
यही एक छगन थी कानोडियाजी को, अपनी स्मृति को पुनर्जीवित कर समाज के सामने 
रखने की । 

यद्यपि मेरी आयु और विचारों मे उनसे डेढ पीढो का अन्तर था--मैं पीढ़ी 
१२ वर्ष की मानता हु--यद्यपि विचार-सास्य की दृष्टि से उनका स्मेह मुझ पर 
साहित्यिक और सावंजनिक क्षेत्र के कार्यो मे समता का बोध कराता था । 

वे राष्ट्रीय स्वय सेवक्‌ सध से मेरे सम्वन्धो को जानते थे और मुर्क इस विपय 
भे कभी छेडते हुए कहते थे हिन्दू की वात करना तो साम्प्रदायिकता ही है। मैं कहता 
यदि हिन्दू, हिन्दुस्तान मे साम्प्रदायिक है तो राष्ट्रीय कौन है। तब वे अपने मन को 
वात कह देते कि पाकिस्तान वनाने के बाद अब मुसलमान की यहा की राष्ट्रीयत्ता स्वय 
सदेहास्पद हो गई है । 

१९७५ मे आपात स्थिति की धोषणा के वाद वे मेरे लिये चिन्तित रहते 
क्‍योकि उससे पूर्व दो वार १९४८ और १९६४ मे कृष्ण-जन्मस्थान की यात्रा मैं उनके 
साथ कर चुका था । आपातकाल के दिनो मे कई महोनो बाद जब मैं उनसे मिला तो 
अत्यन्त प्रसन्न हुए, यद्यपि इस बीच मैंने सम्पर्क पत्रों के हारा रखा था तथापि मिलने 
पर उल्लास हुआ । फिर अनेको घटनाओं का जिक्र करते हुए मेंने निर्दोष चदियों के 
परिवारों का जब जिक्र किया तो वे बड़े दु खित हुए और आध्िक सहयोग देकर उनके 
प्रत्ति जगाध सहानुभूति प्रकट की | 


श्र 


१९७१ को बात है वगलादेद् मे विद्रोह के फलस्वरूप पश्चिम भारत मे युद्ध 
जनित आपातकाल की स्थिति बन गई थी । ऐसे समय पूर्व निर्धारित कार्यक्रमानुसार 
श्री कानोडियाजी किशनगढ आदित्य मिल मे थे और मुझे वहा से उनके साथ ही श्रवात् 
पर वनस्थली, सीकर, मुकुन्दगढ होते हुए ८ दिसम्बर को भिवानी मे हलवासिया वार 
मन्दिर के वाषिकोत्सव पर पहुचना था | मुकुन्दगढ पहुचने पर शहरो और ग्रामो मे 
युद्धजनित कारेंवाई के फलस्वरूप व्लैकआऊट रखने को घोषणा हो चुकी थो। 
किद्नगढ मे उनका साथ तथा भिवानी तक का प्रवास, मार्ग मे साहित्यिक चर्चा आदि 
के कारण बडा ही सुखद एवं स्मरणीय रहा । उसी ब्लैकआऊट की स्थिति मे रात्रि के 
८ बजे जब भिवानी में स्थानीय कवियो द्वारा उनके सम्मान में गोष्ठी हुईं तो 
उन्हे सुखद आएचय हुआ कि २ घटे की सूचना पर वहा के राज-कवि सहित १० 
कवि एकत्रित हुए । सबो ने स्वरचित कविता सुनाकर उन्हे आल्हादित किया था और 
श्री कानोडियाजी ने राजस्थानी दोहे सुना कर वहा हरियाना-शेखावाटी का काव्य सगम 
बना दिया था । उसके वाद से तो वे मुझे अपने काफी निकट अनुभव करने लगे ये । 

प्राय ४० वर्ष के उनके सम्पर्क मे रहने के काल-सण्ड' मे मैंने उनमे अभिभावक 
का स्नेह, साहित्यानुरागी की कल्पना, स्वभाव से जिज्ञासु, समाज के प्रति चिन्तनशील 
कत्त व्यनिष्ठ, वीतरागी, भावना और सगठनशीलता का अनोखा सम्मिश्रण पाया गौर 
सबसे बढ कर उनमे पीडित मानवता के प्रति दर्दे का अनुभव भी मुर्झ हुआ था। 

आज के युग मे यही कहा जा सकता है-- 

भानते है हो फरिश्ते शेखजी 
आदमी होना बड़ा दुश्वार है । 


१७६ 


झव० सागीरयजी के समधी, समाज-सेवी 
श्री नथमल भुवालका 


स्वृतिशेष भागीरथजी 


अपनी किशोरावस्था मे ही मैं कई व्यक्तियों से सुत चुका था कि बिडकछा 
ब्रदर्स प्रतिष्ठान मे श्री भागीरथजी कानोडिया एक बडे सुदक्ष एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति है 
जो देश और समाज का कारें भी उत्साहपुर्वक किया करते है। एक वार किसी सेवा 
के कार्य से ही वे मेरे घर आये । यही मेरा उनसे प्रथम साक्षात्कार था। देखा, यञ् 
के अनुरूप ही उनका व्यक्तित्व था। आत्मीयताभरी मुस्कान थी और सहज ही 
अपनी ओर आकुष्ट कर लेनेवाला व्यक्तित्व था। उन्होने मुझे भी समाज-सेवा करने 
के लिए प्रेरित किया । मारवाडी रिलीफ सोसाइटी की कार्यकारिणी समिति मे मैंने 
उनके साथ कार्य करने का सुयोग प्राप्त किया। उनकी कर्मठता और सोौहादं के 
कारण सस्था के कार्य सरल तो हो ही जाते थे, रुचिकर और आनन्ददायक भी 
प्रतीत होने छगते थे । अपनी अध्यक्षता की अवधि मे उन्होने सदेव यही प्रयास किया 
कि प्रस्ताव सर्वेसम्मति से पारित हो और प्रस्तावों का कार्यान्वयन यथासम्भव अवश्य 
हो। मुझे भली भाति स्मरण है कि उन्होने बहुमत का समर्थन प्राप्त होने पर भी 
कतिपयथ प्रस्तावो को विशेषानुनय के वछ पर यह कह कर पारित नही होने दिया कि 
अल्पमत होने पर भी विरोधियो की संख्या नगण्य नही है। उनकी मान्यता थी कि 
बहुमत के अभाव मे भी तक-पुष्ट एव औचित्य-मडित विषयो का तिरस्कार नहीं होना 
चाहिए। उनके नेतृत्व मे सोसाइटी में अनेक उत्कृष्ट तथा भहृत्वपुर्ण कार्य 
सम्पादित हुए । 
भागीरयजो के कार्य का क्षेत्र व्यापक था। भारत के भिन्‍न भिन्‍न भागो के 

अनगिनत होनहार व्यक्तियों को उन्होने जीवन-सग्राम मे प्रचुर सहायता प्रदान की। 
उनके हारा अध्ययन एवं अन्यान्य पवित्र सकल्‍पो के कार्यान्वयन के लिए प्रोत्साहन, 
सहायता और पथ-निर्देश पानेवाले अनेक छोग आज ऊचे-ऊचे पदो पर विराजमान 
एव प्रख्यात है। कई नेताओ, कवियों, कलाकारो और पण्डितो की जीवन-यात्रा को 

उन्होने अपनी सहानुभूति, सेवा और दानझीलता के द्वारा सरल तथा सुखद बना दिया। 

सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि उन्होने कभी किसी को अपने गुप्त दानो के विपय में 

नही बताया । बडे-बडे तया अनगिनत लोगो की ओर से अपरिमेय सम्मान और 

ख्द्धा पाने का क्या सूल रहस्य था, इसका उन्होने किसी को पता ही नहीं चलने 

दिया। केवल सीतारामजी सेकसरिया उनके ऐसे अन्तरग छोगो में थे जो कुछ-कुछ 

जानते है और वह भी इसलिए कि दोनो कई स्थानों पर बहुधा परस्पर विचार-विमर्ज 

करके सहायता आदि देने की व्यवस्था किया करते थे । 


शृ७ड७छ 


वर्तमान शताब्दी मे सामान्य जन का अर्थ-कष्ट और तज्जन्य वहुविध सपघर्ष 
उत्तरोत्तर बढता जा रहा है। अनेक प्रकार के सामाजिक और पारिवारिक हन्द्र एव 
विघटन दृष्टियोचर होने रंगे है। भागीरथजी इन सबके प्रति सदेव सचेत एव 
सम्वेदनशीछ रहे । विषम परिस्थितियों के दलदर मे फसे हुए सम्भावनाशील निराश 
व्यक्तियों को आशा तथा उल्लास प्रदान करने के लिए वे अपनी सामाजिक ऊचाई से 
नीचे उत्तरने मे न तो अपना अपमान समझते थे, न कही डगमयाते ही थे। इसका 
पता तो मुझे तव चला जब वे मुझे १९७२ ई० मे राजस्थान-दशेन के लिए विस्तृत 
भ्रमण मे अपने साथ ले गये । मैंने पाया कि सेकडो सुदुरवर्ती ग्रामो मे भी उनसे 
मिलनेवालो भे' केवल स्थानीय बडे आदमी ही नही थे, वल्कि अधिक सख्या तो उनकी 
थी जो साधारण, घनहीन और अनपढ थे । भागोरथजी समान स्तर पर बैठ कर घण्टो 
गाव के हरिजनो तथा अन्य किसानो से गम्भीर आत्मीयताभरी बातो मे मशगूल हो 
जाते थे । स्थानीय धनिक व्यक्तियों के लिए भागीरथजी जैसे प्रसिद्ध उद्योगपति को 
जानना उतना आश्चयंजनक विषय नही था, किन्तु उन्हे जाननेवाले और उनसे परिचित 
इतनी अधिक सख्यावाले साधारण लोग भी हो सकते है, यह मेरी कल्पना के बाहर की 
बात थी। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि समाज-सेवा का ब्रत ग्रहण करनेवाले 
सम्पन्न नेताओं को सामाजिक यथार्थ का प्रत्यक्ष बोध कराने के लिए एवं उन्तकी सीख 
के लिए उन्होने सादगी, सेवा, आत्म-सयम एवं आत्म-विस्तार का अद्भुत आदशं 
उपस्थित किया । उन्होने सघरष और उपदेश के स्थान पर अपने आचरण द्वारा आदश 
उदाहरण प्रस्तुत किया और कह्टी भो उसका ढोल नहीं पीठा। यह आत्म-तृप्ति और 
आत्मानन्द उपलब्ध करने की उनकी अभिनव प्रक्रिया थी। वे सहज ही दिव्य सकतपो 
से उत्पन्न उल्लास के अनुपम रस का पान करते रहते थे। जयशकर प्रसाद की इन 
अमर पक्तियों मे उनकी दृढ आस्था थी -- 

ओऔरो को हसते देखो मनु, 
हसो और सुख पाओ, 
अपने सुख को विस्तृत कर लो, 
सबको सुखी बनाओ 

भागीरथजी युग-परिवत्त न के सन्धि-स्थल पर खडे एक प्रबुद्ध और उदारचेता 
लागरिक थे। उन्होने राष्ट्रीय आन्दोलन के युग मे कारावास का कठोर दंड भोगने- 
वाले मनस्वी वीरो की पक्त में खडे होकर क्षुब्ध हृदय और सकरुण नेत्रो से देशी-विदेशी 
आतताइयो के अत्याचारो का ताडव भरपूर देखा था । उन्होने उच्च आदर्श की लीक 
पर चलनेवाले तथाकथित नेताओ के नैतिक पतनो को भी खेदभरी दृष्टि से देखा था। 
निराश और पीडितो की अनभिव्यक्त कराहो को भी उन्होने द्रवित होकर सुना था। 
सामाजिक विषमताओ और आकस्मिक सकटो ने उनके भीतर तीक्न प्रतिक्रिया का सृजन 
किया था, तभी तो वग्यारू के अकाल के करार दिनो मे वे स्वयं सहायता का श्रचुर 
उपकरण लेकर उपेक्षित ग्रामाचछो की ओर दौड पडे थे। उन्होंने दिन-रात घोर 
परिश्रम करके असख्य असहायो को मौत का ग्रास होने से बचा लिया था। राजस्थान 
मे जब भीषण अकाछ पडा तब भी उन्होने वही करुणा और कर्मठता दिखायी। वे 


श्छ्८ 


सकटो को परवाह किये बिना ही कार्यकर्ताओं के साथ स्वय ही चाण-कार्यो मे जुट पडते 
थे। दुर्गंम स्थानों की यात्रा कर पीडितो की पीडा के सहभागी होने की अनुपम 
अनुभूति की चर्चा यदाकदा उनके अन्तरग मित्रो के सम्मुख अनायास ही छिड़ जाया 
करती थी। ये सबको सुखी देखना चाहते थे। दुखियो और सत्रस्तो को ऊपर उठाना 
उन्हें भाता था। वे ऋषियो की इस वैदिक वाणी मे आस्था रखनेवाले थे :--- 
सर्वे सुखिन सनन्‍्तु सर्वे सन्‍्तु निरामया. | 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदृदु खभागू भवेत्‌ ॥ 
उन्होने अनेक विद्यालयो, महाविद्यालयो, औषधालयो, घर्मंशालाओं, गोशालाओ 
तथा मन्दिरो के निर्माण और सचाऊून के निमित्त प्रेरणा तथा सभी प्रकार के साधनों 
को जुटाया । उन सबका उल्लेख और लेखा-जोखा यहा सम्भव नहीं है। इन सव 
कार्यो मे कही भी भागीरथजी ने पद या नाम पाने का कभी प्रयास ही नहीं किया। 
लोगो के आग्रह पर भी उन्होने सवंदा अज्ञात रह कर ही कार्य करने की इच्छा प्रकट 
की। वे ऐसे व्यक्तियो मे थे जो घुफलदायक पेड़ो को लगा कर दूसरो के भोग के छिए 
अपित कर दिया करते हैं। इधर के २० वर्षो मे मैं उनके अधिक से अधिक निकट 
आता गया। इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हू । मैं अनुभव करता हू कि मैंने उनसे 
वहुत कुछ सीखा, जाना और पाया । जिन प्रेरणाओं को वे हमछोगो के मन मे जगा 
गये हैं, वे हो उनकी स्मृतियो को चिरस्थाई बनाने के लिए पर्याप्त हैं । 


१२७९ 


सुप्रसिद्ध उद्योगपति 
श्री मोहनलाल जालान 


संवेदनशीड समाज सेवी 


मानव धर्म का सच्चे अनुराग से पान करनेवाला पुरुष आदर्श मानव की 
सज्ञा से विभूषित किया जा सकता है। दूसरो की सेवा और सहायता से बढ कर भानव 
धर्म का परिचायक अन्य गुण है ही नही। गोस्वामी तुलसीदास ने कह भी है 

'परहित सरिस घरम नहिं भाई । 
परपीडा सम नहिं. अधमाई॥ 

स्वर्गीय भागीरथजी कानोडिया ने अपने प्रारम्भिक जीवन से ही धामिक, 
सामाजिक, शैक्षणिक आदि विभिन्न क्षेत्रो मे बडे ही उत्साह से और निष्ठा से कार्य किया 
था। मेरी दृष्टि मे उनके व्यक्तित्व का सबसे उज्ज्वल तत्व उनकी त्यागमय निस्पृह 
सेवा-भावना और उनका निर्मछ चरित्र है। अपना सारा जीवन उन्होने देश और 
समाज की सेवा मे ुग्राया, लेकिन प्रतिदान मे कुछ चाहा नही। थे निरन्तर समाज 
सेवा की क्मेनिष्ठ प्रचेष्दाए करते रहे। वास्तव मे कोई भी शुभ प्रचेष्ट कभी व्यध्ध 
नही होती । 

स्वर्गीय कानोडियाजी का जीवन सामाजिक कुरीतियो, व्यापक अशिक्षा, विदेशी 
शासन से उत्पन्न विक्ृतियो से सं करते हो वीता । उनको प्रतिभा, कर्तव्य और 
समाज-सेवा से राष्ट्र-जोवन के अनेक क्षेत्र उपकृत हुए है। प्रारम्भ से ही उच्चादर्शो 
को अपना कर जिस काम में कूग गये उसका परिपक्व रूप आज हमारे सामने है। 
समाज-सुधार के जितने भी काये हुए वाल-वृद्ध-अनमेल विवाह बन्द कराना, परदा प्रथा 
उठाना, विधवा विवाह प्रचलित करना, आदि इन सभी कार्यों में उतका सक्रिय 
सहयोग रहा । 

कितने सार्वजनिक कार्यो से कानोडियाजी सम्बन्धित रहे इसका ब्योरा देना 
बुष्कर है। कोई भी सगठनमूलक कार्य हो, कानोडियाजी निश्चय ही उससे सम्बन्धित 
रहे । शिक्षा प्रसार की ओर भी वे निरन्तर अग्नसर रहे । शिक्षा-प्रचार और समाज-सेवा 
के सच्चे समन्वय का दृष्टान्त विरव्य ही होता है। स्व० कानोडियाजी भी उन इने- 
ग्िने छोगो मे से ही एक थे जिन्होने अपना पुरा जीवन समाज-सेवा और शिक्षा-प्रचार 
और प्रसार मे ही अपित कर दिया । 

कहते हैं मनुष्य की आकृति से, विशेषतत उसको आखो मे, उसका हृदय 
प्रतिबिभ्बित होता है। जिसके हृदय मे कुछ है ही नही, उसकी आखे भी भावशुन्य होगी । 
कानोडियाजी ने जीवत भर समाज-सेवा करके जो प्रुण्य सचित किया था वह उनकी 
आखो मे छलकता था । उनको आकृति से सादगी टपकती थी, अहिंसा ऋलकती थी, 


१८०, 


चीटी के भी न दव जाने का विनम्न भाव प्रकट होता था। वे विज्ञिष्ट अर्थ में 
सुसस्कृत और सभ्य ये । 

मातृ-जाति की प्रगत्ति का ध्यान उन्हे निरन्तर रहा । उनका अदूट विश्वास 
था कि जब तक महिलाओ में वास्तविक जागरण नही होगा, तव तक देश को घाभमिक 
साहित्यिक, सामाजिक और राष्ट्रीय प्रगत्ति सच्चे अर्यो मे सम्भव नहीं हो सकती। 
इसलिये स्वर्गीय कानोडियाजी नारी-शिक्षा तया उसकी प्रगति के लिये निरन्तर गतिशील 
रहे। मेरी दृष्टि मे उनकी सफल जीवन-यात्रा मे जो सवसे अधिक अणुतत्व रहा है 
वह थी उनकी सवेदनशीलत्ता । शायद यही कारण रहा है कि वे इतने रचनात्मक हो 
सके। संवेदनशीलता के गुण ने ही उन्हे मातृ जाति के इतने निकट ला दिया। 
सवेदना की सबसे नाजुक कृति नारी को पहचानने और अपनाने मे वे सहज ही समर्थ हो 
गये । सवेदना का गुण घामभिक होता है। विना धर्म के सवेदना उपज ही नही 
सकती । कानोडियाजी जीवन भर रामायण, गीता आदि सदुगन्थो का अनुशीलन करते 
रहे। सीता-चरित्र ने जहा उन्हे नारी जाति के उत्थान की ओर आकर्षित किया, 
गीता ने उन्हे कर्म की ओर निरन्तर प्रेरित किया ।॥ 

शमित हो जाने वाले इस जोवन की सार्थकता इसी मे है कि आगे आनेवाला 
जमाना हमे याद रखे कौर यह तभी सभव हो सकता है जब मानव भानवोचित काम 
करे। क्षमता के अनुसार दान दे। स्वर्गीय कानोडियाजी मे भी दान देने तथा 
असहायी और जरूरतमन्दो की विभिन्न रूपी मे सहायता करने की अच्छी प्रवृत्ति थी। 
जो भी उनके पास सहायता के लिये गया चाहे वह व्यक्ति रहा हो, चाहे सस्था, कुछ न 
कुछ लेकर ही लौटा, खाली हाथ नहीं छौटा। अनेक धामिक, सामाजिक, शैक्षणिक 
सस्याओ की वे समय-समय पर आर्थिक रुप मे सहायता करते रहे । 

स्वर्गीय कानोडियाजी यीते हुए युग के निस्पृह् सत्यनिष्ठ सस्कारी जन-सेवकों 
की श्रेणी के एक अनमोल रत्न थे। स्व० कानोडियाजी का जीवन आलोक-मिखा की 
भाति सदा भावी पीढी का भार्गदशंन करता रहेगा ऐसा मेरा विश्वास है । 


श्८्१ 


प्रसिद्ध गाँधीवादी विचारक 
श्री दादा धर्माधिकारी 


समाइत व्यक्तित्व के धनी 


कोई ३९ साल पहले और उससे भी पहले, दो-तीन वार मैं श्री भागीरयजी 
के जकरिया स्ट्रीट के निवास के नजदीक एक मकान में ठहरा था। एक धार वालीगज 
स्थित उनके बगले मे ४३ साहू पहले ठहरा था। उसके वाद उन्हें कई बार 
सभाओ मे देखा । 

व्यक्तिगत परिचय इतने तक ही सीमित रहा। उनकी भृत्यु से पूर्व उन्हें 
देखने गया था । * 

जितना प्रत्यक्ष और परोक्ष परिचय हुआ, उसके कारण उनके लिए मन में 
आदर को भावना है। 


श्ण्र 


राजस्थान के वरिष्ठ गाँधीवादी कार्यकर्ता 
श्री भोगीलाल पण्ड्या 


दौनवन्धु-दीनवत्सल 


सन्‌ १९१६ से मैं राजस्थान के आदिवासी एव पिछड़े क्षेत्रों के विकास में 
सेवारत हू। इस हूम्बे सेवाकार मे मुर्क भाति-भाति के छोगो से सहयोग 
मिला है। स्वर्गीय भाईजी भागीरथजी कानोडिया से पहली बार कलकत्ता मे 
पूज्य ठक्कर वापा ने परिचय कराया था। यह सन्‌ १९३३ की वात है जब में 
अपनी सस्‍्था के लिए चन्दा सप्रह करने हेतु कककत्ता गया हुआ था। उस समय उनके 
प्रेम, सदव्यवहार एवं सावंजनिक कार्य भे सहयोग कौ प्रवृति से मैं और मेरे साथी बहुत 
अधिक प्रभावित्त हुए थे । 
भाईजी चन्दा लेनेवाले कार्यकर्ताओं को स्वय घर से चनन्‍्दा देकर स्वय उन 
कार्यकर्ताओं मे ऐसे घुछमिल जाते ये मानो थे स्वय भी चन्दा लेनेवाली टोली के ही 
एक सदस्य हैं और जब तक उस टोली का काम पूरा नही हो जाता, वे रूगातार साथ 
बने रहते । खुशो की वात यह थी कि उनके पारिवारिक जन उनके इस स्वभाव से 
विपरीत नहीं रहते और वे सभी आगलन्तुक साथियों को अपने परिवार का ही 
सदस्य मान कर व्यवद्दार करते । यह क्रम अनवरत चाल रहा । 
स्वर्गीय कानोडियाजी भारतीय ग्रादिम जाति सेवक सध के १५ वर्षों तक 
कोषाध्यक्ष रहे । भारत के प्रथम राष्ट्रपति श्रद्ध य डा० राजेन्द्र प्रसादजी की अध्यक्षता 
में बनी यह सस्या देश के ४ करोड आदिवासियो की सेवा करती है और पिछड़े गरीब 
दीन-हीन प्राय. जगलो मे वसी आदिवासी जातियो के उत्थान का काम करनेवाली 
सस्थाओ का संगठन है। भाईजी इस सस्‍था के सन्‌ १६४७ भे कोषाध्यक्ष बने और 
आदिवासियों के उत्थान हेतु स्वयं आधथिक सहायता देते-दिलाते रहे । 
भाईजी राजस्थान हरिजन सेवक सध के भी बोस वर्ष तक अध्यक्ष रहे और 
अस्पृश्यता निवारण हेतु भरपूर सहयोग देते-दिलाते रहे। वह स्वय खादीघारी ये 
और खादी के काम मे वडी रुचि लेते थे । नई सस्थाओं के गठन में विशेषकर उन 
सस्थाओ की प्रारम्भिक पुजी की व्यवस्था करने मे भाईजी ने बहुत सहयोग दिया। 
अभी पिछले वर्षो से पोकरण मे एक नई सस्था का गठन हुआ तो उसे आरम्भिक पूजी 
हेतु पांच हजार रुपये का सहयोग भागीरथजी ने ही दिया, जिससे इस समय १० लाख 
रुपये की ऊनी खादी का उत्पादन ही रहा है और साढें चार सौ छोगो को आशिक या 
पूरा काम मिरू रहा है । 
बाढ अकाल और बीमारी के समय भूखे छोगो को काम देकर भोजन उपलूब्ध 
करवाने, गोरक्षा के लिए घास-चारा दाना जुटाने और बीमारो के लिए दवा आदि 


श्ण्ई 


दिलाने मे स्व० कानोडियाजी सदैव तत्पर रहे । पीने के लिए पानी हेतु कुए-ताराव 
खुदवाने और दूसरे सार्वजनिक कार्यो मे उन्होने बहुत दिलचस्पी ली। पश्चिमी 
राजस्थान सीमा-विकास के कार्य मे स्वर्गीय श्री भाणिक्यछाल वर्मा के साथ वे पश्चिमो 
राजस्थान सीसा-विकास समिति के सस्थापक सदस्य वने और पाकिस्तान से रूंग्री सीमा 
पर शिक्षा और अकाल-राहत के काम मे सहयोग किया । 

सब मिलाकर आदरणीय भाईजी, जो मेरे साथ वर्षों तक भिन्न-भिन्न सस्थाओ मे 
पदाधिकारी एवं सदस्य के रूप मे काम करते रहे, सच्चे मायने में व्यवहार-कुशलछ, कर्मठ, 
सहृदय और दयालु स्वभाव के व्यक्ति थे जो निरन्तर आविवासी, हरिजन, घृमन्तू जाति 
(गाडी लाहौर आदि) और विमुक्‍त जाति के (कजर, सासी, नट एवं चौकीदार, मीणे 
आदि जो चोरी आदि की आदतें होने से प्राय. पुलिस की देखरेख मे रहती और जिनकी 
प्रातः-साय हाजरी ली जाती ) कल्याण हेतु कार्यरत रहे ॥ एक वाक्य मे कह्ठ तो वे मुझे 
हर क्षेत्र मे किसी न किसी रूप भे आज भी स्मरण हैं और सदा याद रहेगे । 


शैपड 


सुप्रसिद्ध शिक्षा-शास्द्री, विद्या-नवन उदयपुर के संस्थापक, 
डा० मोहन सिंह मेहता 


आदर्श कर्मयोगी 

स्वर्गीय भागीरथजी के लिए उनके अनेक मित्री की तरह मेरे मन में भी बडा: 
स्नेह तथा श्रद्धा है। उनके निधन से जो वेदना हुई उसको शब्दों में अच्छी तरह 
व्यक्त नही किया जा सकता। हमारे समाज मे उनकी क्षति कई वर्षो तक पूरी नहीं 
हो सकेगी । उनका व्यक्तित्व ऐसा ही था । 

आज से लगभग ४७ वर्ष पूर्व मेरा परिचय भागीरथजी से मेरे स्वर्गीय मित्र 
भाई दुर्गाप्रसादजी खेतान की कृपा से हुआ। वे उन दिनो जहां रहते थे, उसी गली मे 
दुर्गाभ्रसादजी का भी मकान था और उनका अतिथि होने के नाते मैं भागीरथजी के पास 
हो ठहरा हुआ था। मैं कलकत्ते जिस प्रयोजन को ले कर गया था उस कारण से भी 
सुकको भागीरथजी के निकट जाने का अवसर मिला । वह सावंजनिक हित का एक 
नया प्रयोग था। उस पर चर्चा होने से वह हमारे पारस्परिक स्नेह को बनाने और 
बढाने में काफी मात्रा मे सार्थक हुआ। मैं जब कलकत्त से लौटा तो यह विचार लेकर 
आया कि सामाजिक चेतना और राजस्थान के जीवन को जागृत करने मे सत्रिय होनेवाले 
दो मित्रो का और परिचय पाया। एक थे भागीरथजी और दूसरे थे प्रभुदयालजी 
हिम्मतर्सिहका । ऐसा छगा कि मानो एक वहूमूल्य निधि मिल गई हैं और में बहुत 
घनाढ्य हो गया हू 

उन दिनो भागीरथजी का अधिकाश समय और शक्ति व्यवसाय में लगती थी । 
वे एक उद्योगपति थे और इसमे उनको अच्छी सफलता की सिद्धि हुई। परन्तु मेरे 
सन मे उनके प्रति प्रेम और प्रशसा उत्पन्न होने का यह विशेष कारण नहीं था। घनी, 
ओऔर वैभवप्राप्त अनेक उद्योगपतियों से जीवन मे यदा-कदा मुझको परिचय प्राप्त ह्ञा 
है। उनमे से कुछ की कृपा और स्नेह भी मिछा। फिर भी वरावर यह अहसास 
होता था कि यह समुदाय ही दूसरा है, उसकी और मेरी जाति भिन्‍न हैं। उसके 
निकट पहुच कर उस कोठो के द्वार से उस भव्य भवन के चित्र और छठा को देख कर 
हम चकित तो हो जाते हैं पर महल के अन्दर की शोभा और सौन्दर्य से हम दुर हैं। 
उसकी रीति-नोति को भली प्रकार हम न जानते हैं, न समझते हैं और ना ही उसके रग- 
रूप और कला की हमको कोई जानकारी है। हमारे लिये तो वह दुनिया ही दूसरी 
हैं-वह तो परदेस सा है। परल्तु यह भाव भागोरयजी के लिए मन मे प्रारम्भ से ही 
नही आया। उनसे सामाजिक समस्याओं पर चर्चा होती तो मालूम होता था कि के 
बहुत मात्रा में हमारे वर्ग के ही हैं। उनके विचारों के पीछे चिन्तन था, लगन थी, दर्द 
था, सच्ची सम्नेदना थी। यह विशेपता वार-वार मानसिक नेत्रो के सामने आती थी । 

कलकत्ता की उस १९३२ की यात्रा के वाद कई वार भागीरयजी से भेंट 
हुईं। हमारे वीच पत्र-व्यवहार भो होता रहा । विचारों और बाकांक्षाओं मे, स्नेह 
ओर पारस्परिक विश्वास मे, अर्थात्‌ बुद्धि और भावना, दोनो ही क्षेत्रो मे हम एक दुसरे 
के निकट जाये और आते रहे । जव भी कलकत्ता जाता तो उनसे अवश्य मिलता । 


श्प्श 


भागीरथजी के चरित्र, गुण, स्वभाव और व्यक्तित्व को वे ही मच्छी तरह 
से समझ सकते है जो उनसे घतनिष्ठ थे। उनमे तो सार्वजनिक जीवन के साधारण 
नेताओ के लक्षण नही थे । वे अपनी प्रसिद्धि और प्रश्नसा के भूखे नहीं थे। उनमे 
सत्य और वास्तविकता के लिये आस्था थी और सामाजिक प्रगति के लिये निष्ठा थी। 
उनकी प्रकृति भे विनय और दूसरो के प्रति और दूसरो के बिचारो के प्रति जो सदृभाव 
सत्कार और सहिष्णुता थी, वह मैंने बहुत थोडे लोगो मे देखी है। ऐसा नही हैं कि 
उनके विचारो मे स्व॒तन्त्र चिन्तन नही था परन्तु उनमे मानसिक हठ अथवा पूर्वान्रहता 
का कही चिन्ह नही दिखाई देता था। विनय-भाव उनकी प्रकृति का एक प्रमुख लक्षण 
था। उनसे आप जिस विषय पर बात करते उसमे उनके अपने स्वतन्त्र विचारों की 
प्रतिक्रिया मिलती । जिस समस्या पर उन्होने ध्यान नहीं दिया था तो वे आपको 
तुरन्त बता देते ॥ उनकी सरलता, सच्चाई और सिद्धान्तो की दृढ़ता का आभास उनसे 
मिलते ही हो जाता था । यो तो ये गुण और लक्षण सीधे ही अच्छे छगते हैं पर हम 
सब जानते हैं कि हमारे समाज मे इनकी कितनी कमी हैं । 

राजस्थान की उन्नति तथा उसकी प्रगति की भागीरथजी के मन में वडी 
चिन्ता और लगन थी । इस विपय पर तो उनसे मिलने पर चर्चा अवश्य ही होती 
थी। राजस्थान मे जहा-जहा रचनात्मक कार्य हो रहा था उसकी उनको जानकारी 
थी। यही नही वरन्‌ वे बडी सहानुभूति से उसमे रुचि रखते थे और उदारता से 
आधिक सहायता देते थे । उनके सामने किसी भी अच्छी सार्वजनिक हित की योजना 
लेकर कोई जाता तो कभी खाली द्वाथ नही आता था। ऐसे सेठ अथवा उद्योगपति 
इने-गिने ही होगे जो धन का ऐसी नि स्वार्थ भावना से उपयोग करते होगे। अन्य 
सेठो की तरह उनको अपने नाम अथवा ख्याति की इच्छा नहीं रहती थी। अनेक 
सस्थाए' और उनके सचाक॒क भागीरथजी की उदारता के लिये ऋणी है और रहेगे। 
मैं स्वय भी अपने आपको उस गणना मे रखता हू । मित्र का स्नेह तो उनसे विपुल मात्रा 
में मिला ही पर मेरे सामाजिक कार्य मे जो उनका सान्तनिष्य प्राप्त हुआ वह भी कम 
मूल्यवान नही था. सात व पूर्व जब राजस्थान सुले का शिकार हुआ और हम छोग' 
अकाल पीडित जन समूह का सकट दूर करने की तैयारी कर रहे थे, तो भागीरयणी ने 
स्वय राजस्थान का दौरा किया और उस योजना के सचालत मे सक्रिय भाग छिया। 
उसको देख कर मेरे मन मे उनके प्रति श्रद्धा और बढ गई । 

भागीरथजी के चरित्र और भावना को पहिचानने और सराहना करने में 
उनकी छिखी हुई पुस्तक “बहता पानी निर्मछा”” बडी सहायक होती हैं। थोडे हद 
दिनो मे उसके कई सस्करण निकल गये । 

कोई मनुष्य अमर होकर नहीं आता है। जीवन यात्रा का अन्तिम चरण 
सबके लिये मृत्यु ही हैं। पर कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनका अस्तित्व समाज-हिंत 
को पोषण करने मे रूग्रा रहता है, जिनकी भावनाओ और आकाक्षाओं से समाज 
के वचित, पीडित और शोषित अग को प्रेम और आत्मीयता मिलते हैं--ऐसे छोग हमारे 


बीच से जब उठ कर चले जाते हैं तो हृदय को, समाज के हितों को चोट छूगती हैं, 
गहरी वेदना होती है। भागीरथजी के निघन से ऐसा ही हुआ । 


श्८३ 


ओडिशा की प्रसिद्ध गाधीवादोी रचनात्मक कार्मकर्द हट 
श्रोमती रमा देवी 


दुखी जनता के श्रद्धा-पात्र 


भागीरथजी हमारे वीच नही हैं लेकिन उनकी आत्मा हमारे बीच जरूर है 
क्योकि दुखो जनता के प्रति उनकी जो हादिक सहानुभूति थी, वह कभी जानेवाली चीज 
नही है। यह सहानुभूति अदृश्य रह कर हम सबको दुखीजनो की सेवा करते रहने 
के लिए प्रेरणा देती रहेगी । 

उनका सेवा-भाव अतुलनीय था । ओडिशा मे जब भी वाढ आाती या अकारू 
पड़ता तो भागीरथजो की सहायता दुखी जनता के पास अवश्य पहुचती । अपनी सेवा 
के कारण वह दुखी जनता की श्रद्धा के पात्र बने थे । 

उनका सेवा-कार्य हमारे लिए अनुकरणीय है। उनके सद्गुणो का हम स्मरण 
करे और उनकी सेवा-भावना का जनुकरण करे, यही उनके प्रति हमारी सच्ची 
श्रद्धाजलि होगी । 


+, 
न्‍ 


श्८७ 


पश्चिम बंगाल के भृतपूर्य मुख्यमंत्री 
श्री प्रफुकृरचन्द्र सेन 


गांधीवादी देशभक्त 


स्वर्गीय भागीरथजी एक सच्चे देशभक्त थे, जिनकी ग्ाधीजी के विचारों में 
पूरी आस्था थी। गाघीजी ने ट्रस्टीशिप की कल्पना की थी। मैं यह कह सकता हू कि 
भागी रथजी ने सम्पत्ति को ट्रस्ट ही माना और ट्रस्टी के रूप मे ही उसे रखा। उन्होने 
उसे ऐसे रचनात्मक कार्यो मे खर्च किया जिनसे बेरोजगार छोगो को मदद मिली | वह 
खादी के पक्षघधर थे और यह मानते थे कि इससे देदा का लाभ होगा। वह स्वातत्य- 
थोड़ा थे। स्वतन्त्रता सम्राम में उन्होंने कारावास भोगा । मैं उन्हे ५० वर्ष से भी 
ज्यादा समय से जानता था। उन्हे अपनी विनम्न श्रद्धाजलि अपित करता हू 


० 
"री की 


टृदूमा 


प्रसिद्ध गाँधीवादी, पश्चिम बंगाल के भृतपूर खाद्य मंत्रो 
श्री चारुचन्द्र भण्डारी 


रचनात्मक कार्यकर्ताओं के सच्चे मिन्न 


१९३० के दशक में डायमण्ड हास्वर सब डिबवीजन (२४ परमना) के पिछड 
इलाकों में जब हम रचनात्मक कार्य चला रहे थे तो हमे बहत ही आधिक कठिनाइयाँ 
मेलनी पड रही थीं। गाघीजी को इस वात का पता लगा तो उन्होंने सुमाव दिया 
कि सीतारामजी और उनके साथी हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने की व्यवस्था 
करें। तब सीतारामजी, भागीरथजी और स्व० श्री वसन्‍्तलालजी मुरारका हमारे 
सहायता के लिए जागे आये । इसके वाद तो सीतारामजी और भण्गीरयजी बगाल में 
गांधीवादी रचनात्मक कार्यक्रम को बढाने में अधिकाधिक दिलचस्पी लेने रूमे। 
आजादी के पहले भागीरथजी और सीतारामजी एवं उनके द्वारा मारवाड़ी समाज बंगाल 
में ग्राम-निर्माण के रचनात्मक कार्यक्रमों का आधार स्तम्भ वन गया था । कोई भी ऐसा 
रचनात्मक काम न था जिसमे भागीरथजी और सीतारामजी न हो । रचनात्मक काम 
करनेवाली बहुत सारी संस्थाओ के भागीरयजी कोषाध्यक्ष थे। इन संस्थाओं की योजनाओ 
को सही तौर पर चलाने में भागीरयजी की व्यापारिक प्रतिभा वहुत काम जाई। 

उनकी मृत्यु से पश्चिम वंगारू के रचनात्मक कार्यकर्ताओं ने एक सच्चा मित्र 
खो दिया है । 
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पश्चिस बगाल के प्रसिद्ध कांग्र सो नेता 
श्री अतुल्य घोष 


भरोसेमंद मददगार 


भागीरथजी को वगारू की आम जनता नही जानती लेकिन जो उनके सम्पर्क 
मे आये, वे उन्हे कभी भूल नहीं सकते । वह व्यापार करते थे लेकिन उनका व्यापार, 
उनकी राजनीतिक, सामाजिक, रचनात्मक और शैक्षणिक सेवाओ में कभी आइईे नहीं 
आया । वह एक उदार और विनम्र व्यक्ति थे जो स्वाधीनता आन्दोलन के कार्यकर्ताओं 
की हमेशा मदद किया करते थे । गाधीजी और अन्य नेता उन पर वडा भरोसा करते 
थे। जब भी कोई प्राकृतिक विपत्ति आती तो पीडितों की सहायता के काम मे मैंने 
उन्हे आगे पाया । वह खादी और प्रामोद्योग के कार्यों से बहुत अधिक जुड़े हुए वे। 
रचनात्मक और सामाजिक कार्यकर्त्ताओं को हमेशा इस बात का भरोसा रहता कि ने 
अपने काम मे भागीरथजी से हर प्रकार की सदद पायेंगे । जन-कल्याण का कोई भी काम 
हो भागोरथजी उसमे रहते । इसी तरह स्वाधीनता आन्दोलन के भी हर काम में वह 
रहते । जो उनको जानते है वे यह भी जानते है कि उनकी भृत्यु से जो स्थान खिवत 
हुआ है उसे भरना कितना कठिन है । 

में भागीरथजी के प्रति अपनी श्रद्धाजलि अपित करता हू । 
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राजस्थान के चगोव॒द्ध नेता 
श्री लादूराम जोशी 


विनमप्न जनसेवक 


स्वर्गीय श्री भागीरथजी कानोडिया केवछ राजस्थान के ही नही वल्कि भारतवर्ष 
के एक विशिष्ट समाजसेवी और शिक्षाप्रेमी व्यक्ति ये । वे आज नही है यह वात जो 
मानने को तैयार नही हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे वे अब भी मौजूद हैं। उनके प्रभाव 
और सत्ता को मृत्यु नही मिटा सकती । लेकिन वस्तुत- आज वे नही हैं। जब मानस 
पटल पर उभर कर सनकी स्मृतिया सामने आती है तो मानना पडता है कि वे अब 
स्मरण-मात्र ही रह गये हैं।॥ उनका भोतिक शरीर आज हमारे सामने नहीं है पर 
उनकी विनम्नता, मघुरता, सार्वभौमिक मानवता--जो मिलनेवालो को अभिनभूत कर 
देती थी---और कितना हो अपरिचित आदमो हो उसको अपना बना लेती थी--यह सब 
बातें जब याद आती है तो मनमे टीस उठती है कि ऐसा व्यक्ति क्या हमारे समाज को 
फिर मिल सकेगा । 
मानवीय भावों का जितना विकास उनमे हुआ था उतना बहुत कम' लोगों मे 
पाया जाता है । मुझ्ये देश के कई विशिष्ट व्यक्तियो और प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ताओं 
के सम्पर्क मे आने का अवसर मिला है। पृज्य महात्माजी से लेकर देश के दूसरे महान 
व्यक्तियों से मिलने का और उनकी सेवा करने का भी यदा-कदा अवसर मिलता रहा है, 
पर स्वर्गीय श्री भागीरथजी जेंसे निरभिमानी और विनम्न-सेवक समाज मे बहुत मुश्किल 
से ही पैदा होते हैं । 
स्वर्गीय श्री भागीरथजी से मेरा परिचय सन्‌ १९२७-२८ से था। उनके 
जन्म-स्थान सुकन्दगढ मे उन्ही के हारा सचालित मिडिल स्कूल के वापिकोत्सव का 
अवसर था। देशभवत सेठ जमनाछालजी बजाज को उन्होने आमन्त्रित किया था। 
उस समय सेठजी सीकर आये हुए थे। उनके साथ मे मैं भी उस उत्सव भे शरीक 
हुआ था। आधी शताब्दी पहले उनके साथ जो साधारण परिचय हुआ था वह बन्‍्त 
समय तक बढता ही रहा । जव से वे कल्याण आरोग्य सदन के अध्यक्ष हुए तब से तो 
साल में दो-तीन दर्फ सीकर, सदन की मीटियो मे आते ही रहते थे और हर मीटिय मे 
उनसे मुलाकात होती रहती थी । जब कभी थे मिलते तो स्वास्थ्य व उमर के बारे मे 
दिलचस्पी के साथ पूछा करते ये। उमर की दृष्टि से कुछ महीने मुझसे छोटे थे 
इसलिए वे कहा करते थे कि आपकी तन्‍्दुरुस्ती मेरे से वहुत अच्छी है। उनको चलने- 
फिरने मे इन दिनो भे वहुत दिक्‍क्रत होती थी । 
कल्याण-आरोग्य-सदन कायम करने की कल्पना को लेकर श्री स्रोढाणीजी के 
साथ सन्‌ ३९४९-५० मे हम कलकत्ता गये हुए थे । टी० वी० सेनीटोरियम की योजना 
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को मूर्त रूप देने की दृष्टि से मैं और श्री सोढाणीजी ने स्व० सेठ श्री रामसहायमलजी 
मोर, स्व० सेठ श्री ज्वालाप्रसाददी भरतिया एवं स्व० सेठ श्री रावतमलजी नोपानी 
के साथ विचार-विमर्श किया और उन लोगो ने हम दोनों को स्राथ ले कर अन्य 
कई व्यक्तियों एवं ट्रस्टो से विचार-विमर्श किया पर उन दिनो स्व० श्री कानोडियाजी 
कही वाहर गये हुए थे । उनके आने पर उनसे वात्तचीत करके भागे बढने की वात 
थी। उन दिनो राजस्थान के भुख्यमन्ध्री स्व० श्री हीरालालजी शास्त्री भी कन्षकत्ता 
भाए हुए थे और राज्य की प्रारम्भिक अवस्था मे वे कोई नया काम प्रारम्भ करने की 
स्थिति मे नही थे । इसलिए उस समय यह योजना स्थगित करनी पडी। पर उस योजना 
के प्रति उनकी भावना, दिलचस्पी व निष्ठा थी, जिससे आगे चल कर श्री सोढाणीजी 
को बहुत प्रेरणा और प्रोत्साहन मिला । अन्ततोगत्वा श्री सोढाणीजी का बोर हल्का 
करने के लिए भागीरथजी ने पूर्ण दायित्व अपने ऊपर ले लिया। स्व० कानोडियाणी 
की यह विशेषता थी कि वे जिस किसी भी अच्छे काम मे दिलचस्पी लेते थे, उस्तको 
सफल वनाने भर विकसित करने में निष्ठा के साथ जुट जाते थे, और अपने मित्रो एव 
परिचितों से निरन्तर सम्पर्क करके उस काम को पूरा करने के लिये प्रेरणा देते रहते 
थे। इसका अत्यक्ष उदाहरण सीकर का थी कल्याण-आरोग्य-सदन है । पिछले वर्षों 
में कल्याण आरोग्य सदन का जो विकास हुआ उसमे उनका सतत प्रयत्न और विनमश्न 
सेवा-भाव ही मुख्य है। उनकी विनम्रता का एक उदाहरण यहा प्रस्तुत करना 
अप्रासगिक ने होगा । 

जब उनको कल्याण आरोग्य सदन का अध्यक्ष चुनने की वात हुईं तो उन्होंने 
कहा था कि श्री वद्रीनारायणजी सोढाणी मंत्री रहेगे तो ही मैं अध्यक्ष वनू गा। मैं वो 
उनके मुनीम का काम कर सकता हू। काम की जिम्मेदारी सोढाणीजी पर ही रहेगी | 
यह उनकी मिनम्रता की एक भझाक़ी है। अनेक कार्यकर्ताओं से विभिन्न विषयों पर 
वार्ता करते समय हमेशा उनके चेहरे पर मुस्कान व प्रसन्नता रहती थी। इँसरे के 
अभावो को देख-सुन अनुभव कर उसकी पृत्ति के छिए स्वय व अपने मित्रों से यथाश्वित्र 
सहायता दिलवाने का प्रयत्न करते थे । विरकिति और आवेश उनके चेहरे पर बहुत 
कम देखने को मिलते थे। हमारे लिये सचमुच यह बहुत वडे गौरव की वात है कि 
राजस्थान की भूमि मे पैदा हुआ एक व्यक्ति न केवल राजस्थान में वल्कि सारे भारतवर 
में अपनी विनम्र सेवाओ के बलवूते पर प्रतिष्ठा व आदर का पात्र बन गया। हग अप 
से आर्थंना करते हैं कि स्व० कानोडियाजी जैसे आदमी इस देश मे उत्पन्न हो, जितकी 
प्रेरणा से समाज में चेतना, स्फूर्ति व उदात्त सेवा-भाव का विकास हो सके | 
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प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्त्रो, 
भारत सरकार की भूतपूर्व समाज-कल्याण राज्य मंत्री 
डॉ० फूलरेणु गुहा 


सब अवस्थाओं में सुखी 


भागीरथजी को याद भ्रुझे वहुत पहले आजादी के पहले के युग मे ले जाती है । 
मुझसे उनका परिचय श्रद्ध य सीतारामजी सेकसरिया ने करवाया था। १९४३ के वगाल 
के मानव-कृत अकाल के वक्‍त मैंने उन्हे ज्यादा निकट से जाना गौर यह निकटता 
प्रगाठता मे वदकती गई । इस अकाल की विभीषिका इतनी प्रचण्ड थी कि देश भर से 
सहायता की जरूरत हुईैं। अकाल के उन दिनो मे जब खासकर मनाथ और निराश्रित 
बच्चो की दरा वहुत खराब थी, मैंने भागीरथजी के साथ काम किया। वगाकू रिलीफ 
फड एवं ऐसे ही अन्य सगठनो तथा वाद में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की 
कलकत्ता झास्रा ढ्वारा वगाल के विभिन्न हिस्सो मे स्थापित शिशु केन्द्रो के कार्य के 
दौरान भागीरथजी के साथ अपने सम्बन्ध का मुके विशेष रूप से स्मरण है। वाद मे 
१९४४ मे अ० भा० महिला सम्मेलन के तहत अ० भा० शिशु-रक्षा कमेटी वनाई गई 
तो भागीरथजी ने उसमे भी प्रमुख हिस्सा लिया । 

अकाल के य॒क्‍त मुझे भागीरथजी के साथ वगाल के दूर-दराज के स्थानों की 
यात्रा करनी पडी । इन यात्राओ मे मैंने उन्हें बहुत नजदीक से देखा । उनके सहज और 
सरल स्वभाव, काम के श्रति गन और दूसरो की भावनाओो का हमेशा खयाल रखने 
और सम्मान करने की प्रवृति ने मुम्े अत्यन्त प्रभावित किया। विभिन्न जिलों 
की यात्राओं के दौरान मैंने देखा कि वह सामान्य जनो से घुलू-मिक्कत जाते थे, उनके 
आातिथ्य को बहुत कृतशतापु्वंक स्वीकार करते थे। मैं जानती थी कि वह अपने लिए 
टिकने की अच्छी व्यवस्था कर सकते थे लेकिन उन्होने कभी ऐसा वही किया, जैसी भी 
व्यवस्था रहती, उसी मे वह खुश रहते । 

अकाल के दिनो मे हम युवा-कार्यकर्ताओं पर उनके व्यक्तित्व की अमिट 
छाप पडो । उन्होने सहायता-कार्य के साथ अपने को एकदम एकाकार कर डाछा था। 
पीडित छोगो के प्रति उनके मन में सच्चो करुणा थी जो पय-पग मे प्रकट होती थी। 

व्यक्तिगत कारणों से उन्होंने शिक्षु-रक्षा कमेटी के कार्यो से छुट्टी ले छी। 
लेकिन हमने जब भो उनसे सहायता और सलाह चाही वो उन्होंने मुक्त हृदय से दी। 
यद्यपि अब वह हमारे बीच नही हैं लेकिन वह हमारी स्मृतियो मे हमेशा जीवित रहेंगे, 
हम उन्हें एक महान कार्यकर्ता के रूप मे हमेशा याद रखेंगे । 


सुप्रसिद्ध उद्योगपति एच 
स्व० जमनालालजी बज्ञाज के पुत्र 
श्री रामकृष्ण बजाज 


अभिमानमुक्त 


व्यवसाय और उद्योग मे छगे हुए ऐसे व्यक्त तो अनेक हैं, जो सामाजिक काबों 
के छिए आर्थिक सहायता और दान आदि देते हैं, किन्तु स्वयं सामाजिक भम्याओं की 
प्रवृत्तियों मे ध्यान, समय व शवित खर्च करें, ऐसे व्यक्ति वहुन ह्वी कम पाये जाते हैं। 
श्री भागीरथजी उन्ही गिने-चुने व्यक्तितयों मे से थे । जो भी सेवा-कार्ये वे उठाते, उसमें 
दत्तचित होकर लग जाते थे । इन कार्यो के छिए एक तरफ धन जुटाना और दुधरी 
तरफ कार्यकर्ताओ को तैयार करना व उनसे काम लेना उनकी अपनी ही विशेषता थी। 
कार्यकर्ताओं के साथ वे एकरम हो जाते ये और इस तरह का मेकछजोक का सम्बन्ध 
स्थापित कर लेते थे कि फिर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रह जाता था। उतमे 
अपना वर्च॑स्त्र जताने की प्रवृत्ति विछकुल ही नही थी। यही कारण था कि वे पूरी तरह 
कार्यकर्ताओं का विश्वास प्राप्त कर लेते ये और उन्हें सावंजनिक कार्यों मे प्रेरित कर पाते 
थे । जिन संस्थाओ से वे सम्वन्ध्रित थे उनकी दिक्कतों को दुर करने मे वे सक्रिय रहते वे, 
खुद भी आर्थिक सहायता करते और इसरो से भी घन एकत्रित करते थे। यही कारण 
था कि धनिक वर्ग मे भी उनका साव-सम्मान था । एक गौर गुण उनमे यह था कि 
अपनी सेवा का, धन का गौर प्रतिष्ठा का अभिमान उनमे तनिक भी नहीं था । 

हमारा तो उनका काफी प्रारिवारिक सम्बन्ध था। प्रु० पिताजी (त्ी 
जमनाछालजी वजाज) की उनसे वहुत ही आत्मीयता थी। सार्वजनिक कार्यो के प्रति 
दोनो का दृष्टिकोण एक जैसा ही था तथा कार्यंत्रणाकी में भी साम्य भा। पिताजी 
जव भी कलकत्ता जाते तो, भागीरथजी, वसनन्तछालजी भुरारका बौर सीतारामजी 
सेकसरिया के साथ काफी समय ग्रुजारते, सार्वजनिक कार्यो की चर्चा करते, योजना 
बनाते, और मिलजुरू कर उन्हें कार्यान्वित करते थे । पु० भागीरथजी का जाना मर 
लिए तो व्यक्तिगत क्षति भी है। उनकी स्मृति को मेरे विनीत प्रणाम ! 


१९४ 


प्रसिद्ध उद्योगपति एवं शिक्षा-प्रेमी 
डॉ० रामनाथ पोदह्दार 


सेवा की भ्रतिमूर्ति 


सैं भागीरथजी साहव को बहुत गच्छी तरह जानता था लेकिन मुझे किसी खास 
कमेटी मे उनके साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त नही हुआ । इसके बावजूद मैं उन्हे 
इतना तो जानता ही हु कि उनकी सार्वजनिक सेवाबो, उनकी छगन और त्याग की 
प्रशसा कर सक्‌ । उन्होने बीसियो सस्थाओं का निर्माण किया जो हमे हमेदा 
उनके महान व्यक्तित्व की याद दिलाती रहेगी। अपने प्रेमल व्यक्तित्व और अपनी 
रूमगन के कारण वह समाज-सेवा का भाव रखनेवाले लोगों को जनायास ही अपनी ओर 
भाह्षष्ट कर लेते ये। उनका जीवन बहुत दिनो तक बहुत से लोगो को प्रेरणा 
देता रहेगा । 


१९४५ 


राजस्थान के वयोवुद्ध गांधीवादी, सस्ता साहित्य मंडल के संस्थापक 
श्री जीतमल लूणिया 


सादा जीवन : उच्च विचार 


स्व० भागीरथजी कानोडिया के निकट सम्पर्क में आने का मुझे अवसर नहीं 
मिला और न उनके साथ कमी मेरा पत्र-व्यवहार ही हुआ, लेकिन सस्ता साहित्य 
मण्डल के साथ हम दोनो का ही अत्यन्त घनिष्ट सम्बन्ध था और उस नाते हमलोग 
मडल की बैठको मे प्रायः मिलते रहते थे । 

एक बार हम लोग (श्री हरिभाऊ उपाध्याय, श्री मात॑ण्ड उपाध्याय, श्री 
यशपाल जैन और मैं) कलकत्ता गये, तो उन्ही के साथ ठहरे । अन्य व्यक्तियों से तो 
उनका बहुत ही नजदीक का परिचय था क्योकि वे कलकत्त जाते रहते थे और उन्हीं 
के यहा ठहरा करते थे, लेकिन मैं तो एक तरह से नया ही था। पर उन्होने जो 
आतिथ्य-सत्कार किया और समय पर खाने-पीने आदि की छोटी-से-छोटी बात तक के 
लिए जिस प्रकार बरावर पूछते रहे, उससे उनके सौजन्य का मेरे मनन पर बडा असर 
पडा । वह सम्पन्न व्यक्ति थे। उनके यहा नौकर-चाकर थे, फिर भी वह स्वय बड़े 
ही नम्नर और सेवा-भावी थे । ऐसा गुण बहुत कम सम्पन्न व्यक्यों मे पाया जाता है 
पर भागीरथजी तो अपने इस ग्रुण के कारण सर्वन्न आदर के भाजन थे । 

परोपकार-वृत्ति उनमे गजब की थी। कोई भी जरूरतमन्द आदमी अथवा 
सेवा-भावी सस्था का प्रतिनिधि उनके पास आता था तो वह स्वय उसकी आधिक 
सहायता करते ये, साथ ही अन्य व्यक्तियों से भी सहायता दिलवा देते थे। अभिमान तो 
उन्हे छू भी नही गया था। हमेशा हसमुख और ममता से पूर्ण ही मैंने उन्हे पाया। 
वह कहने मे तनिक भी अतिशयोकित नही होगी कि वह सेवा की जीवन्त प्रतिमा थे और 
दीन-दुखियो को सहायता के लिए सदेव तत्पर रहते थे । हरिजनो के प्रति उनका भगाध 
प्रेम था। वह जात-पात अथवा धर्म के आधार पर किसी को छोटा या बडा नही 
मानते थे और मानव के नाते सबको समान आदर देते थे । यदि कोई छोटा व्यकिति 
उनके पास पहुच जाता था तो भागीरथजी के साभने वह दीनता अनुभव नही करता था, 
बल्कि उसे इस बात से प्रसन्नता ही होती थी कि वह उनके पास से छोटा होकर नहीं, 
बल्कि बडा होकर ही लौटा है । 

भागी रथजी के जीवन मे हद दर्जे की सादगी थी। उनके रहन-सहन, आचार- 
विचार आदि को देखकर कोई भी यह नही कह सकता था, कि वह इतने पैसेवाले व्यवित हैं । 
उनका हाथ हमेशा खुला रहता था । जरूरतमदो को वह भरपूर सहायता देते थे और 
सबसे बडी बात यह कि वह जो कुछ देते थे, दिल से देते थे और उसके पीछे यश प्राप्त 
करने की भावना नहीं होती थी। इस प्रकार के सेवा-भावी, सात्तविक, परदुखकातर व्यवित 
बहुत कठिनाई से मिलते हैं। इसीसे भागीरथजी का अभाव आज बहुत अबरता है। 

सच बात यह है कि वह व्यक्ति नही, सस्था थे और अपने जीवन में उन्होने 
लोक-कल्याण के जो कार्य किये, वे एक बडी-से-बडी सस्था भी नहीं कर सकती थी | 
हैं उनके प्रति अपनी हादिक श्रद्धाजलि अपित करता हू । 


न 0 इज 
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राजस्थान के वरिष्ठ नेता 
श्री कुम्माराम आये 


राजस्थान के सपूत 


श्री भागीरथजी कानोडिया राजस्थान के सपूतो मे से एक थे । अपने पुरुषाथ 
और सामथ्यं से उन्होने जो यद् और कीति अजित को, उसका उदाहरण नही है। 

बोल-चाल मे ग्रामीण मारवाडी, रहन-सहन सरकू और सीघा जीवन, न यश, 
न कीति की चाह, न घन का अभिमान। वे गाव, गरीब और दुखियो के दुख से 
सहानुभूति रखते थे । सेवा उनके जीवन का घर्मं था । 

मेरा उनसे सम्बन्ध रहा। मैंने उन्हे जब देखा, गाव, गरीब और पीडितो की 
सेवा मे छगा ही देखा । धन कमाते कभी नही देखा, फिर भी वे करोडपतियो की श्रेणी 
मे तो थे ही। हसमुख और मृदृभाषी थे। गरीबी और अमीरी का सही अनुभव उनके 
जैसा शायद किसी को न हो । उनको दोनो (गरीवी और अमीरी) सिद्धि प्राप्त थी । न 
गरीबी से घबराये और न अमीरी से वौराये। उनका जीवन सधा हुआ जीवन था। 
उनको कटु और कठोर बोलते कभी देखा और सुना नही । झायद मान्वाप ने यह 
सिखाया ही न हो । कठोर और विषम स्थिति को भी शान्त भाव से टाल देते थे। 
क्रोध कभी देखने को नही मिला, पर सोचता हू कि भाता तो होगा ही, क्योकि यह 
भानव स्वभाव मे है। जो हो उन्हे कभी क्रोध करते नही देखा । 

शेखावाटी उनके उपकार की सदा ऋणी रहेगी । आज शिक्षा और राज- 
नैतिक क्षेत्र मे जो उन्नति शेखावाटी मे दिखाई पड रही है, उसका श्रेय धनपति बिडलाजी 
के साथ कानोडियाजी को भी है। बिडछा टूस्ट का घन, शिक्षा-कार्य मे इतना सही और 
फलदायक सिद्ध नही होता, यदि श्री निहालसिंहजी तक्षक शिक्षा-कार्य के सचालूक 
नही होते । तक्षकजी को लानेबाले कानोडियाजी थे। उन्होने जन-जागृत्ति के लिए 
जयपुर, वीकानेर और पटियाला आदि देक्षी रियासतो के क्षेत्र मे जो शिक्षा का कार्य 
करवाया वह किसी से छिपा नही है। राजस्थान के उत्थान मे विंडलाजी का धन और 
कानोडियाजी का मन पूरो तरह से लगे। कानोडियाजी अपने ट्रस्ट का धन भी 
शिक्षा-कार्य मे अधिक व्यय करते रहे। जयपुर मे कानोडिया गर्ल्स कालेज और 
अपनी जन्मभूमि मुकुन्दगढ मे स्थापित कालेज कानोडिया टूस्ट को देन है । 

पीने के पानी की योजना को ले कर जो कार्य राजस्थान के गावो में हआ, 
उसमे कानोडियाजी का विशेष हाथ था, राज और समाज से करोडो रुपये इस कार्य में 
उन्होने लगवाये | 

उनके उपकार से न जाने कितने परिवार और व्यक्तियों को लाभ हुआ ह और 
प्रसिद्धि मिली है। आजादी के पूर्व अनेक राजनीतिक कार्यकर्ता कानोडियाजी से रक्षण 
और पोषण पाते रहे है। आज वह हमारे वीच नहीं हैं पर उनके उपकार स्व 
स्मरण रहेगे । 


१९७ 


राजस्थान विधानसभा के भृतपु्व अध्यक्ष 
श्री नरोत्तमलछाल जोशी 


पुण्यश्लोक भागीरथजो 

श्री भागीरथजी कानोडिया से मेरा साक्षात्कार १९३७-३८ मे हुआ, जब मैंने 
काशी विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त कर शेखावाटी क्षेत्र मे वकालत शुरू की थी और 
सामाजिक एवं राजनैतिक कार्यो मे भाग लेने छया था। भू भनू नगर में उस समय 
हरिजनो विशेषकर मेहतरो को पीने के पानी को वडी दिक्कत थी । रीग्रस निवासी 
भाई श्री मुलचन्दजी अग्रवाल उस समय प्रजामण्डल के कार्य के सिलसिले में भू भनू 
रहते थे । हम दोनो ने मिल कर भू भनू के सेठ भोलारामजी टीवडेवाला की सलाह 
एवं सहयोग से कानोडियाजी से मुकुन्दगढ़ जा कर सम्पर्क किया । उन्होने कुछ आर्थिक 
सहयोग दिया और बाद मे हरिजन सेवक सघ के ठकक्‍्कर वापा से पत्र-व्यवहार हुआ और 
उनकी आर्थिक सहायता व सहयोग से मेहतरों के मोहल्ले मे कुआ बनाया गया। 
कानोडियाजी उक्त कुए के निर्माण के वाद स्वय भु भनू निरीक्षण को आए। उन वर्षो 
मे देहातो मे शिक्षा-प्रसार के लिए कही भी राजकीय स्कूछ नही थे । भारवाडी रिलीफ 
सोसाइटी, कलकत्ता, सुप्रसिद्ध दानवीर राय बहादुर सेठ सुरजमलू शिवप्रसाद, राजपूवाना 
शिक्षा मण्डल तथा बिडला ऐजूकेशन ट्रस्ट की ओर से कई कसबो मे स्कूल खोले गए । 
उसी सिलसिले मे कानोडिया एजुकेशन ट्रस्ट की ओर से भी तत्कालीन जयपुर राज्य हारा 
निर्धारित पाठ्य प्रणाली के अनुसार कई स्कूल देहातो मे खोले गए। वालिंकाबों मे 
शिक्षा-प्रसार के लिए सुप्रसिद्ध राष्ट्रकर्मी स्वनामधन्य श्री हीरालाछजी शास्त्री ने उन्ही 
वर्षो मे वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की । 

कानोडियाजी वर्ष मे २-३ वार अपने व्यस्त कामकाजी जीवन में से 
समय निकाल कर मुकुन्दगढ अवश्य आया करते, विशेषत आखिन मास मे, जब 
यहा की मरुभूमि मे खारो ओर हरियाली रहती थी, फसल पकने मे आती और 
मौसम बडा स्वास्थ्यप्रद व सुहावना हो जाता था। उनके साथ उनकी मित्रमण्डली के 
बहुत छोग कलकत्ता से आते थे जिनमे प्राय. सीतारामजी सेकसरिया अवश्य होते थे । 
प्रसिद्ध समाज सुधारक श्री वसन्‍्तछाछजी मुरारका भी प्राय आते रहते थे । कानोडिया 
ट्स्ट द्वारा सचालित स्कूछो के अध्यापको, विद्याथियों तथा उस क्षेत्र के काश्तकारो और 
हरिजनों की आधिक एवं सामाजिक स्थिति की कानोडियाजी प्रूरी जानकारी रखते 
थे। वनस्थली मे प्रारम्भिक वर्षों मे शेखावाटी की ही बालिकाओं ने ही अधिकतर 
प्रवेश छिया था। उन सब की प्रेरणा, छात्रवृत्ति एवं व्यवस्था के पुर मे 
कानोडियाजी ही थे। बाद मे तो इस सस्था ने अखिल भारतीय क्षेत्र की स्‍्त्री-शिला 
की ससस्‍्था के रूप में अद्वितीय ख्याति प्राप्त की। वनस्थछी से कानोडियाजी 
आजीवन सम्बद्ध रहे । कानोडिया ट्रस्ट की और से उस समय मिडिल स्कूल चलता था 
जिसमे विख्यात शिक्षा-शास्त्री प्रधानाध्यापक रखे जाते थे । इस क्षेत्र के सामाजिक, 
सास्कृतिक एवं शिक्षा असार मे जिन व्यक्तियो और परिवारों का योगदान रहीं है उसमे 
कानोडियाजी व उनके परिवार की मुख्य गणना है। 
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कानोडियाजी की वृत्ति प्रधानत शिक्षा-प्रसार, सामाजिक कुरोतियों का 
निवारण, छजाछूत्त को दूर करना तथा हरिजनोद्धार की थी। ठिकानेदारों और 
काश्तकारो के सघष्ष में उनकी सहानुभूति काश्तकारो की ओर थी क्योकि जागीरी शासच 
का अत्याचार वे स्वय अपनी आखो से देख चुके व अनुभव कर चुके थे। उन्होने 
जनता को शिक्षित करने के लिए स्कूल खोले और खुलवाए और अकाल-सहायता कायें, 
जल कष्ट निवारण, छूआछूत को मिटाने मे बरावर छोगो को प्रेरणा देते रहे। 
राजस्थान वनने के बाद जल-वबोर्ड के माध्यम से पेय जल-सकट निवारण के निममित्त 
मोहनलालजी सुखाडिया की सरकार के साथ सहयोग करके उन्होने जो कार्य किया उससे 
राजस्थान के जरू सकटपग्रस्त क्षेत्रों को वडी राहत मिली । कलकत्ता मे जहा उनका 
व्यापार केन्द्र था, राजस्थान की रियासतो के सादंजनिक कार्यकर्ता बरावर सहायता के 
लिए कानोडियाजी के मेहमान रहते थे और शायद ही किसी देशी रियासत के कार्यकर्ता 
ऐसे रहे हो जिन्होने कानोडियाजी के सहयोग का छाभ न लिया हो । 
कानोडियाजी शरीर के दुवले-पतले, स्वभाव से मृदुभाषी, सहिष्णु, सरल 
और तीक्ष्ण बुद्धि थे। वे एक दृष्टि मे ही मिलनेवाले का पूरी त्तौर से मुल्याकव कर 
लेते थे किन्तु अभ्रिय सत्य किसी को नही कहते थे। सन्‌ १९४३ की वात है, जब सारे 
राष्ट्रीय नेता जेल मे बन्द कर दिये गये और महात्मा गाधी को भी जेल मे बन्द कर दिया 
गया था उस समय कलकत्ता के एक युवा दम्पत्ति ने अपना जीवन समाज-सेवा के क्षिए 
अपंण कर दिया और गाधीजी की खादी और ग्रामोत्थान को योजना ले कर शेखावाटी 
के एक ग्राम मे आकर रहने लगे । उक्त दस्पति ने स्पष्टत” कानोडियाजी से सलाह की 
थी और सहायता भी मागी--कानोडियाजो ने उच्की आर्थिक सहायता तो की परन्तु 
अपने मधुर स्वभाव के अनुरूप उन्हे यह भी वतलाया कि यह प्रण निभना कठिन है । इस 
पर भी वे मु झनू के पास एक ग्राम मे आ कर वेठे और स्कूछ, आश्मम, ग्राम-सफाई, 
खादी ग्रामोद्योग का कार्य चालु कर दिया । वे थोडे दिनों मे ही ऊब गये । उसके कार्य का 
श्रीयणेश हुआ ही था कि इन पक्तियो के लेखक से, कलरूकत्त मे मिलने पर 
कानोडियाजी ने मुझसे पूछ कि "आप की राय मे क्तिने दिनो तक निभनेवाला है ?” 
उनका स्पष्ट सकेत था कि युवा दम्पति रचनात्मक कार्यो मे ज्यादा समय तक 
निभनेवाले नहीं है। आशिक सहयोग तो क्षेत्र के बाहर दानी महानुभावो से ही प्राप्त 
होता था जो ज्यादा लम्बा चलनेवाला नहीं था। एक वर्ष चल कर सारा कार्य बन्द 
हो गया । बाद मे उन्होने अपने सहयोग के लिए यह कह कर सनन्‍्तोष किया कि ऐसे सगरू 
ब कल्याण कार्यो मे जितना भी कुछ किया जा सके बह ठीक ही है । 
भारतीय सस्कृति मे रूकष्मी का महत्व दान से आका गया है। “दानाय रूध्ष्मी. 
सुक्रताय विद्या” की कहावत प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र की पुरानी परम्परा के अनुसार 
दाता अपने दान मे किसी दूसरे के दान को शामिक नही करता था। यथाशक्ति दान 
कर के आात्मसन्तोष करता था चाहे वह भात्रा मे कितना ही स्वल्प हो। स्वतंत्रता 
प्राप्ति के पूर्व इस क्षेत्र मे शिक्षा एवं चिकित्सा क्षेत्र मे दानो सेठ महानुभावो का ही 
योगदान रहा है। जब तो स्कूल, कालेज और अस्पताल हमारे लोककंल्याणकारी 
राज्य में हर जिले में स्थापित हो गये है। भुकनू जिले मे इससे पूर्व भी लगभग 
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प्रत्येक गांव में दानी सेठ महानुभावो की ओर से स्कूछ, धर्मशाला व औपधघालय व कप 
आदि बनाये गये। शिक्षा के क्षेत्र मे राज्य सरकार ने इस जिले में कोई कालेज नही 
खोला और चल रहे स्कूछ और कालेजो को राज्य की ओर से वित्तीय अनुदान देना घुरू 
कर दिया। कानोडियाजी को प्रारम्भ मे यह बडा अटपटा छगा। सन्‌ १६५२ में 
उन्होने राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमन्त्री श्री जयनारायणजी व्यास को यह कहा भी 
कि राज्य सरकार उन स्कूछ और कालेजो को आर्थिक महायता क्यी देती है जिनके पीछे 
बहुत बडी आमदनीवाले ट्रस्ट है और जिन्हे आथिक सहायता की आवश्यकता नहीं 
है? आज ३ वर्ष के राजकीय अनुदान के अनुभव से हमने जो कुछ पाया है वह 
हमारे सामने है। अनुदान प्राप्त करनेवाली सस्थाओं के शिक्षा स्तर और अनुद्दात 
को सर्दवा अस्वीकार करनेवाले विडला ऐजूकेशन ट्रस्ट की सस्थाओो के शिक्षण स्तर का 
अन्तर हमारे सामने है, अस्तु । 

कानोडियाजी रचनात्मक, साहित्यिक एवं लोक-सैवा के कार्यो में मदा 
अग्रसर रहते हुए भी अपने स्वय के विज्ञापन, स्याति, प्रचार से दुर रहते थे। घायद ही 
उन्होने किसी जातीय, सास्क्ृतिक या अन्य किसी सम्मेलन का सभापतित्व किया हो। 
ऐसा करना उनके लिए वहुत सुलूभ था परन्तु वे सदा इससे दूर रहे। वे अपनी 
भामथ्य के अनुसार सहायता करके व्यक्ति को समाज में अधिक चरित्रवान, शीलवान, 
विद्वाम और समाज के उपयोगी बनाने का प्रयास करते थे। उनके सान्लिष्य में 
पवित्रता, सरकता और शुद्ध विचारों की लहर वहती थी । उनकी निःछल भात्मीयता 
सदा ही मिलनेवाले को अपनी ओर आकपित करती रही । उनके सम्पर्क से कितने ही 
लोगो ने अपने जीवन मे प्रेरणा छी, कितनी ही सस्याएं स्थापित हुईं कितनी ही 
सस्थाओं को धक मिल्ता। साहित्यकारों की रचनाओ ओर प्रवृत्तियो को प्रेरणा 
मिली और छोक-कल्याण का कार्य आगे वढा। झु झनू के श्री मातादीन खेदात 
अस्पताल” व सीकर के सायली टी० वी० सेनिटोरियम उनकी ही प्रेरणा व सहयोग से 
अस्तित्व मे आये हैं। श्री कानोडियाजी का दान सव्विवेक एवं विय्ुणात्मक था। 
श्री भतूं हरि के कथनानुमार “मन्यामहे मलयमेव यदाश्येण ककोछ निम्बकुटजा बपि 
खन्‍्दना स्यु ” उनके सम्पर्क से उनके सद्ग्रुणो का प्रसार दुसरे व्यक्ति मे सक्रमित हों कर 
उसे भगल मार्ग की ओर अग्रसर करता था। कानोडियाजी का वाल्यकाल 
मुकुन्दयढ शेखाबटी मे वीता और यहा ही उन्होने थिक्षा प्राप्त की। कलकत्ता और 
वाल उनका ज्यापारिक क्षेत्र था। वैसे इस क्षेत्र मे घनीसानी व्यक्तियों की कमी नहीं 
है परन्तु साधारण जनता के लिए सहज सुलभ व सहानुभूति रखनेवाला व समय-समय 
पर उनके दुख दर्दे मे काम आनेवाला कानोडियाजी जैसा दूसरा व्यक्ति मिलना कठिन 
है! उनके स्वंवास से इस क्षेत्र की एक ऐसी हस्ती चली गई जिसकी पूर्ति नही ही 
सकती | वे अपने सुख व सुविधा की अभिलापा न करके छोगो की कल्याण साधना करते 
थे। उनकी श्रद्वाजलि मे महाकवि काछिदास की निम्न उक्ति चरितार्थ होती है “८ 

स्वसुखनिरभिलाषः ख्िदूयसे लोकहेतोः 
प्रतिदिनमथवा ते वृत्तिरेवंविधेयव ॥ 


न - का 


समाज-सेवी, प्रमुख सॉलीसीटर 
श्री भगवतीप्रसाद खेतान 


सुग-पुरुष 


आओ भागीरथजी कानोडिया की जीवन-यात्रा की समाप्ति का समाचार हृदय 
को स्तभित कर देनेवाल्ा समाचार था ! यो तो जो जन्म लेता है, उसका एक बिन 
अन्त होता ही है, किन्तु भागीरथजी जैसे व्यक्ति जब दिवगत हो जाते है, तो समाज में 
एक ऐसी शुन्यता छोड जाते है, जो सहजता से भरी नहीं जा सकती ॥ अपने जीवन- 
काल के सत्कर्मों के प्रकाश के द्वारा वे दुखी, दलित और उत्पीडित मानवता का एक ऐसा 
आधार बन गए थे कि उनका अभाव उन छझोगो के लिए तो एक काल-रात्रि के समाच 
ही हुआ है। मनुष्य कितना जिया यह उसने कितना जन-हित का काम किया, 
इस कसौटी प्र आकार जाता है 4 इस दृष्टिकोण से उन्हे दीघंजीवी ही कहना उपयुक्त 
होगा । उनकी सेवाओ का लेखा बहुत लरूम्बा है। जिस किसी भी सस्था से उनका 
सम्पर्क हुआ, वह इतना गहरा था कि उनकी अनुपस्थित उन्हे हमेशा खलेगी । 
भेरा उनके साथ वर्षो से घनिष्ठ सम्बन्ध था। कई न्‍्यासो मे हम न्‍्यासियो के 
रूप में सम्बन्धित थे । मैंने देखा है कि न्यास की राशि का सदुपयोग और याचको 
की आवश्यकताए पर्याप्त मात्रा मे तत्काल पूरी हो इसके छिए वे कितने आतुर, उदार 
और सम्वेदनशील थे । आते और दुखियो के प्रति उनके मन मे सहज करुणा को 
भावना थी गौर उनकी पीडा दूर करने के लिए वे कितने ब्यग्र और प्रयत्नशीक हो 
उठते थे, यह जो उनके निकट सम्पर्क मे रहा है, वहीं जान सकता है क्योकि उनमे 
प्रदर्शन की भावना बिलकुल नही थी, वल्कि कभो ऐसी सम्भावना होती तो वे सचेष्ट 
हो कर उससे दूर हो जाते थे। सेवा करके उन्हे आध्यात्मिक तृप्ति मिलती थी ॥ 
यह एक मणिकाचन योग ही कहना चाहिए कि जितनी गहराई मे उनमे सेवा-भावना थी, 
उसी अनुपात मे उन्हे साधन भी सुलभ थे, जिनका अपनी क्षमता के साथ उन्होने सर्देव 
उचित उपयोग किया | 
कलकत्ता का सामाजिक-जीवन आज उनके अभाव में शून्य है। यहा की 
प्रत्येक प्रकार की राष्ट्रीय, सामाजिक, सास्कृतिक एवं साहित्यिक प्रवृत्तियो मे उनके 
अवदान को अमिट छाप है । पीडित मानवता की सेवा का अवसर वे कभी नही चूके, 
सदा आगे रहे, और जहा यज् या नाम की वात आई उन्होंने अपना पय पीछे हटा 
लिया । राजस्थान की समस्याओं के समाघान और उसके विकास की भूमिका में तो 
भागीरथजी का नाम स्वर्णाक्षरों मे लिखा ही जाएगा । वे सच्चे अर्थ में युग-पुरुष थे। 
वे अब हमारे बीच नही हैं, किल्तु उनकी प्रेरणा सदा हमारा पथ-अ्रदर्शन करती रहेगी। 
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सामाजिक कार्मकर्ता, 
सारचाड़ी रिलोफ सोसाइटी के भुतपुर्व प्रधानमंत्री 
श्री सीताराम केडिया 


न्यायनिष्ठ सरपंच 


यो तो समाज की गाडी चछती ही रहती है, किन्तु बीच-बीच मे कुछ ऐसे 
लोग जन्म लेते है, जिन्हे लोग याद ही करते रहते हैं। ऐसे लोग समाज को गौरवान्वित 
तो करते ही हैं वर्षो तक ऐसे व्यक्ति के जीवन की घटनाओं का उदाहरण भी 
दिया जाता रहता हैं। ऐसे ही व्यक्ति थे श्रद्ध य स्वर्गीय श्री भागीरथजी कानोडिया। 
उनसे मिलनेवाला व्यक्ति प्रथम मुलाकात मे ही महसूस करने लगता था कि ये तो मेरे 
ही है! यही उनकी सबसे बडी विशेषता थी । मेरा श्री कानोडियाजी से सन्‌ १९३८-१९ 
से मारवाडी रिलीफ सोसाइटी को लेकर प्रथम परिचय हुआ था । इसके वाद दिन-प्रति- 
दिन मेरे ऊपर उनका स्नेह वढता ही गबा। श्री कानोडियाजी मृदुभापी, मिलनसार 
एवं बहुत ही हसमुख व्यक्ति ये। वे किसी को कडी वात भी कहते थे, तो उनकी कहने 
की ऐसी शैली थी कि बह सुननेवाले को दुरी नही छूयती | हर वात के साथ राजस्थानी 
कहावतों की याददाश्त रखना एवं समयानुसार उनका उपयोग करता उतकी विक्क्षण 
प्रतिभा थी । 

श्री कानोडियाजी के पास बहुत से व्यक्ति किसी-न-किसी प्रकार की आकाक्षा 
ले कर जाते थे एवं वे तन-मन-धन से यथासम्भव आनेवाले की आकाक्षा पुरी करने को 
बेष्टा करते थे, तो भी गाते नही थे। कारण जैसे कि आजकल के अधिकाश छोगो में 
है, उनके मत मे नाम की भावना नहीं थी । न फोटो का शौक, न प्रचार की भांववा | 
मन में सेवा की भावना थी एव दूसरे के दुख को महसूस करते थे, यही उनकी ग्रमुल 
विशेपता थी । 

श्री कानोडियाजी मे अपने जीवन-काल्‍छ में जितनी आपसी पारिवारिक पचायतें 
की थी, शायद ही किसी ने की हो । इस पच्तायतो के जरिये कितने परिवार नष्ठ होने 
से बचे, कितने घरो में कह का सूत्रपात हो कर वापस सदुभावना और प्रेम हो गया, 
उसकी गिनती नही है। उनके जोवन-काल का बडा समय पत्रायतिया सलटाने में छुगा 
है। मारवाड़ी समाज भे घरेलू भग़डा पचायतो हारा सछटानेवालो मे दो नाम ह्दी 
जाते है--प्रथम, श्रद्धेय श्री जयदयारूज़ी गोयनका एव दूसरे श्री भागीरथजी कानोडिया। 
मैंने उनके ही मु ह से सुना था कि कभी-कभी पंचायत करने में भी वडा सकट उपस्थित 
हो जाता घा। एक वार जब वे बिरला ब्रदर्स से काम करते थे, तो एक 
पाट के सौदे के फमेले की थी । उसमे पचायत करने के लिये जिन्होंने उनका नाम दिया 
था वे श्री जुगलकिशोरजी विडछा के नजदीकी व्यक्तियों मे थे। फैसला जब उनके 
विरुद्ध हुआ तो वे इतने नाराज हो गये, कि पहले तो उन्होंने भागीस्थजी को 
फाफी खरी-खोटी सुनाई और कहा कि तुमको घर का समझ कर तुम्हारा नाम दिया 
था। यदि ऐसा ही फँसला कराना था तो बहुत नाम थे। उन्होने काफी सममाया तो 
भी सल्तोष न कर के श्री विडछाजी के पास शिकायत ले गये और कहा कि “हमने तो 
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आगीरथ का नाम घर का समझ कर दिया था, और उन्होने तो हमे डुवो दिया ।” इस 
पर श्री विडछाजी ने उनको वुला कर पूछा और उन्होने सारी वात उन्हे समकाई, तब 
उन्होने कहा कि तुमने ठीक ही किया है। फैसला हमेशा वाजिबव ही होना चाहिये । 
तो भी वह पक्ष वर्षो तक उनसे वहुत नाराज रहा । सोचता हू, वह भी जमाना था, 
ऐसे भी व्यक्ति थे जिन्होंने निर्भीक हो कर फैसलछा दिया, जरा भी नही सोचा कि वावू 
नाराज होगे या राजी । आज तो लोग वादू को राजी करने के लिये किसी प्रकार का भी 
अन्याय करने से नही हिचकते हैं। सभी बडे प्रतिष्ठानों मे ऐसे बहुत छोग भरे पडे हैं। 
इसी तरह की एक दूसरी पचायत के बारे भे उनसे सुना था। आपस में दो 
भाइयो के अलग होने की पचायती थी। करीव २० छाख के एस्टेट का वटवारा उस 
सस्ती के जमाने मे करना था। सारा काम सलकट गया । दोनो भाई राजी हो गये किन्तु 
एक हीरे की अग्रूठी को लेकर दोनों मे जिद हो गयी--अग्रूठी तो मै ही लू या | वडा भाई 
कहता : मेरा हक है। छोटा कहता - मेरा । सलटे-सलटाये काम मे घर्मं-सकट पैदा हो 
गया । आखिर भागीरथजी ने अलूग-अरूग ले कर दोनो को आश्वासन दिया कि अग्ूठी 
तुम्हे ही मिलेगी लेकिन ३-४ महीने वाद और इस शतं पर कि तुम इसका ४ साक तक 
न तो इस्तेमाल कर सकोगे तथा न किसी को कह सकोगे कि अग्रूठी तुमको दी गई है। 
इस तरह दोनों को अलग-अछूग इस बात की सौगन्ध दिलवाई गई, और अगूठी 
अपने पास रख कर सारी लिखा-पढी करवा कर सारा मामझा सलटाया गया। 
वाद में चुपचाप किसी तरह उसी प्रकार की दूसरी अग्रठी वनवा कर उसे इस्तमाल के 
द्वारा पुरानी कर के, करीब ४ महीने वाद दोनो भावइयो को अलग-अलग बुलवा कर 
पुरानी सौगन्ध दोहराते हुए (दोनो को) अग्ूठी दे दी गई। कुछ दिनो के बाद दोनो 
भाइयो से आपसी प्रेम वापस हो गया और पहले से भी ज्यादा सदुभावना हो गयी तो 
छोटे भाई ने अपनी अगूठो वडे भाई को ले जा कर दी बौर कहा--मेरी भूल थी यह्‌ 
अग्रूठी आप ले लीजिये । इस पर भेद खुला और दोनो ने ही अपनी-अपनी अगूठी देखी । 
दोनो भाई काफी लज्जित हुए बौर पच के पास जा कर क्षमा याचना की त्तथा मयव्याज 
के अति आग्रहपूर्वक अग्रूठी की लागत दी जो करीब ५-६ हजार की थी । कितनी ही 
पचायतो मे तो दोनो ही पक्ष उनके विरोधी हो जाते थे । ऐसी थी यह समाज-सेवा जिसे 
करने का सौभाग्य विरछो को ही मिलता है, क्योकि पंचायतो करानेवालो का विश्वास 
अर्जेन करना भी मामूली वात नही है। श्री भागीरथजी ने अपने जीवन-काल मे सेकडो 
प्रचायत्तिया कर अपना अमूल्य समय देकर आर्थिक नुकसान भी उठाया, पर साथ ही 
बहुत परिवारों को नष्ट होने से भी वचाया । मैंने भी उनसे दो पचायतिया करवाई 
थी। पहली, भेरे परिवार मे दो भाइयो के कपडे की थी जिसमे उनको ६-७ महीने 
तक कष्ट उठाना पडा । उन्हे वहुत कष्ट हुआ था किन्तु उनके प्रयत्न से वास्तव मे वे' 
परिवार नष्ट होने से बच गये। करीब १५ वर्ष पहले मेरा उनसे थोडा व्यापारिक 
सम्वन्ध हो गया था। एक वार उन्ही की प्रभा कॉटन मिल का एक झमेला एक्साइज 
ड्यूटी को लेकर मिलवाछो मे डाल दिया। कानूनन मिलवालो की गरूती थी, किन्तु लोभ 
सब कुछ करा देता है। आखिर मैंने कहा कि बडे बावू को मारा मामझा समम्का कर 
उनसे फैसला करा छें, वे जैसा कहेगे मेरे व्यापारियों को मनन्‍्जूर होगा । अव मिलवालो 
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को बोलने की गुजाइश नही रह गईं। श्री भागीरथजी ने ५ मिनट मे सारी बात समझ 
कर फैसला कर दिया । मिरछ का कार्य श्री आत्मारामजी कानोडिया देखते थे, उन्हे साफ 
कह दिया कि आत्माराम इसमें मिलवालो को बडी भूल है, ऐसा नही करना चाहिये । 
व्यापारिक सम्बन्ध होने के कारण भुझे उनके पास जाने का काफी अवसर 
मिलता था। कभी-कभी तो घटो गपशप लग जाती थी । इसी सन्दर्भ मे एक दिन की 
बात याद आती है। उस दिन शायद उनका मूड कुछ आफ था। मैं करीब १२ बजे 
उनके पास कार्यालय मे पहुच गया था। उस दिन मेरे बैठे-बैठें करीब ४-५ यार 
याचना लेकर आये । उनसे वात करने मे आधा घटा समय व्यतीत हो गया तो बोज़े 
कि ये लोग हैरान कर देते है। दिन भर दिक करते रहते है। मैंने कोई उत्तर नहीं 
दिया, तो बोले कि आप बोले कंसे नहीं? तब मैंने कहा कि बाबू, क्‍या बोू । 
यही तकलीफ मुझे है। आपको तो यह लोग फुरसत नही लेने देते तथा मेरे पास 
आते नही है। इस पर बोले यह क्या तकलीफ है, कल से ही इन्हे आपके पास भेज 
दूगा। तब मैंने कहा कि बाबू, इससे बडा और कोई उपकार नही होगा । यदि जाप 
इनको मेरे पास भेज सकें तो मैं अपने को महान भाग्यशाली समझते हुए जिंदगी भर 
आपका अहसासमन्द रहूया । मेरी बात सुन कर एक बार तो चुप हो गये, बाद मे 
बोले कि आप ठीक कहते है। जिस पर भगवान की कृपा द्वोती है उसी के पास याचक 
भाते है। कभी-कभी भाई रासेश्बरजी टाटिया के साथ जब भागीरथजी से बात करने 
का भौका मिलता था, तो वह समय तो याद रखने योग्य ही होता था क्योकि जेसे 
श्री कानोडियाजी खुशमिजाज थे, वैसे ही भाई टाटियाजी भी बडे मजाक-पसन्द, सेवाभावी 
तथा अपने मित्रों के लिये उदार-हृदय थे। सार्वजनिक सेवा में इन लोगो का बढा 
थोगदान था । सारवाडी रिलीफ सोसाइटी तथा मारवाडी आरोग्य भवन, जसीडीह 
तथा कल्याण आरोग्य सदन, सीकर के तो प्राण थे। वैसे शायद ही कोई सार्वजनिक 
कार्य हो जिसमे किसी न किसी रूप मे भागीरथजी का योगदान नही रहा हो । यो तो 
कानोडिया परिवार के कई सदस्यो से मेरा काफी परिचय है, किन्तु श्री भागीरथजी 


तो एक अलग ही व्यक्तित्ववाले व्यक्ति थे। समाज में उनके स्थान की पूर्ति असम्भव 
है। प्रकृति के नियमाठुसार जो जन्म लेता है उसे जाना ही पडता है, किन्तु इस तरह 
जाना भी अपने आप मे शान रखता है। विरले ही लौगो को इस तरह अपना पाठ 
पूरा करके जाने का अवसर मिलता है। उन्होने अपने जीवनकाल मे जितनी 
समाज-सेवा की उसकी आज के युवक तो स्वप्त में भी नहीं सोच सकते। 
राजस्थान के भयानक अकाल मे उन्होने श्री सोढाणी, श्री टाटिया एवं अन्य मित्रों के 
साथ जिस तरह कडकती धूप मे याव-गाव घूम कर सेवा की, वह भुलाईं नहीं जा 
सकती है। कुछ महीने पहले उदयपुर के एक सार्वजनिक वयोवृद्ध कार्यकर्ता आये 
थे। उन्होने बातो ही बातो मे कहा, श्री कानोडियाजी चले गये। मैं उनकी आफिस 
मे गया था । चैष्टा करने पर भी किसी ने एक मिनट का भी मिलने के लिये समय 
नहीं दिया । चिट भिजवाने पर भी यही उत्तर मिला, अभी कार्य में व्यस्त हैँ । 
कानोडियाजी के पास तो बिना चिट के ही चला जाता था, और वे बडे प्रेम से मिलते 
थे। मैंने त्तो उन्हे यही कहा, कि उनकी वात उनके साथ चली गई। आपको मिचार 
नही करना चाहिये । आजकल का धन्धा ही ऐसा है लोगो के पास समय का बहुत 
अभाव रहता है। उनका उत्तर था 'ठीक ही है। 


# ७ १००० 
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सामाजिक कार्यकर्ता, राजस्थान जल बोर्ड में भागीरयजी के सहकर्मी 
श्री मातादीन खेतान 


सेवामय प्रेम-लोत 


समाज-सेवा, शिक्षा, मानव-सेवा और इसी प्रकार की अन्य भ्रवृत्तियों में कोई 
जव अपने को समपित कर देता है तो वह एक ऐसे मनुष्य की कोटि में पहुँच जाता है. 
जो समाज की अन्य घरोहर की भाति ही एक मूल्यवान घरोहर वन जाता है। 
व्यक्ति के व्यक्तित्व से समाज को प्रेरणा प्राप्त होती है और सद्वृत्तियो की परम्परा में 
एक गौर कड़ी जुड जाती है। भागीरयजी कानोडिया, मेरी दृष्टि में, व्यक्ति नही, ऐसे 
ही एक व्यवितत्व थे। उन्होने जीवन पर्यन्त समाज-मेवा में संलग्त रह कर जितना 
किया, उससे कही अधिक उन्होंने समाज के लिए समाज से ही करवाया | उनका यह 
एक विशेष गुण था । 


भैरा उनका परिचय थो तो लम्बे अरसे से था पर उनके निकट सम्पर्क में 
आने का अवसर मुझ सन्‌ १९५०-५१ मे, जब राजस्थान मे भीषण अकार से वहां की 
जनता वाहि-बाहि कर रही थी, त्व मिला। उस समय मैं मारवाडी रिलीफक 
सोसाइटी की ओर से अकाल पीडढितों की सेवा के लिये वीकानेर गया हुआ था। 
सस्थाओ के साथ सरकार भी इस सेवा काय॑ मे बड़ी तत्परता से जुटी थी। फिर भी 
कुछ उल्टा प्रचार किसी राजनीतिक दल के द्वारा यह किया गया था कि वीकानेर में 
लोग भरूट खाकर जी रहे है । 


इन सम्बन्ध में मु भागीरथजी का एक पत्र वही मिला। उस पत्र में 
उन्होने लिखा था--हम लोगों को, जो मानव-सेवा जंसे पुनीत कार्यो में सलग्न है, 
राजनीति से दूर रहना चाहिए। हमें सरकार से मिल कर अकाल पीढ़ितों की सेवा 
करनी चाहिए। मैं वहा लगभग दो महीने रहा और इन दो महीनों में मुझे वे वरावर पत्र 
हारा सलाह देते रहे | दूसरी वार राजस्थान मे जल-वोर्ड मे उनके साथ मुझे काम' करने 
का काफी मौका मिला । हमलोगों ने राजस्थान भर मे सभी २४ जिलों में करीव-करीव 
१० हजार कूए वनवाये । १९५६-५७ की वात होगी । श्री वद्रीनारायणजी सोढाणी 
का मेरे पास पत्र आया : मैं सीकर के पास एक टी० बी० सेनेटोरियम करना चाहता 
हूं, उसके लिए आप मुझे ३५ हजार रुपये इकट्ठा करवा दें । कुछ दिनों बाद 
बद्रीनारायणजी कलकत्ता आ गये । बद्रीनारायणजी मेरे पास २ महीना रहे। 
भागीरथजी ने छोगो से २-३ लाख इकट्ठा करवा दिये । कुछ दिनों बाद ठी० बी० 
सेनेटोरियम वना तथा उसका उद्घाटन शास्त्रोजी से कराया गया। उस अवसर 
पर सुखाडियाजी से वात-वात मे भागीरयजी ने जयपुर भे एक लड़कियों की शिक्षा सस्‍्या 
की स्थापना कर दी । आज चह बहुत वढिया काम कर रही है । सीकर का ठी० बी ० 
सेनेटोरियम धीरे-धीरे वढ रहा था । रुपये की कमी के कारण अन्य दिकऊतें हो रही 
थीं। १६७० के करीब भें वद्रीनारायणजों ने भागीरयजी को आ कर कहा कि उनसे 
इसका काम अब नहीं सम्भल सकेगा । भागीरथजी ने उस काम को खुद सम्भालना 
शुरू कर दिया और पिछले दस वर्षो में ५० लाख रुपया लोगो से दिलाया तथा अन्तिम 
समय तक मस्पताल की चिन्ता उन्हे वनी रही । वीमार होने के पहले वे कहां करते 
थे कि सीकर के सेनेटोरियम का काम सम्भालते मे उन्हें वड़ी खुगो होतो है । 


र्ण्श्‌ 


शिक्षा-प्रेमी, साहित्यिक संस्था अचंना के सचालक 
श्री नथमल केडिया 


देवोषम चरित्र 


एक पौराणिक गाथा याद आ रही है। दैव और दानवो ने मिल कर समुद्र 
का भमथन किया । उसमे से अन्य तेरह रत्नों के साथ अमृत से भरा एक कुम्भ भी 
निकला । उस अमृत-कुम्भ को पाने के लिये देव और असुरो मे भयकर सम्राम हुआ। 
उस सपग्राम के दौरान आपस की छीनाकपटी के बीच उस अमृत कुम्भ से अमृत की कुछ 
बू दे हमारी इस पृथ्वी पर छलक पडी । जहा-जहा ये बू दे गिरी वे स्थान तीर्थ बन 
गये। प्रयाग, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन के इन्हीं तीर्थों मे आज स्ैकडो-हजारो 
वर्षो की लम्बी अवधि के बाद भी हम “कुम्भ' पं सनाते है और वहा स्नान कर नये 
प्राण और नयी ऊर्जा ग्रहण करते है । 
कई लोग कहते है कि जो रूप, आकार और साज-सज्जाएं पौराणिक गाथाए 
धारण किए हुए दिखायी देती है वेसी ही वे नही होती। कथाकार कोई और सत्य 
उद्घाटित करना चाहता था पर चू कि उसने जान लिया था कि जब मनुष्य नामक 
प्राणी ने ईश्वर को भी मिराकार से साकार होने के लिये बाध्य कर दिया है तब सत्य 
भी मनमोहक रूप, सुरुचिपूर्ण साज सज्जा एवं सुन्दर वस्त्र व आभूषण धारण कर के ही 
सामान्यजन मे प्रतिष्ठित हो सकेगा, अत इस निष्कर्ष की पृष्ठभूमि पर हमारी पौराणिक 
गाथाओ की रचना हुई । इसलिये इन गाथाओ के प्राण या आत्मा को पहचानना 
जरूरी है | 
पर, ऐसी गाथाओं की आत्मा किस सत्य की ओर इशारा कर रही है ” यही 
कि देव और दानव प्रत्येक युग मे होते हैं और अमृत की प्राप्ति केवल देव-अक्ृति के लोगों 
को ही हो सकती है। इसका उदाहरण अभी कुछ ही दिनो पहले हमारे देश भे घढा 
देवासुर-संग्राम है। असुरो की बात छोडिये, पर उसमे देव के रूप मे थे "महात्मा 
गाधी' ॥ उस समय भी हमारे देश मे अमृत की बु दे छुलकी थी--वे थी सेवा, परोपकार, 
त्याग और तपस्या के रूप मे । हा, हम यह कह सकते है कि वे बू दे किसी खास भूमि 
प्र नही गिरी बल्कि उनका सस्पद्यों हुआ अनेकानेक व्यक्तियों को। पर उन है दो की 
प्राणवत्ता ऐसी थी कि जिन-जिन व्यक्तियों कौ चेतना से उनका सस्पश्े हुआ, थे मानों 
एक अदृदय सूत्र द्वारा आजीवन आस्था के एक ऐसे अजल्न सोत से जुडे रहे जो उनमे नये 
प्राण, नयी ऊर्जा और गहरी से गहरी सवेदना का सचार करता रहा । तभी तो भाज 
की इन सारी विपरीत परिस्थितियों एवं स्वार्थ बुद्धि द्वारा अपनायी गयी नतयी-तयी 
झाषा, परिभाषाओं के जोरदार आक्रमणों के बावजूद वे व्यक्ति पथ से डिंगे ही नही, 
बल्कि जनता की सेवा मे गहरी और गहरी दिलचस्पी लेते गये। इसी तरह के 
एक थे भागीरथजी कानोडिया । 
सर (कम क्षेत्र मे सेवा-कार्य करनेवाले ऐसे सैकडो कार्यकर्ता होगे जिनके 
साथ उनका व्यक्तिगत परिचय था। यह ऐसा परिचय था कि वे कार्यकर्ता उनसे अपनी 
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समस्याओं की चर्चा कर यथासम्भव उसका निराकरण प्राप्त करने मे सकोच नहीं 
करते थे । ये समस्याएं उनके सावेजनिक जीवन की भी होती थी और पारिवारिक 
भी। एक कार्यकर्ता द्वारा दूसरे कार्यकर्ता को अपने परिवार का सदस्य मानना और 
उसको सम्मान देना गाधी-युग का वातावरण था, जो पीछे जा कर कुछ लोगो का 
स्वभाव हो गया । लोग कहते है, यह वडी खूबी थी, कानोडियाजी भे । पर यह बड़ी 
खूबी और भी वडी इसलिये थी कि उनके मन मे कार्यकर्ता के प्रति आदर-भाव बहुत 
रहता था । मैं एक उदाहरण दे रहा हू । साहित्यिको मे मान्य एक सस्या वनारस 
मे है, नाम है 'ठलुआ क्लब । यह वनारस की मस्ती, विनोद और साहित्य तीनो के 
समन्वय का मूर्त रूप है । मेरे मन भे “अचना” के अन्तर्गत इस साहित्यिक सस्था के मत्री 
श्री विश्ववाथ मुखर्जी का अभिनन्‍्दन करने और २१ हजार की राशि भेंठ करने की 
बात आयी तो सबसे पहले इसकी चर्चा मैंने कानोडियाजी से ही की । उन्होने तुरन्त 
कहा कि विश्वनाथजी स्वाभिमानी हैं, फक्कड हैं, ऐसे साहित्यिक का सम्मान होना 
चाहिये । फिर पूछा, “आपने रुपया किस तरह से इकट्ठा करना सोचा है?” मैंने 
उनसे कहा कि २१ व्यक्तियो से एक-एक हजार ले लेगे । इस पर उन्होने कहा कि 
२१ व्यक्तियों से वात होनी कठिन हो जायगी । आप दो-दो हजार रुपये इकट्ठा करें 
भर मेरे दो हजार रुपये तो आज ही मगवा ले । वस इतनी सी ही वात हुई मौर कार्ये 
आगे बढ गया । मुझे उस समय लगा कि किसी भी अच्छे काम मे सहयोग और प्रेरणा 
किस तरह दी जाती है। उसके कुछ दिनो वाद का एक प्रसग तो मैं भूल ही नही 
पाता । मैंने किसी साहित्यिक व्यक्ति के सहयोग के लिये २५०|- रुपये के लिए उनसे 
पूछा । उत्तर मिला, "आप २५०/-, ५००/- के लिये पूछा मत करिये, मगवा 
लिया करे ।” 
पिछले कई वर्षो से वे सुबह विक्टोरिया मेमोरियल घूमने के लिये जाते थे 
इसलिये हमलोगो को सौभाग्यवश उनके सान्निष्य और उनकी वातें सुनने का लाभ मिल 
जाता था। बातें उनकी सारगर्भित रहती पर होती वहुत ही सक्षिप्तता छिये हुए। 
वान्‍्दो के इतने सयमी व्यक्ति कम देखने मे आते है। हा, चू कि साहित्य मे उनकी 
गहरी रुचि औौर पैठ थी इसलिये बातो मे कभी-कभो विनोद का पुट रहता था पर व्यग्य 
नहीं । राजस्थानी कहावतो, मुहावरों और लोकोक्तियो को उन्होने अपना पूरा समय भौर 
ध्यान दे कर देखा, सुना और परखा था, इतना कि उनके साथ अपना अपनापा पैदा कर 
लिया था। कंसी भी कहावत या लोकोक्ति क्यो न हो, उसका सही सदर्भ वे दू ढ लेते 
थे। 'वहता पानी निर्मला” और “राजस्थानी कहावत कोश' इसके सुन्दर प्रमाण है 
कानोडियाजी की कई विशेषताओ का जिक्र किया जा सकता है । पर आज 
के युग मे व्यक्ति की सबसे वडी विशेषता, अपनी प्रशसा सुनने की ऐपणा से अपने 
को दूर रखना है। मुझे मालूम है वे इस ओर वहुत सचेत थे । 'ठलुआ क्लब” वाले 
उनका अभिनन्दन करने की वडी इच्छा रखते थे। मुझसे भी उन्होने भागोरथजी से 
स्वीकृति प्राप्त करने को कहा था, पर कई वार आग्रह करने पर भी उन्होंने स्वीकृति 
नही दी। उनके जीवन के आरम्भिक दिनो की वात्त तो मैं नही जानता, परन्तु सम्प्रति 
तो उनका सारा ध्यान केवल गरीबो को सेवा मे ही बीतता था। इस ओर उन्होने 
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अपनी गतिविधियों को केन्द्रित कर रखा था और कार्य करने का माध्यम 'कत्याण 
आरोग्य सदन! और 'जनकल्याण समिति! (सीकर) को बता रखा था। मैं तो इतना 
भी मानता हु कि राजस्थान के इस तबके के अभावश्रस्त व्यक्तियों की टिप्पणों मे 
सौभाग्य का एक योग कानोडियाजी और वहा के कर्मठ गाधीवादी श्री बदरीनारामणजी 
सोढाणी का साथ होना था | व्यवस्था, प्रभाव और सेवा-परायणता का सम्गिलन लोगो 
को कितना लाभ पहुच सकता है, यह सीकर जिले की इन सस्थामों मे जा कर दिखायी 
पडता है। 

एक बार की बात है--वे बहुत बीमार हो गये, हमलोग उनसे मिलने गये। 
बातचीत के दौरान उन्होने कहा कि “म तो मेरी जान म चाकरी म कोई चूक कीनी 
करी, जिको काम मालिक सौध्यो बन इमानदारी के साग. निभारुयो भो। बिक बाद 
भी वो चाकरी से क्यू हटायो ?” इस वाक्य को कहते समय उनकी जआाखो में जो वेदना 
और विषाद भलक रहा था उसकी अभिव्यक्ति कोई भाषा या शब्द नहीं कर सकते हैं। 

कानोडियाजी के जीवन-दर्शन को दर्शानेवाली महात्मा गाधी की एक बात मुझे 
याद आ रही है जो सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्री रामनरेशजी त्रिपाठी ( अब स्वर्गीय ) 
ने सुनायी थी। भिपाठीजी उस समय गराधीजी के २१ दिनो के उपवास के समय उनके 
दर्शन करने और उनसे मिलने पूना गये थे । गाधौजी ते बातो के दौरात उनसे कहा-- 
“रामनरेश | रामायण मे से कुछ सुनाओ।” त्रिपाठीजी ने उनको विस्त 
दोहा सुनाया :-- 

दुगुमे तिगुने 'चौगुने, पत्र षष्ठ औ सात। 
आठ हुए पुनि नौ गुने, नव के नव रहिजात॥ 

दोहा सुनकर गाघीजी ने पूछा--“अच्छा बताओ, तुमने इसका पया अर्ष॑ 
लगाया ? रामनरेशजी ने कहा--“बापू | मैंने तो इस दोहे का यह अर्थ समभा कि 
भनुष्य को अपनी प्रत्येक अवस्था से, नवपन (यौवन) बरकरार रखना चाहिये जैसा तो 
दूना अठारह--एक आठ नव । नौ तोये सताइस--दो और सात तव। इस तरह 
तिरसठ--बहुत्तर एक्कासी । सब मे जैसे दोनो अको के योग मे नव” विद्यम्रात रहता 
है उसी तरह मनुष्य भी प्रत्येक अवस्था मे उत्साह और नवपनर से भरपुर रहे। गही 
गोस्वामीजी कहना चाहते थे ।” रामनरेशजी ने कहा कि भाधीजी को यह अर्थ बताते 
समय उनके मन में यह भावना थी कि वह बहुत ही अच्छा भर सटीक अर्थ बता रहें 
है। पर जब गाघीजी ने उनको उपयुक्त दोहे का अपना मर्था बताया तो वे चमत्कत 
हो गये कि इतनी गहराई लिए हुए भी कोई अथ॑ हो सकता है। तो गाधीजी ने उनको 
जो कहा वह जहा तक मुझे याद है, त्रिपाठीजी के मुह से सुने हुए शब्दों मे ही लिख 
का #गाधीजी लेटे हुए थे ! उपवास ने उनकी बोलने की शक्ति क्षीण कर पी 
थी। उत्तकी काबाज धीमी पर प्रवाहयुक्त थी! उन्होंने मेरा अ्थ' धुन कर हह« 
“नही, मैं तुम्हे इसका अथ बताता हु। यह दोहा तो ऐसा है कि प्रत्येक गृहर्थ को 
इसे अपने दरवाजे पर लिख कर ठाग लेना चाहिये । फर्ज करो, नौ एक आदमी 
बह जब झठारह वर्ष का होता है तब वह आत्म-विश्लेषण करता है और सोचता है 
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देखें, भेरे मे गुण कितने हैं और अवगुण कितने । तब वह पाता है कि मेरे में गुण 
तो एक है और अवगुण आठ । बस तभी से वह अच्छा होने का प्रयत्न शुरू कर देता 
है। उसके बाद जब वह दूसरी अवस्था मतलब २७ वर्ष का होता है तब वह पाता 
है कि मेरे मे गुण दो हो गये और अवग्रुुण सात रह गये । तीसरी अवस्था आयी तब 
गुण तीन हो गये और अवगुण छह ही रह गये । चौथी अवस्था मे ग्रुण चार हो गये 
अवगुण पांच रह गये । पाचवी अवस्था मे आकर ग्रुण पांच हो गये और अवग्ुण चार 
रह गये । और गाधीजी कहते गये कि यदि मनुष्य लगातार अच्छा और अच्छा होने का 
प्रयत्व करे तो अन्तिम अवस्था मे आकर उसमे ग्रुण पूरे नौ हो जाते हैं और 
अवगुण, शून्य ।” 
और, कविवर रामनरेशजी त्रिपाठी ही क्यो ? हम सव भी जो उस समय 
उनकी यह वात सुन रहे ये गाधोजी के चिन्तन की गहराई और अनोखी सूक से 
अभिभूत थे। उस समय हमे लगा था जैसे नौ का पहाड़ा खुद महात्मा गाधी हैं और 
हमारे सौभाग्य से उनकी जीवन-पुस्तक का सार हम त्रिपाठीजी के मु ह से सुन रहे हैं । 
पर उसके वाद तो लगा कि इसका नायक आत्मशुद्धि के प्रयास मे लगा कोई भी व्यक्ति 
हो सकता है। मुझे कानोडियाजी की वा्तें सुन कर और उनके द्वारा किये गये 
कार्यो को देख कर इस दोहे और गाधीजी द्वारा दी गयी व्याल्या की कई वार याद आयी 
है। मुझ मे इतनी क्षमता नही है कि मैं इस वात का आकलन कर सकू कि कौन 
पूर्णता के किस स्तर तक पहुच गया है । वडो बात इसमे यह है कि व्यक्ति लगातार उसी 
ओर प्रयत्नशील है, उसी का चिन्तन कर रहा है कि नही । मुझे याद है जब वे राजस्थान 
मे 'पीपुल्स वेलफेयर सोसाइटी के अन्तर्गत अकालग्रस्त लोगो मे बहुत वडा राहत कार्ये 
कर के आये, तव सुवह के वक्‍त घूमते हुए मैंने उनसे कहा कि अब की वार तो आप 
बहुत बड़ा काम कर आये! तो उन्होने कहा--“नथमलजी ! मैं तो 'घमकड़ो” लगारुयो 
हू ।” मैं और वे दो ही व्यवित थे । मैं चुप रह गया। उन्होने पूछा: “धमकडो को 
अथ समभक्या कि नही ?” मेरे ना कहने पर उन्होने बताया कि “देश में लुगाया 
तडक. तीन बजे उठकर ही पीसनो शुरू कर देती बौर सार. परिवार को पीसनो 
पीसती । उनान नींद आती रहती और नींद की उच मे धीमो-धघीमो ही पीसनो पीसो 
जातो पर जब उनान लागतो कि करे | दिन तो उगन की तैयारी मे है तव परात में 
जिका वाकी वचेडा गेह या बाजरो रहतो उनान जल्दी-जल्दी पीस कर काम सलटाती । 
व. जल्दी पीसन न ही 'घमकडो' क्यो जाव । सो मैं तो वो ही घमकडों छूगारुयो हू ।* 
मैं उनकी ओर देखता ही रह गया! उनकी वह वृद्धावस्था गौर उनका 
सा्वेजनिक कार्यो मे दिन पर दिन ज्यादा से ज्यादा रत होना--उनके कथन के सत्य 
को प्रभासित कर रहा था। सचमुच उसके बाद वे वहुत दिन नहीं जिये पर जितने 
दिन जिये “घमकडो” ही लगाते रहे क्योकि वे जानते थे कि 'मालिक ने परात मे 
गेहू ही ऐसे डाले हैं जो कभी खत्म नही हीते | मेरा काम तो उन्हे पीसने भर का है । 
हा, जितने उत्साह, लगन एवं परिश्रमपूर्वक इस कार्य को करू उतनी ही मेरी सफलता 
है। किसी की चाकरी पर जो हु । 
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सुप्रसिद्ध उद्योगपति, समाज-सेवी 
श्री नन्‍्दलाल टाटिया 


वात्सल्य-मूत्ति 


कानोडिया परिवार के साथ हमारा सम्बन्ध वहुत ही पुराना रहा है। बाबू 
(स्व० भागीरथजी) के साथ पिताजी ( स्व० श्री रामेश्वरजी टाटिया ) की बैठक 
रोज हुआ करती । अवसर जब पिताजी के मित्रो का फोन आता या घर पर मिलने 
भाते तो उन्हे न पा कर वे सबसे पहले बाबू के यहा सम्पक करते । समुभे याद नहीं, कब 
और कैसे मै बाबू के सम्पक में आया । जब से होश सम्भाला उन्हे देखता रहा हु और 
उनका वात्सल्यपूर्ण स्नेह पाता रहा । जुलाई, सन्‌ १९७७ मे पिताजी का शरीर शान्त 
हुआ । उस समय कहे गये बाबू के प्यारभरे शब्द आज भी मेरे कानो मे ग्रजते है, 
“जन्दू, रामेशवरजी चले गये, पर जब तक मैं हू, उनकी कमी तुम्हें नहीं भखरनी 
चाहिये ।” पता नही इन शब्दो मे क्या जादू था, मेरे मन से मायूसी का पर्दा अपने 
आप हट गया ये शब्द मौके पर कहे गये केवल सात्वना के नही थे, उनमे गहराई 
थी। बाबू ने इसे अन्त तक निभाया । सचमुच, मुझे अहसास तक ने होने दिया 
कि पिता का साया मेरे सिर पर से उठ चुका है। तब से कभी ऐसा नहीं हुआ कि 
रोजाना उन्होने मुझे एक-आधर घटा न दिया हो । सहानुभूति के औपचारिक शब्द तो 
बहुतो से मिलते है, किन्तु जो विश्वास-व्यवहार बाबू से मिला, मुझे खयाल नहीं आता 
कि उसकी बराबरी और किसी के विश्वास-व्यवहार से हो सकती है । 

बाबू व्यापारी-ब्यवसायी थे ॥ लगन-मेहनत से लक्ष्मी के कृपा-पात्र बने। 
अक्सर देखा जाता है कि लोग ऊ थे उठने पर नीचे नही देखता चाहते, आगे बढने पर 
पीछे मुड कर नही देखते । बाबू इसके अपवाद थे। नीचे गिरे और पीछे खडे न 
जाने कितनो को उन्होने उठाया, सहारा दिया और आगे बढाया । 

एक बार किसो विशिष्ट व्यक्ति के यहा विवाह था। बाबू भी आमन्त्रित 
थे। विवाहवाले सज्जन ने कहा, “आइये भागीरथजी, आपको जगजीवनराम से 
मिला दू ।” परिचय कराने बढ ही थे कि जगजीवनरामजी ने भुक कर वाबू को 
प्रणाम करते हुए कहा, “आप; इनसे मेरा क्या परिचय करा रहे है ? इन्ही की छात्रवृत्ति 
से तो मैं पढा हू ।” 

बाबू में विशेषता थी कि वे कभी आत्म-प्रशसा नहीं करते, सुनना भी नहीं 
पसन्द करते थे। समाज सुधार जौर शिक्षा के क्षेत्र मे उन्होने जो बडे-बर्ड काम 
किये, उनका जिक्र कभी नही किया और न अपने सामने किसी को दुहराने दिया। 
सार्वजनिक कामो मे उनकी रुचि इतनी जबरदस्त थी कि जिस काम को हाथ मे लेते, 
उसको पूरा अजाम देते । मैंने पिताजी से सुना था कि सन्‌ १६४३/४४ के बगाल के 
भीषण अकाल मे रात-दिन एक कर उन्होने राहत का कितना बडा काम किया था। 
केवल कलकत्ता नही, बगाल के सुदूर गावों तक अज्न पहुचा कर लोगों की जान बचायी । 
व्यवस्था ऐसी पक्की थी कि इतने वडे पैमाने के काम में हिसाब की गडबडी नहीं 
रहती, समय की पाबन्दी के साथ मुस्तेदी से काम होते रहे । उनमे संगठन की अदुमुत 
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क्षमता थी। इसे मैंने स्वय राजस्थान के अकाल के समय देखा। एक ओर जहां 
लोगो के घर जा कर चन्दा मडाते, दूसरी ओर राजस्थान में जाकर कु ए खुदवाने, जोहड़ 
मरम्मत करवाने के काम देखते । वाडमेर और जैसलमेर जैसी वीरान सूखी जगहो मे 
जा कर पानी की व्यवस्था कराना आसान काम नही था। बडे गहरे कु ए खुदबाए 
जाते। वाबू स्वय जाकर सम्भाल रखते। पोकरण के जिस कुए में अणृ-विस्फोट 
का परीक्षण हुआ था, वाबू ने बताया कि वह गहरा कुआ सूखे के जमाने मे बनवाया 
गया था और पिताजी उसमे पानी के ज्ञोत की जाच के लिये उतरे थे। किसी भी 
व्यापारी के लिये वावू की तरह सार्वजनिक काम मे समय देना असाधारण बात है। 
धन की सहायता तो बहुत छोग कर देते हैं, किन्तु समय देना कठिन हो जाता है। 
यावू तन, मन, घन से लग जाते थे । एक दिन सुबह मैंने जिक्र किया कि यादवपुर 
मे लडकियो का एक हाई स्कून है, वहा कच्चे मकान मे लडकिया पढती हैं और यदि 
आपको जचे, तो पक्‍के मकान की सोची जाय । उसी वक्‍त बालू ने गाडी मगायो और 
स्कूल देखने चले गये । इसी तरह ही वादू से रामक्ृष्ण सेवा प्रतिष्ठान की बात चली | 
वे तुरन्त ही स्वामीजी से मिलने और उनकी भावी-योजना समझने के लिये चल पडे। 
बाबू से बात होने के वाद स्वाभीजी को लगा कि योजना पार पड जायगी । 
आज के सम्पन्न समाज में छोटे-बडे की भावना देखी जाती है। बाबू 
मे ऐसी बात नही थी । उनमे समता का सहज भाव था । एक दिन बाबू के पास 
मैं वेठा था, उनका स्वास्थ्य शेष दिनो मे तेजी से गिर रहा था। समाज के और भी 
जाने-माने विशिष्ट व्यक्ति बैठें थे। इसी वीच श्री कल्याण आरोग्य सदन के 
शास्त्रीजी पहुंच गये । वे कुछ सकोच-सा महसूस कर रहे थे कि बाबू ने पास बुला कर 
बैठा लिया और उन्हे कहा, “शास्त्रीजी, चिन्ता न करें, मैं जल्द ही ठीक हो जाऊगा 7” 
कभो-कभी मुझे सीकर अस्पताल के काम से लोगो के पास भेजते । दो-तीन 
दिन ऐसा हुआ कि मैं अपने ऑफिस समय पर नही पहुचा। संयोग से उन्हीं दिनो 
बाबू का फोन मेरे यहा जाया । चौथे दिन वहुत सख्ती से उन्होने मुझे उलाहना दिया, 
“आफिस समय पर क्यो नही आते ? क्या तुम्हारो नोकरी नहीं कठती ? ऑफिस 
के समय बाहर की भाग-दौड नही करनी चाहिये ।”” मैं नही कह सकता कि स्नेह, 
आदेश, अनुशासन से भरे ये शब्द मेरे मन को किस तरह छ ने लगे । 
बाबू का मन बहुत ही कोमल था। दुूसरो के दुख-दरई से उनका भन बहुत 
जल्द पसोज उठता था। कोमल मन के लोगो पर बात-व्यवहार का असर बहुत जल्द 
होता है । वाबू के मन की विशेपता थी कि उनमे अहम्‌ नहीं था। इसलिये रोष, 
क्षोध या हं ष जरा भी नही था । मुझे एक बार एक विशिष्ट व्यक्ति के यहा ले गये । 
उनके दरवान ने कहा कि भालिक घर पर ही हैं। बैठक मे हम प्रतीक्षा के लिये बैठ 
गये। थोडी देर मे उनके पुत्र ने आकर कहा, “पिताजी घर पर नही है, वाहर गये 
है ।” बावू ने कुछ कहा नही । मैंने विस्मय से वाबू की ओर देखा । मुझे बुरा लग 
रहा था। किन्तु, वाहर निकलते हुए बाबू ने मुस्कुरा कर कहा, “कोई सास वात नही, 
मेरे साथ तो ऐसा बहुत बार हुआ । जो देवे उसका भला, जो न देवे उसका भी भला 7? 
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जीवन साहित्य के सम्पादक, 
सस्ता साहित्य मण्डल में भागीरथजो के सहकर्मी 


श्री यशपाल जैन 


सानवीय मूल्यों के उपासक 


जानता हू इस धरा पर जो जन्म लेता है, उसे एक-न-एक दिन मृत्यु की गोद 
में जाना ही होता है। इसमे किसी के लिए भी अपवाद नहीं होता! फिर भी कुछ 
व्यक्तियों के सम्बन्ध में इच्छा रहती है कि वे चिरकाल तक हमारे बीच बने रहे। 
इसलिए नही कि उनकी भौतिक काया के प्रति हमारा मोह होता है, बल्कि इसलिए कि 
उन्हे लोकमयल अभीष्ट होता है और उनके हाथो सदा जनहित के कार्य सम्पादित 
होते रहते है । 

स्व० भागीरथजी कानोडिया उन्हीं विरल व्यक्तियों मे से थे। वह बडे 
उद्योगपति थे, लेकिन उससे भी कही बडे लोक-सेवी थे | पन्द्रह वर्ष की अल्पायु मे वह 
अपनी जन्मभूमि मुकुन्दगढ (राजस्थान) को छोड कर उद्योगनगरी कलकत्ता चले गये थे, 
जहा उन्होने विपुल धन अजित किया और एक सामान्य कार्यकर्ता की पक्ति से उठ कर 
देश के विख्यात धनपतियों के वर्ग मे अपना स्थान बनाया । उन्होने कमाई की और 
खूब की, लेकिन कमाई तो बहुत लोग करते हैं, किन्तु भागीरथजी उन व्यक्तियों मे से 
नही थे, जो केवल कमाई के लिए जीते है। उनमे अदम्य उत्साह था, अनोखी सूक-बुझ 
थी और परिश्रमी भी वह खूब थे। अपने इन ग्रुणो का अधिष्ठान उन्होने नीति को 
बनाया । यही कारण है कि उनके पास जो धन आया, वह अनीति की विक्ृति को 
नही छाया । अपने ४२ वर्ष के सम्पर्क के आधार पर मैं कह सकता हू कि उन्होने 
अपने सामने एक ऊँचा आदर्श रखा और धन को उसकी पूर्ति का साधन माना । 

सुप्रसिद्ध अध्यात्म योगी बाबा मुक्तानन्‍्द परमहस ने एक बार कहा था कि 
प्रभु ने हमे दो हाथ इसलिए दिये है कि हम एक हाथ से अर्जंन करे और दूसरे हाथ से 
विसजंन करे। एक पक्षी के दृष्टान्त से उन्होंने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए बताया 
कि पक्षी के दो पस् होते है तभी वह उड सकता है। यदि एक पख को काट 
दें तो वह उड नही सकेगा, फडफडा कर रह जायगा। यही बात व्यक्ति के साथ है। 
यदि वह कैवल अर्जन करेगा और विसर्जन नहीं करेगा अथवा केक्ल विसर्जन करेगा 
और अजेन नही करेगा तो उसकी स्थिति पख कटे पक्षी की भाति हो जायगी। दोनो 
पखो के सतुलून से जिस प्रकार पक्षी, हल्का हो कर, ऊचे-से-ऊचे उड जाता है, उसी 
प्रकार व्यवित भी अज॑न-विसर्जन के सतुलन से उत्तरोत्तर ऊचा उठता जाता है। 

एक दिन भागीरथजी को जब मैंने यह प्रसग सुनाया तो उनको भार्खें तरल हो 
उठी थी । सच यह है कि जब से उन्होने होश सभाला, उनकी दृष्टि निरन्तर जीवन 
के ऊचे ध्येय पर केन्द्रित रही । धन आया उसे उन्होने अस्वीकार नही किया, लेकिन 
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उसे मुट्ठी में बन्द भी नहीं किया । मुट्ठी को सदा खुला रखा। फिर धन के साथ 
जो आता है--अहंकार, आडम्वर, विलासिता, आदि-आदि--उसे उन्होने प्रयस्नपुर्दवक 
दूर रखा । सादगी का जीवन जिया, सात्विक वृत्ति रखी, दूसरे के स्वाभिमान को 
भरपूर आदर दिया, आत्म-प्रचार से कोसो दूर रहे और सेवा के कार्यों मे सदा अग्नणी 
रहे । हमारे धर्म-प्रन्यो मे राजा जनक को “विदेह' कहा गया है। जिस प्रकार देह 
के होते हुए भी किसी व्यक्ति को देह का गुमान न हो, उसी प्रकार राजा जनक के 
चारो ओर वैभव होते हुए भी उसमे उन्तको आसक्ति नही थी। भागीरथजी का जीवन 
कुछ वैसा ही था। जाने कितने घण्टे प्रतिदिन हम लोगो के साथ बीतते थे। देखता 
था, सबेरे से लेकर रात तक एक क्षण को भी वह मोह या मूर्च्छा-ग्रस्त नही होते थे । 
न पैसे का मोह, न यश का और न परिवार का । उनमे वात्सल्य था । जब कभी कोई 
परिवार का व्यक्ति उनके सामने आता था--छोटा या वडा---वे बडे मुक्त स्वर से वात 
करते थे। वच्चो से विनोद करते थे, लेकिन उनके मोह का भार अपने दिल पर नहीं 
रखते थे । सबको प्यार देते थे और सबका प्यार लेते थे । बस 
मैंने हजारो रुपये उनसे जरूरतमन्दो को दिलवाये, किसी छात्र की फीस जमा 
नहीं हुई, उसका नाम कठने वाला है; किसी के घर मे विवाह है, पर पास में पैसा नही 
है, कोई बीमार है, इलाज की व्यवस्था नही है, भागीरथजी को लिखा कि उन्होने 
तत्काल सहायता की । लेकिन दाए हाथ से ऐसे दिया कि वाए हाथ को भी पता 
नही चल पाया । के 
उनकी एक वडी विशेषता को देखकर मेरा मन विभोर हो उठता था। उनके 
पास अपनी कठिनाइयो को ले कर सभी वर्गों के छोग आते थे । भागीरथजी उनकी बात 
को बडे ध्यान से सुनते थे । कभी-कभी तो पूरा दिन ऐसे व्यवितयों के बीच गुजर 
जाता था। पर क्‍या मजाल कि भागोरथजी एक क्षण को भी ऊब जाय, खिन्न हो उठें, 
अथवा कोई तेज शब्द मु हू से निकल जाय ! भन और वाणी का ऐसा असामान्य 
सयम मेरे देखने मे बहुत कम आया है वस्तुत वह सकट या अभावग्रस्त व्यक्ति की स्थिति 
से अपने को रखकर स्वय उसकी पीडा अनुभव करते थे और इस प्रकार उस ज्तक्ति 
के साथ उनका गहरा तादात्म्य स्थापित हो जाता था। ऐसा व्यक्ति दूसरे की व्यथा या 
कठिनाई के श्रति उदासीन कंसे हो सकता था ! 
उनके दरवाजे पर जो भी हाथ फैलाकर आया, उन्होने उसे कभी निराश नही 
जाने दिया। वह सुक्तहस्त से सहायता देते थे। एक बार आपसी चर्चा मे 
श्री सीतारामजी सेकसरिया ने कहा था कि दानशौछता मे भागीरथजी का कोई भी 
मुकाबला नही कर सकता । अधिकाश धनिक अपने वढते धन को इस प्रकार देते 
हैं, जेसे नाखून और बालो के वढने पर उन्हे काटना आवश्यक हो जाता है, पर 
भागीरयजी ने ऐसा कभी नहीं किया। धवन के साथ उन्होने अपनी सवेदनशीलता 
दो। बाइविक मे कहा गया है कि गदि दान के साथ दाता का हृदय न हो तो 
चह दान व्यर्थ है। उससे देने वाले को गे होता है और लेने वाले के अदर हीनता 
की भावना पैदा होती है। भागीरथजी ने कभी किसी को हीन या दीन नही 
चनने दिया । 
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मेरा उनके साथ लगभग ४२ दर्प पुराना परिचय था। कोई तीन दशक से 
तो उन्हें बहुत निकट से देखने और समभने का सुयोग मिला । वह दाग-होप से ऊपर 
उठ गये थे। उनका कोई शत्रु नहीं था। वह सच्चे अर्थों में अजातमत्रु थे । 

आज प्माज में धन और पद की अतिप्ठा है। भागीरवयजी ने धन कमाबा, 
लेकिन इस दृष्टि से नही कि धनी बनकर प्रतिप्ठा प्राप्त करें। वह प्रत्वेक क्षेत्र में 
लोकप्रिय थे। बड़े-से-वडें राजनेता उनका सम्माव करते थे। उनके वनिक से 
इंणारे पर वह पश्चिम वगाल में या राजस्थान में मन्‍्त्री वन सकते थे, अथवा संसद 
सदस्य हो सकते थे; पर इसकी उन्होने स्वप्न में भी आकाक्षा नहीं की। इतना ही 
नही, अवसर भाये तो उन्होने दूसरों को आगे कर दिया, स्वय पीछे हट गये । 

उन्होंने अनेक सस्याएं स्थापित कीं। बहुत्तों को सहायता देकर जमाया- 
बढाया; लेकिन किसी भी संस्या के साय गपने नाम को नहीं जुडने दिया। रदाजस्थान 
में सरकार के अनुरोध पर जल की व्यवस्था का दायित्व अपने ऊपर लिया और उस बड़े 
कार्य को बडे हो सुचारु रूप से किया । वहां भी अपने नाम को कमी आगे नहीं आने 
दिया। परश्चिम बंगाल भौर राजस्थान की अधिकांश रचनात्मक संस्थाओं की वह 
आधार-शिला थे। उन्हें वरावर स्रीचते रहे। छेकिन किसी भी संस्था का नाम 
अपने नाम पर नही होने दिया | 

विस्मय होता है कि वह प्रचार गौर यश के प्रति इतने निस्पृह् कैसे रहे? 
सम्भवत. इसका मूल कारण यह था कि आरम्भ से ही उनका मरुकाव महात्म्य ग्रांघी 
आर उनके आदर्णों की ओर रहा । उन्होंने सेवा को सर्वोपरि माना और स्वार्थ को 
कभी उभरने नही दिया । जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मानवीय मूल्यों का समावेश कराने 
के लिए वह अहनिश्व प्रयास करते रहे । 

कुछ महीने पहले जब मैं कलकत्त की “ाथी दर्शन समिति” की भाषण-माला में 
व्याख्यान देने के लिए वहां गया तो अधिकांग समय उन्हीं के साथ वीता । चौरासी वर्ष 
की जाय मे भी वे इतना काम करते थे कि कोई युवक भी क्या करेगा । सवेरे ५! बे 
उठकर विक्टोरिया मैदान में घूमने जाते थे | ७॥| बजे लौटते कि मुलाकातियों का आना- 
जाना आरम्भ हो जाता । भोजन करके ११ व्जे दफ्तर जाते, शाम को ६ वजे घर छौट 
कर भोजन करके लगभग १० वजे तक वातचीत करते या कुछ पढते रहते | एक क्षण को 
भी विश्वाम नही लेते थे । मैंने उनसे कहा, “दिन में आप थ्रोडी देर के लिए आराम कर 
लिया करें, लेट जाया करें ।” बोले, “मुके उसकी आदत नही है 7 वरावर कुर्सी पर बंठे 
रहते थे । 

स्कूली शिक्षा उनकी अधिक नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने खूब पट्रा था। उन्हें 
प्रत्येक विषय की गहरी जानकारी थी । उनकी रुचि अत्यन्त व्यापक थी । हिन्दी, संस्कृत, 
वगला, राजस्थानी, बंग्रेजी इन सव भाषाओं मे उनकी वहुत अच्छी गति थी | राजस्थान 
के लोक साहित्य के तश्रति उनका विशेष अनुराय था । दिवंगत डढा० कन्हैयालाल सहल तथा 
भेरे विशेष आग्रह पर उन्होंने राजस्थान की कहावतों पर कहानिया, लोक कथाएं तथा 
धोध कथाएं लिखीं | उनका सग्रह 'वहता पानी निर्मेला' के नाम से प्रकाशित होने को 
हुआ तो उन्होने मुझसे आग्रह किया कि मैं उसकी भूमिका लिखू । मैंने विस्तृत भूमिका 
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लिखी । उसे पढकर बहुत प्रसन्‍न हुए | बाद मे उन्होने बहुत-सी कहानिया लिखी, जिन्हे 
पुस्तक के दूसरे सस्करण मे सम्मिलित कर दिया गया। उस पुस्तक को पढकर पता 
चलता है कि भाषा पर उनका कितना अधिकार था और वह जो कुछ लिखते थे, कितना 
प्रामाणिक होता था। राजस्थानी कहावतो का एक कोश भी उन्होने बडी लगन 
से तैयार किया । 

उन्हे अनेक महापुरुषों के निकट सम्पर्क मे आने का अवसर मिला था। उनके 
बहुत-से सस्मरण वह समय-समय पर सुनाते थे | मैंने उनसे अनुरोध किया कि उन 
सस्मरणो को लिख डालें । गाधीजी के सक्षिप्त सस्मरण उन्होंने छिखे भी, लेकिन बात 
आगे नही बढी । वहुत-सी मूल्यवान स्मृतिया उनके साथ ही चली गई | 

राजस्थान के प्रति प्रेम तथा गाघी-विचार के प्रति आकषंण होने के कारण वह 
सस्ता साहित्य मडर' की ओर आकर्षित हुए और उसको सचालक समित्ति के सदस्य बने, 
बाद में जब श्री घनश्यामदासजी विडला ने अध्यक्ष-पद छोडा तो उन्होने उस पद पर 
भागीरथजी को विठा दिया। 'मडल' को उन्होने आगे बढाने मे सब प्रकार से सक्तिय 
सहयोग प्रदान किया ॥ जब कोई नई योजना बनाई जाती थी अथवा आथिक कठिनाई 
आती थी, हम लोग दौड कर करूकत्ता जाते थे ओर भागीरथजी थे कि वडी आत्मीयता से 
हमारा स्वागत करते थे। सहायक सदस्य योजना” के सदस्य बनाने के लिए हम लोग 
कलकत्ता गये और बाद मे जब मैं जम कर वहा बैठा तो एक दिन उन्होने मुस्करा कर कहा 
“यशपाकछजी, कलकत्ता तो कामधेंनु है । जितना चाहो, दुह लो ।” उन्होने सम्पर्क करने 
के लिए विस्तृत सूची तैयार कराई और वहुत-से व्यक्तियो को पत्र लिखे । 

जब कुछ व्यक्तियों ने उनके अनुरोध पर ध्यान नही दिया तो मैंने एक दिन 
उनसे कहा, “भाईजी, कोई आपकी वात नही मानता तो आपको बुरा नही लगता ?” 

बोले, “सार्वजनिक कामो के लिए मैं हमेशा कोली फैलाये रहता हू। यदि 
कोई उसमे कुछ डाल देता है तो ठीक, नही डालता तो ठीक । बुरा क्या मानवा /” 

सुझे 'मडल! की पुस्तको के कुछ सेट भारत मे और अन्य देशो भे भिजवाने थे । 
सोचा, आठ सौ रुपये के सेट के लिए जो चार सौ रुपये देंगे, वह सेट उन महातुभाव की 
ओोर से भेज दिया जायगा। भागीरथजी ने इस उपक्रम मे पूरे उत्साह से मदद की | 
अपने जीवन के अन्तिम क्षण तक वह “'मडल' के अध्यक्ष रहे और उसकी गतिविधियों मे 
पूरी दिलचस्पी लेते रहे, उसका भार्गदशन करते रहे । 

भानवीयता उनमे कूठ कूट कर भरी थी | अपनी चिट्टियो मे घह पूरे परिवार 
की कुशलता पूछते रहते थे। जब मित्रते थे तो एक-एक का नाम लेकर बात करते थे 
किसी को वीमारी द्वोती थी, उन्हे सूचना मिलती तो अपनी ओर से पत्र लिखकर पूछताछ 
करते थे । 

राजनीति भे उनकी रुचि थी, पर रस उनका रचनात्मक कार्यो मे था। समाज 
सस्कृति, साहित्य, कला, शिक्षा आदि विधायक प्रवृत्तिया उनके अधिक निकट थी। 
भानव को शुद्ध मौर पबुद्ध करने वाला प्रत्येक उपक्रम उन्हे प्रिय था । 

उनके निघन के पश्चात कलकत्त मे श्री सीतारामजी सेकप्तरिया से मिलने गया 
तो उन्होने अपनी आतरिक व्यथा व्यक्त करते हुए एक वडी मार्भिक बात कही, 
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“भागीरथजी के पास जाकर मैं अपनी मन की कह आता था और वह सहमत हो या 
नही, बडे ध्यान और धीरज से मेरी बात सुन लेते थे और मदद करते थे। उनके जाने 
के बाद अब ऐसा कोई व्यक्ति नही रहा ॥” 

ईश्वर की कृपा से उन्होने भरा-पूरा परिवार छोड़ा है । उनकी पत्नी हैं, लडके 
है, लडकिया हैं, जिनके अपने वालवच्चे है। लडको के अपने-अपने उद्योग-धधे 
है। भागीरथजी का व्यक्तित्व सरल होते हुए भी इतना प्रखर था कि उनके कुटम्बी 
जन उनके सात्विक सस्कारो से बाहर नहीं जा सके । सभी सदस्य विनयशील और 
सादगी-प्रिय है। संभवत. वे अपनी पैतृक परम्परा को 'खडित” नही होने देंगे 

पर भागीरथजी की जो जगह थी, वह ऐसी थी कि उसे शायद ही कोई भर 
सके । उन्होने लोक-हृदय मे अपना स्थान बनाया था और यही कारण है कि उनके 
निधन से असख्य व्यक्ति अनुभव करते हैं कि उनका अपना प्रिय जन चला गया। ऐसे 
व्यक्तियों की भी सख्या कम नही है, जो कभी उनसे मिले नहीं थे, लेकिन पत्र लिख 
देने पर ही उनसे सहायता प्राप्त हो'गई थी । भागीरथजी ने परिचित-अपरचित के 
बीच कभी भेद नही किया । कही से कराह आई कि वह द्रवित हो उठे । 

उन्होने अपने नाम को सार्थक किया । धर्म-ग्रन्थो मे हम' पढते हैं कि भागीरथ 
गगा को लाये थे--उस गया को, जो भारत के कोटि-कोटि नर-नारियो के जीवन को 
पवित्र और समृद्ध करने वाली है। भागीरथजी ने सेवा के क्षेत्र मे एक ऐसी पावनधारा 
प्रवाहित की, जिसमे अवगाहन कर जाने कितने व्यक्तियों ने शीतलता अनुभव की और 
अपने कष्टो का निवारण किया । 

मैं उनकी स्मृति को प्रणाम करते हुए प्रभु से कामना करता हू कि उनकी आगे 
की यात्रा सुखद हो और वह जहा भी रहे, सुखी रहे । 
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लोक संस्कृति शोध संस्थान नगर श्री, चूरू के भन्त्री 
श्री सुबोधकुमार अग्रवाल 


मोट्यार के खोलिये में-माँ 


वात सन्‌ ७६ की है, मैं कलकरत्त गयोडो हो जणा पुन भागीरथजी स्यू मिकण 
नें गयो। मने वेरो कोनी हो'क डाक्टर मिलणो मना कर राज्यो है। कोठी पृ च्यो तो 
एक मोटी सी नस बैठी ही, बोली--वाबू को मिलना मना है”। आप खआलों पेली 
बुसे चीते । मैं देख्यो'क काम तो वयूई कोनी, पण कठे दरसणा से वंचित न रह 
ज्यावां, सो मैं एक परची पर मेरे नाव माढ कर वधू ने देणे बेई नस न दी। या 
यडबडाती सी परचो लेकर गई ( 

था परची देकर पाछी न पूरी, इतण में देख्योक वहोत ही भीणी सी आधी 
याया को कमेच अर पजामो पहरया, 'वसर्मे माय कर हावी निजर नाखता, व्यायोडी 
गाय बाछ्ुढिये कानी बादे ज्यू , डोकरा चिटियो टेकता टिकू-टिक करता आ रैया है । 

मैं पाँदाधोक करी । वे पैली मरने वेठायो, फेर आप वैठया। मेरे ताई रस 
को गिझास मगायो । मने धणों सकोच होयो, मैं बोल्यो, “वाबू ! मैं कोई मेहमान 
हु के” ? बोल्या, “मेहमान दो कोनी, पण टावर तो है नी। थे दोनू भाई बहोत 
आछो काम कर रैया हो ।” मैं कैयो, “थारी आसीस सिर पर है क्युई होम्या 
सो ठीक है।” दो-एक मिनट पच्धे मैं घोल्यो, “आप आराभ करो, मैं औरू 
आस्यू (” बोल्या, “कढे ठेरया हो ? मेरे स्यू बिना मिले मत जायो।” “आछयोजी” 
कह कर अर घोक खाकर मैं बारे नीकलयो। पुज भागीरथजी स्यू खूवरू मिरण को 
मेरो यो पैलो मौको हो । 

कलूकत्ते आले ई मिल्छाप स्यू मेरे मन की सरधा काछजे स्पू अया छलछक- 
छुछक कर पड़े ला्गीक मेरे स्यू दो आखर लिखे विना कोनी रैयो गयो । यो चित्तराम 
“मरु श्री” मे छप्यो । म्हारी घणी जिज्ञासा रेई क पुज भागीरथजी राजस्थान मे 
किसी-किसी साल कुण-कुण सा काम करया, ई वात की उना स्यू निमे करा, पण फेर 
भन में आईक मा कद गिण कर रास्ते हैक मैं जाज टावर ने के वार बोवो दियो। 
भागीरथजी त्तो मोट्यार क॑ खोलिये मे मसतामयगी माँ ई है । 


हर हर न 

इव काले मई, ८० में कलकरत्ते गयो जणा भाई मोहनजी वर्मा मने घरे 
लेज्याता थकां रस्ते भे होराछालजी सरावगी स्यू मुछाकात कराई। “मस्श्री” के 
सरक्षका से भागीरयजी कानोड़िया को नाव देख, हीरालाऊूजी वानें निरलेप बतावता 
एक आप बीती सुणाई--- 

“सन्‌ १९३९ मे अकाल पीडित राजस्थान की सेवा-सारू गयोडा भागीरयजी 
सादुरूुपुर भी आया था। निस्काम भाव स्थू वाकी करयोड़ी छूठी सेवा ने आदरण 
खातर सुरजमलूजी मोहता वाको सार्वजनिक सतकार करण को मनसस्‍्या स्पू सादुलपुर 
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के वजार आल चोक में गाव ने भेलो करयो अर एक अभिनन्दन-पत्र-छपवायों। 
अभिनन्दन-पत्र ने कोई ऊ'ची अवाज मे सुद्ध पढदे, इसे मिनल की टोह हो, क्यूके वी 
वगत ताई जै भू कछा (माइक) चाल्या को हानी । मैं पिछाणी मे दसवी में पढतो 
अर वी वगत सादुलपुर आयोडो हो । अभिनन्दन पत्र पढण्ण खातर मने कैयो तो मेरे 
मन में यो ग्रुमान हिलोरा लेवण लाग्यो'क इत्ती बडी सभा में दियो जाणे आह 
अभिनन्दन-पत्र ने मैं पढस्थु । चाव-चाव को मारयों मैं वीने दो-तीन वार चोखी 
तरिया पढ कर धोख लियो । मोहताजी मने बुलाकर मेरे पा वचवायो अर प्रुण कर 
भोत राजी होया, मेरी पीठ थापडी । 

“सभा मे सादुरूपुर-राजगढ अर आस-पास के गावा का मिनख मोकला हा, 
पण भागीरथजी अपण आपने ई छायक गिण्यो नई , न वै मजूर करयो, न अभिनन्दन- 
पत्र लियो । वास्तव में जसकी छालसा से दुर रह कर निसकाम भाव से सेवा 
करणिया हा भागीरथजी ।/ 

(प नर 
सुणता पाण अकाल, भाग्यो आतो देस नै। 
अब कुण वाध पाल, तेरे विन भागीरथा ॥ 

हजार कोस परे राजस्थान मे अकाल पडै अर कलकत्त में घरा बैठे डोकरे 
की छाती मे सूनयोडी जोहडती की काप मे पड़े ज्यू तराड पडे। चामडो चिप्योडी 
गाया का ककालछ अर सूकी डैर॒या की पाछा ऊपर टोप-टोप पाणी ने तरसते टोगडिया 
को सीन आख्या मे तिरे। 

गावा में धन, धीर्ण का घिराणा सरतरिया छोग भी डागरा का जेवडा काट, 
फलसा के भीटखा छाप, छुगाई-टावरा नें सागे लेकर रोटी-रोटी करता ग्रैलों नाप 
लाग्या । डोकरिया हकवा-हलवा हालती, छारछो अकारू किसीक दौरो काढयो, याद 
करती, आपस री मे बतलावती बगे--- 

"माजी, थे पगर मतना छोडियो, डागरा ताणी फूस-फरडो अर मिनखा ताणी 
बाजरी की जापड-थापड होण छाग रई है, या कैवणियो भागीरथ कानोडियो भी जैस 
बापरयों कोनी ।” 

“के होवें काकीजी, जैस भागीरथजी ही काछ करग्या नी ।” 

“हा, विरा-जणाई तो गाव छूटग्यो । डीक्या, डीक्या पण को बापरयोनी 
जणा मैं टावरिया ने कैयो'क मोटयारियो मुकनगढ-सीकर कानी निषे तो करो, रामजी 
तो रूसग्यो, पण वा रामजी की गाय भी किया कोनी आई ?” 

“बाई दादीजी | थो तो मिनख के हो, साचलछो भागीरथ ही हो, आणो तो 
चाये हो ।” 

“के आवे बेटा, बापडे को सुरगा मे बासो होयो, विसा मिनल अब कठी पडया 
है। मिनखा की तो बात ही के है, जिनावरा को दुख देख कर ही वीको काछजो 
भरया तो । पराई पीड ने देख कर वी को मन चूटिये की ज्यू” पिंघल ज्यातों। 

वोतो मोद्यार के खोलिये मे माँ ई थो ।” 


श्शृ८ 


“सर री के सम्पादरक, 
राजस्थानी कहावत कोश के सह-सम्पादक 
श्री गोविन्द अग्रवाल 


घक पुण्य स्मरण 


कोई आदमी चाहे कितना ही बडा हो और चाहे देश भर में उसने कितना ही 
यह अजित कर लिया ही, फिर भी उसके अपने गाव मे तो उसके आछोचक अवश्यमेब 
मिल जायेंगे । लेकिन स्व० श्री भागीरथजी कानोडिया इसके अपवाद कहे जा सकते 
हैं। मैं उनसे मिलने हेतु कई वार उनके गाव मुकुन्दयढ़ गया, अनेक अपरिचित लोगो से 
बात-चीत भी हुई, लेकिन कभी किसी के मु'ह से एक शब्द भी उनकी आलोचना के रूप 
ओ नही सुना, वल्कि सब के मन से श्री कानोडियाजी के प्रति हादिक सम्मान एच श्रद्धा 
की भावनर ही देखने को मिली ॥ मैं इस वात को उनके जीवन की एक वबड़ो उपलब्धि 
मानता हूं । 

मैं जब भी उनसे मिलते हेतु मुकुन्दगढ जाता तो प्रायः उन्हे अपनो हवेली की 
बैठक में अनेक लोगो के साथ बैठे पाता। श्री बदरीनारायणजी सोढानी भी बहुधा 
सोकर से वहा आया करते थे। अकाल-पीडित छोगो की सहायता के लिए क्‍या किया 
जाना अपेक्षित है, दुर्शिक्ष के कारण मरतो हुई गायो को बचाने हेतु क्या कुछ होना 
चाहिए, दी० बी० अस्पतारू (कल्याण आरोग्य सदन, सावरछी) मे क्षय रोगियों के लिए 
और अधिक छग्याओ का प्रवन्ध अथवा रोगियो की सुख-सुविधा बढाने हेतु क्या उपाय 
किये जाए जैसी चर्चाजी मे ही वे निरत रहते थे । 

अनेक जरूख्तमन्द लोग अपनी निजी समस्याओं को लेकर भी उनके पास जाते 
रहते थे। आर कानोडियाजी उनकी बातो को सहानुभूतिपूर्क सुमते और उनकी 
समस्याओं का निराकरण करने का प्रयत्न करते थे। ऐसा करने मे उन्हें सुख व 
सन्तोष को अनुभूति होतो थी । किसी का उपकार करके वे उस पर कोई एहसान नही 
जताते वल्कि सहृदयता-वश इसे अपना पुनीत कतंव्य ही मानते थे। 'नेकी कर और 
दरिया में डाल के सिद्धान्त को उन्होने अपना लिया था। 

मैंने कभी उन्हे गुस्सा करते या तेज जावाज मे वोलते नही सुना। वे औरो 
को तो यथोचित सम्मान देते थे, किन्तु स्वय के लिए मान-बडाई की अपेक्षा नही रखते 
थे। 'सबहि भानश्रद आपु अमानी'” के दे जीवन्त प्रतीक चन गये थे । श्री कानोडियाजी 
के प्रशसक और श्रद्धालु स्नेहीजन उन्तकी विद्यमानत्ा से ही उनका एक वृहत्‌ अभिनन्‍्दन 
ग्रन्य निकालने के प्रवल जाकाक्षी थे। लेकिन उन्होने कभी इस बात को स्वीकार नहीं 
किया। उनका यह इन्कार महज औपचारिक या दिखावटी नही, वल्कि हादिक था। 
आज के युग मे जब अपना-अपना अभिनन्दन अन्य छपचाने की होड सी ऊरूगी हुई है तो 
अपने अभिनन्दन ग्रन्थ के प्रति श्री कानोडियाजो की यह विरक्ति आदर्श एवं अनुकरणीय 
ही कही जा सकती है। 


र्श्६ 


अभिनन्दन ग्रन्थ तो दूर, वे अपना सक्षिप्त परिचय या फोटो छपवाना भी 
पसन्द नही करते थे। मेरे सह-सम्पादन मे जब उनका “राजस्थानी कहावत्त कोण 
छप कर तैयार हो गया तो मैंने कोच के जैंकट पर उनका फोटो व स॒क्षिप्त परिचय देना 
चाहा | इसके लिए मैंने उन्हे पत्र लिख कर फोटो व परिचय यथाज्ीक्ष भिजवा देने 
हैतु निवेदन किया । इसके उत्तर में कलकत्ता से दिनांक १५ फरवरी, १९७९ को 
“उनके हाथ का लिखा जो पत्र मिला, वह उनकी हादिक भावना को प्रतिविम्बित करता 
है। पत्र का अविकल्‍र पाठ इस प्रकार है-- 
प्रिय श्री ग्ोविन्दजी, 
आपने अपने पहिले एक पत्र में मेरा पासपोर्ट फोटो माया था । लेकिन फोटो 
न तो मैं अपना रखता ही हूं और न कही छापा जाना पसन्द ही करता हू। परिवय 
मेरा क्या पड़ा है -एक व्यापारी हू, कमाने-खाने का काम करता हूं। मेरा भी कोई 
परिचय होता है क्या ? 
आपका 
भागीरय कानोडिया 
ओ कानोडियाजी का यह पत्र मुझे कुछ विलसम्ब से प्राप्त हुआ था, अत: 
मैंने इस घीच फोटो व परिचय शीक्र भिजवाने के लिए उन्हें दुसरा पत्र छिखा एवं तार 
भी दिया । लेकिन वे इसके छिए कतई राजी नहीं हुए और उन्होंने अपने पत्र 
दिनांक १९ फरवरी, ७९ के द्वारा फोटों व परिचय छापने के लिए पुनः मना 
कर दिया । 
श्री कानोडियाजी का दृष्टिकोण ययार्थवादी एवं व्यावहारिक था। मैं एक 
बार उनसे मिलने द्वेतु मुकुन्दगढ गया तो खाने की मेज पर ही मेरे मकने लडके दाजू 
की सगाई की वात चल पडी । चि० राजू एकन्दो वार श्री कानोड़ियाजी के दर्शन कर 
चुका था और वे उसे जानते थे, अतएवं वोले कि राजू की सगाई के लिए एक लड़की 
मैं आपको वतरछाऊंगा। उस समय तो मैंने 'बहुत अच्छा” कह दिया, लेकिन फिर 
सोचा कि वहू कही इतने 'ऊचे-स्तर' की न आ जाए कि दिन भर पलछग पर वैठी 
फरमाइशं ही किया करे । इसलिए चूरू आकर मैंने श्री कानोडियाजी को एक पत्र 
लिखा कि मैं एक सामान्य गृहस्य हूं, इसलिए मुझे तो घर का काम-बघा करने वाली 
बहू (प्रुत्नयू) ही चाहिए, फरमाइडशें करने वाल्यी नही, कही ऐसा न हो कि-- 


भेडज ल्याया ऊन ने, वैठी चरे कपास ।| 
वहूुज ल्याया काम ने, बैठी करे फरमास ॥ 


इसके उत्तर में मुकुन्दगढ से ही श्री कानोडियाजी ने दिनांक ३ ०-१ १-७७ के पत्र 
में मुझे छिखा, “वहू आपको सुकराऊंगा तो 'फरमार्सा करने वाली नहीं, काम करने वाली 
ही होगी ।” उनका उत्तर पाकर मुझे वड़ा संकोच हुआ क्योंकि उनकी विवेकशीलता 
एवं जागरूकता को जानते हुए भी मैंने उन्हें ऐसा छिखा, जो चही छिखना चाहिए था। 


२२० 


एक सफल उद्योगपत्ति एवं गाँधीचादी कर्मठ समाजसेवी के रूप मे तो वे विश्वुत 
थे ही, राजस्थानी लोक साहित्य से भी उनका गहरा छगाद था। उनकी लेखन शैली 
असादगुण युक्‍कतत थी। सरल, सुवोध एव छालित्यपूर्ण भाषा में अकाशित उनके कहानी 
सग्रह “बहता पानी निमंला” के तीन सस्करण बडी जल्दी-जल्दी निकछ गये जो उनकी 
लेखन-शैली की छोकप्रियता का प्रमाण है। 

श्री कानोडियाजी एक वहुत अच्छे पत्र-लेखक भी थे। सशमाजिक, राजनैतिक, 
घधाभिक, सामयिक एवं साहित्यिक विपयो की मांशिक चर्चा भी उनके पत्रों मे रहत्ती हो 
थी, जिससे उनके चिन्तन की एक यथार्थ ऋलक देखने को मिल जाती हैं। सन्‌ १९७१ 
से १९७९ तक की अवधि में उनके हारा मुझे लिखे गये लगभग दो सौ पत्र मेरे सम्रह 
मे हैं जिनमे से आधे से अधिक स्वय उनके हाथ से लिखें हुए हैं। इन पतन्नो से से कुछ 
को इसी स्पृत्ति अन्थ मे ही अछूग से प्रकाशित किया जा रहा है, अतः उदाहरणस्वरूप 
केवछ दो पत्नी के कुछ जश यहा दे रहा हू-- 


(१) 
मदनगंज-किदशनगढ़ 
४-४-१९७३४३ 


“अनाज की किल्लत और दिक्कत सभी जगह हो रही है। इस सरकार की 
व्यवस्था इतनी अयूर्ण है कि कुछ कहने की बात नहीं, लेकिन किया क्‍या जाय १ 
तुलसीदासजी ने कहा तो है कि “'जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवस नरक 
अधिकारी ।! लेकिन प्रजा को तो नित्य ही नरक भोगना पड़ रहा है, मृप का तो कब 
क्या होगा, भगवान जाने ६” 


(२) 
कलकत्ता 
२१-१०-७४ 


“हाल की वर्षा से सीकर, कु भनू जिछो मे तो फायदा हुआ है। खडी फसछ 
मे भी तथा रवी की साख को उम्मीद भी अच्छी हो गई है 

मध्यवर्गीय समाज आज नितान्‍्त उपेक्षित है, यह चात्त ठीक है। इसका एक 
कारण तो यह है कि उनका अपना कोई संगठन नही है। दूसरा यह कि यह समाज 
चाहे दुख कितना ही भोलना पड़े, सहज हो हाथ नहीं पसारता। याचना करना तो 
दूर अमूमन अनायास मिलने वाढो सहायता स्वीकार करते भो इसे सकोच और 
रछानि का अनुभव होता है ।”” 

स्व० श्री कन्हैयालालजी सहलू द्वारा सम्पादित-विड़छा एज्यू-केशन टुस्ट के 
राजस्थानी शोघ विभाग की मुख-पत्रिका “मद-भारती” मे श्री कानोड़ियाजी जब-ठव लिखते 
रहते थे। उक्त पत्रिका मे मैं भी लिखता आया हूं और एक वार मैंने राजस्थानी भाषा 


र्र्र 


में बहु-व्यवहृत कोई आठ सौ दोहरे-शब्द इसमे प्रकानित करवाये। इन दोहरे शब्दों के 
विषय मे श्री कानोडिया जी का मदनगज-किशनगढ से दिनाक ३०-०१ १-७१ का लिखा एक 
लम्बा पत्र मिला जिसमे उन्होने कतिपय दोहरे शब्दों के रूप-भेद आदि के विपय में छिखा 
था। भरु-भारती मे प्रकाशित दोहरे शब्दों मे मैंने एक शब्द “धास-वलियों” लिखा था। 
इसके लिए श्री कानोडियाजी ने अपने पत्र भे छिखा कि मेरे गाव की तरफ यह बब्द 
श्वास-पलियो” बोला जाता है। 

श्री कानोडियाजी का पत्र मिलने पर मैंने कुछ लोगों से पुछ-ताछ की तो उन्होने 
धास-बलियो' ही वतलाया, लेकिन मेरी पत्नी के अनुसार 'वास-पलियो” अधिक सद्दी 
था | मैंने श्री कानोडियाजी को पूरी वात छिख दी और यह भी लिखा कि स्थान-भेद 
आदि के कारण लोक भाषा के शब्दों में थोडा-बहुत गनन्‍्तर आ ही जाता है। श्री 
कानोडियाजी सही वात को अविलम्ब स्वीकार कर लेते थे, अतः लोक भाषा के बब्दो में 
स्थानीय अन्तर को ठो उन्होने स्वीकार कर लिया, लेकिन अपनी विनोदी प्रकृति के कारण 
वे एक चुटकी लेने से भी नही चूके । मदनयज-किशनयढ से ही दिनाक २२ दिसम्बर, 
१९७१ ई० के पत्र भे उन्होने मुर्के लिखा--- 

“शब्दों मे स्थानीय फर्क होता ही है। अपने यहाँ एक कहावत है, “चार कोस 
पर पानी बदले, वारा कोस पर वाणी ।” चूरू तो मेरे गाव से १९ कोस से भी अधिक 
हो है, इसलिए वह फर्क मैं स्वीकार कर लेता हू। आपकी पत्नी 'वास-पतियो' ठीक 
सममती है तो मैं इतना ही कहूगा कि वह आप से अधिक सयानी है | बुरा मत मानना 
और यह भी मत समझ लेना कि मैं आप लोगो के वीच भेद उत्पन्न कर रहा हूं ।” 

श्री कानोडियाजी अपने पत्रों में कभी-कभी ठेठ राजस्थानी जब्दों का प्रयोग 
इतने उपयुक्त ढंग से करते थे जो सोने की अग्रूठी मे सच्चे नगीने की तरह दमकते थे। 
मेरी लडकी कमलकान्ता की सगाई की वात चल रही थी, लेकिन काम पार नही पड़ 
रहा था। एक वार वात कुछ आगे वढी तो मैंने इसकी सूचना श्री कानोडियाजी को 
दे दी। इस पर उन्होने दिनाक ६-७-७८ को कलकत्ता से मुर्के त्रिखा--“वाई के 
सम्बन्ध में समाचार लिखें सो ठीक, सम्बन्ध तो करना ही है। २-४५ हजार का अधिक 
“चुरका” खाना होगा तो उपाय नही है ।” यहा यह “चरका' शव्द अपने-आप में इतना 
उपयुक्त और सार्थक है कि कोई भाषा-शास्त्री भी इससे अधिक उपयुक्त शब्द नहीं 
बतला सकता । 

लोक सस्कृति शोध सस्थान, नगर-श्री, चुरू' द्वारा प्रकाक्षित श्ोध-त्र मासिकी 
“मर श्री” का प्रकाशन इन पक्तियो के लेखक के सम्पादन भे अक्तुवर, सन्‌ १९७१ ई० 
से शुरू हुआ था। श्री कानोडियाजी ने प्रारम्भ से ही इसमे रुचि ली औौर अन्त तक 
इसके परामर्णंक मण्डल में रहते हुए वे हमारा मार्ग दशन करते रहे । 

पैरापथी आचाय॑े श्री तुलसीजी की एक पुस्तक “अग्नि-परीक्षा' के किसी अन्न 
को लैकर कुछ विवाद खडा हो गया था और इसी वात को लेकर चूरू में पारस्परिक 
तनाव की सी स्थिति पैदा हो गई थी । श्री कानौडियाजी का दृष्टिकोण अत्यन्त उदार 
था और इस तनाव को मिटाने की दृष्टि से वे श्री नयमछजी भुवालका एवं श्री जय- 
प्रकाश शर्मा के साथ चूरू आये थे । उसी अवसर पर विनाक १९-१०-७२ को श्री 


श्र्र 


कानोडियाजो एद श्री भुवालकाजी ने सस्था (नगर-श्री) के कार्यो का अवछोकन करके 
अपनी सयुक्‍त सम्मति लिखी थी । 
श्री कानोडियाजी राजस्थानी कहावतो के भर्मन्न थे और उन्हे वहुत सी कहावतें 
कठस्थ थी । श्री विजयदानजी देथा के सह-सम्पादन मे वे “राजस्थानी हिन्दी कहावत 
कोश'' की एक जिल्द प्रकाशित भो करवा चुके थे जिसमे अ से छगा कर घ तक कौ 
कहावतें थी. । लेकिन श्री कानोडियाजी राजस्थानी कहावतो का एक ऐसा सग्रह 
निकालना चाहते थे जिसमे चुरू-शेखावटी के क्षेत्र मे प्रचलित कहावतें अपने मूछ 
आचलिक स्वरूप मे अर्थ सहित प्रकाशित को जाए और कुछ कहावतो की कहानिया भी 
उनके साथ दी जाए | 
इस प्रयोजन हेतु उन्होंने अपने सम्रह की १६७९ कहाचतें मुझे भेजी और 
११ अक्तूबर, सन्‌ १९७७ के पन्न मे मुर्के लिखा कि जितनी कहावते आपको थाद 
आयें या आप सग्रहीत कर सकें, वे इनमे और जोड छें। यदि २५०० कहावतें हो 
जाए तो मैं अच्छा सग्रह मान लूंगा, किन्तु २००० हो जाएगी तो उससे भी मुझे 
सनन्‍्तोप होगा । कहावतो को सौ कहानियाँ देने से काम चछ जाएगा । इसके वाद तो 
वे प्राय अपने हर पत्र मे दो-पाच कहावतें लिखते ही रहते थे॥। दिनाक १७-७-७८ 
को उन्होंने अपने हाथ से १६ पृष्ठो का एक लम्बा पत्र छिखा, जिसमे लगभग एक सौ 
कहावतें होगी । 
यही नही, कहावतो वाला काम शुरू करने के वात्त तो श्री कानोडियाजी जब 
भी राजस्थान गाते तो कहावतो के सम्बन्ध मे विचार-विमश करने हेतु भुझे आवश्यक 
रूप से मुकुन्दगढ, सीकर या किशनगढ बुला लिया करते । लेकिन चूरू और मुकुन्दगढ 
के वीच की डाक-तार सेवा भी वहुत सुव्यवस्थित नही थी । कभी तो चूरू से डाला 
हुआ साधारण पत्र भी अगले दिन मुकुन्दगढ पहुंच जाता था और कभी बावश्यक तार 
के पहुंचने मे भी ४-५ रोज छूग जाते थे। इसलिए कई वार वडी परेशानी होती थी 
और यथा-समय मिलना भी नहीं हो पाता था। 
एक वार चूरू से १३ अगस्त, १९७८ को डाला हुआ मेरा पत्र उन्हे मुकुन्दगढ़ 
मे १४ को ही मिल गया तो उन्होंने उसी दिन मु पत्र लिखा * “इस बार पत्र मिलने 
मे जरा भी विलम्ब नही हुआ है। सतजुग की तरह काम हुआ है, आप रोज-रोज 
द्िकायत करते थे न, इसलिए । २० तारीख को आप सीकर आ जाए , मैं वही मिल 
जाऊंगा ।” लेकिन १४ को मुकुन्दढ से लिखा हुआ उनका यह पत्र मुझे चूरू मे २० 
तारीख को तव मिला कि जब सीकर जाने वाली गाडी कभी को जा चुकी थी, अत. 
मैं नही जा पाया । 
इसके बाद उनका २९-८-७८ का मुकुन्दढ से लिखा हुआ पत्र मुझे ४ 
सितम्बर को मिला कि आपको जिस दिन और जहा भी सुभीता हो, मुकुन्दगढ़ या सीकर 
मिल छलें। मैंने पत्र मिलते ही उन्हे मुकुन्दगह आवश्यक तार दे दिया कि मैं कक सीकर 
पहुच रहा हू और मैं अगले दिन सीकर चछा गया। लेकिन श्री कानोडियाजी को 
भेरा तार नही मिला था, मत वे सीकर नही पहुंचे और मैं उनसे विना मिले ही चुरू 
लौट आया। मेरा यह आवश्यक त्तार उन्हें ८ तारीख को मिला जिसके अनुसार वे 


र्र्रे 


९ को सीकर पहुचे। लेकिन मैं तो ५ की शाम को हो चूरू छौट आया था अतः 
वहा मिल पाने का प्रश्न हो नहीं था। इस पर मुकुन्दढ जाकर उन्होने मुझे 
पत्र लिखा--- 

“कल आपका तार मिला था। उसके अनुसार मैं आज आपसे मिलने के लिए 
सीकर गया, किन्तु आप वहा नही पहुचे । लगता है, वहा कोई खास काम हो गया 
है। बाते तो मिलना हो जाता । अव आपका कार्यक्रम किस तारीख का वन सकता 
है, कृपया लिखे । 


अभी अभी आपका ६ ता० का पत्र यहा मिक्ता । मैं ८ तारीख को यहा आ 
गया था। मुझे खेद है कि आप ५ त्ता० को सीकर गये भी तथा मिलना भी नही 
हुआ। नाहक ही “'फोडा पडया'। खेर, अब आपका किसी दिन सीकर या मुकुन्दगढ 
आना हो सके तो मुझे पहले से सूचित करना ताकि मैं अपना कार्यक्रम तय करके उसके 
अनुसार आपको तार से सूचना दे सकू ॥” 

मार्चे, १९७९ मे जब मैं श्री कानोडियाजी से पुन मिलने के छिए मुकुल्दगढ 
गया तो मेरे साथ इग्लैण्ड निवासी श्री इले कूपर भी थे जो चूरू-शेखावटी के भित्ति- 
चित्रो के फोटो लेने के उ्दं श्य से यहा आये हुए थे। उसी दिन शाम को वह्दा शारदा 
सदन कालेज मे किसी विदेणी महिल्णा की व्याख्यान देने के छिये श्रुलाया गया था, लेकिन 
शाम हो चली थी अत हम दोनो ने कालेज के बाहर ही श्री कानोडियाजी से विदाई ले 
ली। पिछली वार की तरह श्री कानोडियाजी ने अपनी गाड़ी मे हमे चूरू छोडने के 
लिए भेज दी थी और यही मेरी उनके साथ अन्तिम भेंट थी । 

“राजस्थानी कहावत कोश” छप कर तैयार हो चुका था जिसमे ३२०९ 
कहावतें एव छगभग ३५० कहावतो की कहानिया भी थी । कहावत कोब की मुद्रित 
प्रति को देख कर उन्होने सनन्‍्तोष प्रकट किया था । 

इधर मेरी छडकी कमलकान्ता का विवाह हो गया था और कुछ ही दिनो 
वाद चि० राजू का विवाह भी सम्पन्न हो गया था एवं राजू से बडे छडके चि० प्रेम- 
प्रकाश को पुत्री की प्राप्ति हुई थी । ये सब समाचार मैंने श्री कानोडियाजी को लिखे 
थे। इस पर उन्होने अपने ४-७-७९ के पत्र मे छिखा-- 

“आपका २६ का पत्र मिला। साधारण सी अस्वस्थता के कारण मैं ५-६ 
दिन से आफिस नहीं गया, इसलिए पत्र का उत्तर जाने में देरी हुईं। दोनों विवाह 
सानन्द सम्पन्न हो गये, जानकर सन्तोष हुआ । मारवाडी बोली मे विवाह को “टावर 
विणजना' कहते हैं, हमारी तरफ । आपको तरफ यह शब्द चालू है या नही, मालूम 
नहीं। आज तो शायद हमारी तरफ भी नही वोलते हैं, लेकिन मैं ५०-६०... वर्षो पहले 
को वात लिख रहा हू । उन दिनो यह दान्‍्द साथंक था या नही लेकिन आज तो 
अक्षरश सत्य है। वाई की विदाई और पोती के आगमन, दोनों के लिए बधाई ।” 

श्री कानोडियाजी के हाथ का लिखा यह अन्तिम पत्र था। इसके बाद दिनाक 
१३-७-७९ का कलकत्ता से छिखा उनका जो पत्र मुर्के मिला, वह उन्होने किसी अन्य 
व्यक्ति से लिखवाकर उस पर अपने हस्ताक्षर कर दिये थे। इसमे लिखा था--- 


र्र४ 


“मेरा स्वास्थ्य अभी वैसा ही चल रहा है। इस वार कमजोरी अधिक है, 
लेकिन ठीक हो जाऊगा। इस वार तो हिन्दुस्तान मे सारे ही प्रान्तो में फसल की 
शिकायत है। अगर अकार पड़ गया जिसकी कि सम्भावना वढ़ रही है, तो वडी 
मुश्किल होगी ।” 

श्री कानोडियाजी की ओर से मुर्के मिला, यह अन्तिम पत्र था। यद्यपि उन्होंने 
ठीक हो जाने की आशा व्यक्त की थी, लेकिन दिन-व-दिन उनका स्वास्थ्य ग्रिरता हीं 
गया जिसकी जानकारी मुझे श्री नथमरूजी भुवालका, श्री जयप्रकाण शर्मा, श्री 
कन्हैयालारूजी सेठिया, श्री रतन शाह एवं श्रीमती उमादेवी कानोडिया के पत्नो से समय- 
समय पर मिलती रही । लेकिन उनके स्वास्थ्य मे निरन्तर गिरावट के हीं समाचार 
प्राप्त होते रहे और अन्त में उनके दिवगत होने का वह अत्यन्त पीड़ाजनक समाचार 
भी मिल ही गया, जिसकी माशका कुछ समय से वढ़ चली थी। मेरे ऊपर श्रद्धय श्री 
कानोडियाजो का स्वाभाविक स्नेह था, इसलिए मुझे तो इस समाचार से हाद्िक दुःख 
हीना ही था, लेकिन इससे भी अधिक दु ख इस वात का था कि इस धरती से एक सच्चा 
इन्सान उठ गया ॥ 


० ०, 
न 0 ३७--- 
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समालोचक, 'तठस्थ” के सम्पादक 
डा० क्रष्णबिहारी सहल 


साहित्योपासक संत 


आज से २७ वर्ष पहले की वात है, पिताजी (डा० कन्हैयाछालजी सहल) के 
साथ सफेद खादी का कुर्ता और धोती पहने हुए एक व्यक्ति पिछानी स्थित 'सहल सदन 
में आया । व्यक्ति का आना कोई नई बात्त नही थी पर उसका ड्राइग रूम में न 
जाकर सीधा धर के अन्दर जाना हम भाई-बहिनो को थोडा अटपटा सा लगा । पर चू कि 
पिताजी साथ में थे इसलिए सब-कुछ ही क्षणो मे सहज सा हो गया। उन्हे जानमे 
को हमारी जिज्ञासा बढती जा रही थी। देखते-देखते तो वे अन्दर रसोई के पास जा 
खडे हुए और मेरी माताजी को कहने छगे “क्या, पिलाणी भाय मन लाग्यौ कि नही ?” 
इस पर पिताजी को हल्की सी हसी आई और कहने रंगे कानोडिया जी आये है--४स पर 
मात्ताजी ने कहा “आ बात आज कइ्या पूछी बीस वरसा के पाछे ।/ इस पर भागीरथजी 
भी हसने लगे और हम लोगो की ओर देखते हुए बोले--यह बात ठीक है। बीस वर्ष 
बाद मन लगने की बात पूछना तो मजाक ही रहा। 

तब पिताजी हम छोगो को बताया १९३९ में वह मुकुन्दयढ से पिछानी आ 
गये थे । कानोडियाजी की इच्छा पिताजी के अध्ययन-कक्ष को देखने की थी और 
सम्भत वे धर पर आये भी इसीलिए थे। कहने छगे--कन्हैयालालूजी, यह मकान तो 
आपने अच्छा ले छिया--आपका अपना कमरा कौन सा है। इस पर पिताजी उन्हे 
ऊपर ले गये और अपने दो कमरे दिखलाये जिनमे वे दिन के १८ घण्टे व्यतीत किया 
करते थे। हजारो पुस्तको के बीच स्थित “मुडढे”” को देख कर कानोडियाजी कहने 
लगे “क्या आप इसी पर बैठ कर लिखते-पढते हैं ? पिताजी ने कहा, 'हा मैं कभी टेबिल 
कुर्सी का प्रयोग नहीं करता। कानोडियाजी को आश्वयें हुआ--मुडढे पर बैठकर 
इतना सारा लिखने का कार्य कैसे कर लेते है ”? कानोडियाजी कहने लगे, ''कन्हैयालालूजी 
आप तपस्या कर रहे हैं । भुमे इस कमरे मे बडो शान्ति मिली है।' उस कमरे के 
फर्श पर अस्त-व्यस्त ढंग से पडी हुई ढेरों फाइलो, पत्र पत्रिकाओं को देखकर कानोडिया- 
जी शायद कुछ कहने को ही ये---तभी पिताजी बोले नीचे जो सामग्री पडी है उसे मुझे 
आज देखना है लेख लिखते समय कई सन्दर्भ देने होते हैं। जब कोई नयी चीज मिलती 
है तो मैं उसे नोट कर फाइल में ऊछगगा देता हू । दोनो साहित्यानुरागी उस कमरे मे 
थोडी देर रहे और फिर नीचे डाइग रूम मे आगये। श्री कानोडियाजी का पिताजी 
पर बडा स्नेह था। वे उनका आदर भी बहुत करते थे । 

बात उन दिनो की है जब पिताजी मुकुन्दगढ मे कानोडिया स्कूल में 
प्रधानाध्यापक थे । उन्ही दिनो मुकुन्दगढ़ मे ठाकुर बाधसिंहजी के ठिकाने की ओर 
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से भी एक विद्यालय चला करता था । सम्मान के किसी प्रश्न को लेकर ठाकुर वाघनिंह 
तथा कानोडिया विद्यालय परिवार मे मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो गई थी । शनिवासरीय 
सास्कृतिक सभा के समय ठाकुर वाघसिहजी की ओर से एक चोपदार हृकम 
सुनाने के छिए आया और कहा--“ठाकुर वाघसिंहजी के हुक्म से वन्‍्हैयालालजी को 
अगले २४ घण्टों में मुकुन्दगढ छोड देना होगा !” विद्यालय समाप्ति पर पिताजी ने 
अपनी संस्था के सचालक श्री गगावक्सजी एवं भागीरथजी कानोडिया की इस सारी 
चटना से अवगत करा दिया । कानोडियाजी ने अपनो सस्या के कर्मचारी की इज्जत 
पर हुए हमले को अपने परिवार पर हुए आकमण की तरह गम्भीर समक कर उद्योगपति 
सेठ घनश्यामदासजी विडला को मुकुन्दगढ से दार लगा कर पूछा कि आप कहा है ? 
जल्दी लिखिये ।! घनश्यामदासजी को तार देने की सूचना मिलते पर परिस्थिति को 
गम्भीरता को समझ कर ठाकुर वा्घसिहजी कानोडियो की हवेलो पर भागीरवजी आदि 
से मिलने पधारे । गगावक्सजी एवं भागीरथजी ने ठाकुर साहव का आदर भाव क्या। 
उन्होने ठाकुर साहव को शालोनतापूर्वंक तार देने का कारण बताते हुए व्यग्य मे कहा-- 
“अब तो हमे २४ धण्टो मे मुकुन्दगद छोडना है कही रहने की भी व्यवस्था तो करें।”” 
नीति-कुशलछ ठाकुर वाधघसिहजी ने वात को न बढने देने के लिए माफी मागते हुए 
भागीरथजी से समस्या को सुरूफाने के छिए उपाय पूछा । इस पर कानोडियाजी ने 
जवाब दिया : “आगे होनेवाली 'शनिवासरीय सभा मे आपका भेजा हुआ पहलेवाला 
चोपदार ही विद्यालय मे जाकर कन्हैलालजी से आपकी ओर से माफी मागे तथा अपने 
शब्द वापिस ले ।” इस पर ठाकुर साहव “मुझे आपको मुकुन्दयढ् से नहीं निकालना 
है” कहते हुए हवेली से चलने लगे कि वीच में ही भागीरथजी ने उनको रोकते हुए पुन- 
कहा कि “आपका मसाफी मागना आपका वड़प्पन है। हमसे मागी गई माफी 
कन्हैयालालूजी से मागो गईं माफी के वरावर ही है । अव आप चोपदार को कन्हैयालालूजी 
के पास न भेजें।/” भागीरथजी की नोति-कुबछता तथा स्वाभिमान से ठाकुर 
साहब द्रवित हो गये । उनकी आखों में परचाताप के आगसू भकूक आये । भागीरयजी 
ने पिताजी के देहान्त पर अपने किसी एक पत्र में मुझे छिखा था--“कन्हैयालारूजी 
के स्वभाव में भारत की आजादी की छगन उस जमाने में भी गहरी थी । उनकी इस 
तरह की प्रवृत्ति के कारण एक वार मुकुन्दयढ के तत्कालीन ठाकुर साहब वाधलिहजी 
ने उन्हे गाव छोडने का आदेश भी दे दिया था किन्तु बाद मे उन्हे वैसा करना नहीं था । 
इसके पीछे एक ऊरूम्वी और रोचक कहानी हैं फिर कभी लिखू गा ।”” 
श्री कानोडियाजी से मेरा कई वार मिलना हुआ पिन्छानी मुकुन्दाट, कक्‍्चख्क्‍ता 
से। उनके सरल सहज स्वभाव से मैं वडा प्रभावित था। मुदुन्दगढ् में जब उनके 
मकान पर मिलने गया तो बडे स्नेह से अपने पास वैठाया, कहने छऊूगे 'दृष्णविहारी, 
लोक कथाएं टाइप हो रही हैं तुम भी इन्हे पढ लो मापा सम्बन्धी कोई कमी हो वो 
वतलाओ / मुझे बडा सकोच हो रहा था, मैं जानता था मुसे इनमे कोई सुधार नहीं 
करना है। यह त्तो उनकी निराभिमानता ही है। _ अमिमान उर्न्हे छू भी नहीं गया 
था। तमृद्धि, वैमव प्राप्त करके भी विनज्न रहना कानोड़ियाजों जैसे व्यवित के किए 
ही सम्भव था। मेरे मन पर जो गहरी छाप पडो वह थी उनकी विनक्कता एवं सादयों 
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की। जब-जब मैंने उन्हे अपनी पुस्तकें भेजो उन्होने वरावर प्रशस्तिसूचक पत्र दिये। 
कभी अपने लेख का रिप्रिठ भेज देता तो उसे भी पढ कर अपनी प्रतिक्रिया 
अवद्य भेजते । 

श्री भागीरथजी कानोडिया की समाज को बहुविध देन है। उन्होने शिक्षा, 
सस्क्ृति, साहित्य के क्षेत्र मे महत्वपूर्ण योगदान दिया। साहित्य के प्रति विशेषकर 
राजस्थानी साहित्य के प्रति उनकी जो गहरी पैठ थी, वह श्लाघनीय थी । इतने व्यस्त 
होते हुए भी उन्होने राजस्थानी लोककथा, राजस्थानी कहावतो पर जो कार्य किया वह 
स्मरणीय रहेगा । पिताजी के साथ उनके सैकडो पत्नाचार हुए है, पर सभी पत्रों मे 
लोक साहित्य की चर्चा के अलावा और कुछ नही है। पत्रौ मे वे कही राजस्थानी 
साहित्य के गवेषक के रूप में है तो कही भाषा वैज्ञानिक दृष्टि लिए अर्थ-विमर्श करते' 
हुए मिलते है, तो कही शोध कार्य मे तल्‍्लीन झोधार्थी के रूप मे पाठाछोचन कर रहे हैं, 
तो कही अपनी स्मृतियों के सहारे राजस्थानी ससस्‍्क्ृृति, त्योहारों पर गाये जाने वाले 
गीतो के शुद्ध रूप को चर्चा करते है। वस्तुत. भागीरथजी कानोडिया राजस्थानी 
भाषा साहित्य के चलृते-फिरते कोश थे । यह सब उनके प्रबुद्ध पाठक के व्यक्तित्व का 
एक रूप था। “मरु भारती” के एक-एक पृष्ठ को वे पढते थे और जहा उन्हे कोई बात 
खटकी, वे तुरन्त कछम को पकड अपने "प्रिय कन्हैयालालजी' को पत्र लिख डालते थे। 
ऐसे अनेक पत्र हैं। कुछ एक पतन्न यहा दे रहा हू : 

मुकुन्दयढ 
९-३-७ १ 
प्रिय श्री कन्हैयालालूजी, 

'रैसी देवी काठ की के पत्थर को पारसनाथ” इसमे मात्रा का हिंसाव नहीं 
बैठता । सही रूप यह है “रेसी देवी काठ की (के) बाबो पारसनाथ ।” कहानी 
इस तरह है कि एक गाव मे चोर आये । पास-पास में दो मन्दिर थे, एक जैनियो का 
और एक वैष्णवों का। वेष्णवों के मन्दिर मे एक मूर्ति देवी की ऐसी थी जिसे 
आभुषणो से अभी तक अलक्ृत नही किया गया था, काठ का ढाचा मात्र ही था। बाकी 
देवी-देवताओं की मू्तिया वस्त्राभूषणो से अछकृत थी । अत चोर उस काठ की देवी 
को छोड कर सारी भूतिया चुरा कर ले गये । पास के जैन मन्दिर मे वे गये तो सही, 
लेकिन वहा पारसनाथजी की मूर्ति थी, वह भी आभूषणो और गलकारो से शून्य थी, 
इसलिए चोर उस मूर्ति को भी छोड गये । सुबह दश्शनार्थी मन्दिर मे पहुचे और पुजारी 
से पूछा तो उसने उपरोक्त कहावत कही । आशा है सानन्द होगे । 

आपका 


भागीरथ कानोडिया 


कानोडियाजी की स्मरण शक्ति भी गजब की थी | वे उद्योग मे जरूर रहे, 
पर उनका मन राजस्थानी भाषा, साहित्य, सस्कृति की श्रीवृद्धि मे ही छगा रहा । 

पिताजी के साथ उनका बडा लगाव था, बडा स्नेह था, वे उनके साहित्यिक 
कार्यों मे बडी रुचि लेते थे। उनकी इच्छा थी पिताजी को कोई रशपष्ट्रीय पुरस्कार 
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मिले-ऐसा मुझे उनके पत्रों से लगा है। हजारीप्रसावजी द्विवेदी को ९-७-१९७५ 
कलकत्ता से पन्न लिखते है : 


प्रिय श्री पण्डितजी, 

आपका २ तारीख का पत्र मिला । साथ ही आपने कन्हैयाल्तलजी सहल को 
जो पत्र छिखा उसकी प्रतिलिपि भी 

यह जान कर मन को अच्छा रूम कि आपको “निहालदे सुरुतान! नामक ग्रन्थ 
पसन्द आया । मुझे सन्‍्तोष है कि मैंने आपको योग्य व्यक्ति के लिए पुरस्कृत कराने 
का प्रयत्त करने के बारे मे सिफारिश की । 

आज्षा है आप सानन्द होगे । 

आपका 
भागीरथ कानोडिया 


कानौडियाजी उद्योगपति जरूर थे पर मूलत' वे साहित्यकार थे। साहित्यकारो 
से उनका वरावर सम्पर्क रहा है। शायद ही कोई उनको पीढी का साहित्यकार रहा 
होगा जिसका उनसे सम्पर्क न हुआ हो । सम्पर्क भी आत्मीयतापूर्ण। डा० सपस्पेन्द्र 
को उन्होने पत्र छिखा था। सत्येन्द्रजी ने जो उत्तर भेजा उससे लगता है सम्पर्क कितना 
आत्मीय था । 


परम श्रद्ध॑ंव कानोडियाजी, 
आपका ९-८-७१ का कपा पत्र डा० सहल के पन्न के साथ प्राप्त हुआ। में 
दाव्दों मे प्रकट नही कर सकता कि कितना कृतज्ञ हू । 
मैं चाहे वहुत दिनो से आपसे मिलने का कोई सुयोग नहीं प्राप्त कर सका हूं 
फिर भी आपको मैं अपने जीवन मे निरन्तर अत्यन्त निकट वरदहस्त उठाये हुए देखता 
हूं। अत आपकी इच्छा मात्र भो जादेश के समान है। उधर डा० कल्हैयाकाल सहके 
का भी स्नेह और कृपा मेरे ऊपर दोधंकारू से रही है। फिर जिस कार्य को 
करने का आदेश हुआ है वह मेरे मन का सा है। अत. इसे जवश्य करूगा। प्रार्थना 
शब्द छिख कर आपने मुझ पर कुछ अन्याय ही किया हैं। मैं तो आपके मादेश का 
भधिकारी हू । 
सूचनाथे डा० कन्हैयालाऊू सहल के सुपुत्र चिरजीव डा० कृष्णविहारी सहलक 
ने मेरे सुझाव पर ही निहालदे सुलतान पर मेरे निर्देशन मे पी-एच० डी० की उपाधि 
प्राप्त की है। इस शोध भ्रवन्ध के प्रकाशन की यदि कोई व्यवस्था हो जाय तो बहुत 
जच्छा हो । 
आपका जयपुर भी आना-जाना रहता होगा । जाप इस बार जयपुर आयें 
तो मुझे सूचित कर दे जिससे मैं दर्णनों का छा उठा सकू । 
चिनीत 
नत्वेन्द्र 


र२९ 


साहित्यकारों से कानोडियाजी के बहुत ही मधुर सम्बन्ध रहे है। मैं इस तथ्य 
को रेखाकित करना चाहता हूं। हजारीग्रसादजी द्विवेदी ने २-७-७५ को वाराणसी 
से लिखा 


आदरणीय कानोडियाजी, 

डा० कन्हैयालालजी सहल द्वारा लिखा निहालदे सुल्तान कथानक भ्रन्थ मिल 
गया है। मैने बडी रुचि के साथ उसे पढा है। यह कई दृष्टियो से बहुत महत्वपूर्ण 
पुस्तक है। छोक कथानको के अध्ययन के लिए तो शायद यह सबसे उपयोगी पुस्तक 
है। जिन लोगो को निहालदे सुलतान गेय रूप मे सुनने का अवसर नहीं मिला है 
उनके लिए सहलरूजी ने बहुत कुछ रस इसमे सुरक्षित रखा है । निसन्देह वे बधाई के 
पात्र है । 

बहुत बार कथानक मे रूढियो और अभिप्रायो का प्रयोग किसी उत्तम उद्देश्य के 
लिए नही होता परन्तु 'निहालदे सुलतान' मे उनका प्रयोग ब्रह्मचयं, सत्यनिष्ठा और 
आदर्श की ओर उन्मुख करने के लिए हुआ है। यहा 'प्रकृति', 'विकृति”' की ओर न 
जाकर 'सस्कृति की ओर जाती है। इस दृष्टि से भी इस कथानक का महत्व है। 
मैंते सहलूजी को जो पत्र लिखा है उसकी एक प्रति अवलछोकनार्थ जापके पास भेज रहा 


हूं। आशा है आप स्वस्थ और प्रसन्न है। 
आपका 


हजारीप्रसाद द्विवेदी 


ऐसे निर्मल और विनम्र व्यक्तित्व के प्रति जितना लिखा जाय कम है। श्री 
कानोडियाजी के चले जाने के कारण मुझे अपने परिवार मे एक और रिकक्‍्तता छगी थी। 
अभी जब मैंने “डा० कन्हैयालाल सहल हिन्दी राजस्थानी शोध स्थान” के अन्तगंत 
“अखिल भारतीय शोध सर्जन समपित सम्मेलन” का आयोजन पिछानी में किया तो 
कानोडियाजी को पत्र लिखा था। उन्होने मेरे प्रस्ताव को न केवल स्वीकार ही किया 
बल्कि आर्थिक सहायता भी की। ऐसे उदारमना व्यक्ति का अभाव सर्वेन 


खटकता रहेगा । 
साहित्य, सस्कृति, समाज ब राष्ट्र के विविध पक्षों को सजाने-संचारने और 


उन्हे उन्नत करने मे श्री कानोडियाजी ने जो योगदान दिया है वह सदेव रेखाकित 
किया जायेगा। 


२३० 


राजस्थान के गांधीयादी कशायंकर्ता 
श्री रामेइवर अग्रवाल 


महासानवव 


पूज्य भागीरथजी से मेरा परिचय और सम्पर्क लगभग ५० बर्ष तक रहा | उनसे 
जो आत्मीयता, स्नेह और मित्रतुल्य-प्रेम प्राप्त किया उसीके वर पर शुरू मे कलकत्ता 
मे, फिर शेखावाटी के क्षेत्र मे मैंने खादी और ग्रामोद्योग की सेवा का कार्य किया | 

अपने जीवन के पिछले वर्षो मे रचनात्मक कासो को करते समय उनसे निजी 
सुम्पर्क व पत्रो द्वारा कठिनाई के समय मे सहयोग व मार्े-दर्शन प्राप्त करता रहा। 
जो कठिनाइया आई उन्हे उनकी प्रेरणा से सहज ही टहुर करके साहस के साथ उसी 
काम से जुटे रहने का सम्बक रहा। वे अपनी फोटो खिचवाने भे 
इतना परहेज करते थे कि पिछले अकार के समय गो-सेवा संघ के कार्य के निमित्त 
कलकत्ता के राजस्थान सूचना केन्द्र मे एक मीटिंग हुई थी उसमे उन्होने काफी आग्रह के 
बाद भी फोटोग्राफर को अपना फोटो नही खीचने दिया। 

सन्‌ १९३२ में जब जयपुर राज्य युवक सम्मेलन रीगस मे करना तय हुआ 
तो उसके लिये सैं उनसे सछाह और सहयोग के लिये कलकत्ता गया त्व उन्होंने किसी 
भी पद के लिए अपने नाम की स्वीकृति नहीं दी। किन्तु उसी समय मेरी डायरी मे भ्र्ड्‌ 
आदमियो के नाम लिखकर आवश्यक सहयोग दिका दिया । ऐसे उदाहरण बहुत बार 
मिले है कि सस्था मे किसी पद पर न रहते हुए भी उन्होने संस्थाओं को दिल खोलकर 
पूरा सहयोग दिया | राजस्थान की सभी रचनात्मक सस्थाओ और खासकर खादी 
ग्रामोद्योगो की सभी सस्थाओ से उनका ऊरूगातार सहयोग व सम्पर्क रहा और उन्हे चलाने 
में सैकडो राजनीतिक व रचनात्मक कार्यकर्ताओ को उत्तका सक्रिय सहयोग और समर्थन 
तथा सहायता मिलती रही । कठिनाइयो के अवसर पर स्पष्ट मार्ग-दर्शन भी मिला। 
मैं तो इतना ही कह सकता हू कि मेरे जँसे अनेक कार्यकर्ता आज जहा भी खडे है और 
जो भी कुछ रचनात्मक कार्य हो रहा है उसमे उनका वडा भारी सहयोग है । 

कई सस्थाओ को कठिनाई के समय तथा डगमगाती अवस्था में, जैसे कि 
सोकर का कल्याण आरोग्य सदन, उन्होने सकट से उबारा। सदन आज पूरे 
हिन्दुस्तान के बडे व अच्छे अस्पतालो मे एक है। वे जाते-जाते भी उसके बारे में चिता 
करते रहे और उसकी नीव पक्की कर गये । इसी तरह के अनेक उदाहरण हैं किस्तु 
मैं ज्यादा न लिखकर इतना हो लिखू गा कि उनके जैसा व्यक्ति आज मिलना दुर्लभ है । 


रह१ 


बगाल के प्रभुख गाधीवादी कार्यकर्ता 
श्री क्षितीश रायचौधरी 


मूल्यों के प्रति समर्पित व्यक्तित्व 


महान मानवतावादी, हृदय से देशभक्त, एक दुलंभ कार्यकर्ता और जीवन के 
समस्त मानवीय मूल्यो के प्रति समपित भागीरथजी कानोडिया की छुखद मृत्यु का 
समाचार सुन कर मैं मर्माहत हो गया। विभिन्न गाधीवादी रचनात्मक प्रवृत्तियो मे 
उनका परामर्श और आदेश पाने के लिए मुझे उनसे कई बार मिलने का अवसर मिला 
था। बगाल मे बाढ और अकाल के वक्‍त खासकर मेदिनीपुर जिले मे अकारू राहत 
समिति द्वारा पीडित लोगो की उन्होंने जो सेवा की, उसकी बार-बार याद आती है। 
जहा भी आत्ते आदमी सहायता के लिए पुकारा करता, भागीरथजी बहा दौडें-दौडे 
पहुचते । बंगाल की बाढठ और अकाल सहायता समितियों के तो वह प्राण थे। 
मेदिनीपुर के तटवर्ती इलाकों मे भयानक तूफान आने के बाद भीषण अकाल पडा था। 
इसमे उन्होने जिस तरह से काम किया, उसकी जितनी प्रशसा की जाय कम है। इससे 
उनकी अद्भुत सगठन क्षमता और चन्दा इकट्ठा करने की क्षमता का तो पत्ता छग्नता ही 
था, सांथ ही यह भी मालूम पडता था कि पीडित और आता आदमी के प्रति उनके मन 
मे कितनी करुणा थी। भागीरथजी के जैसे लोग मिलने मुश्किल है। गाघीवादी 
रचनात्मक कार्यकर्ताओं की वह हमेशा हर प्रकार से मदद किया करते--सलाह देते, पैसे 
देते । बलरामपुर के अभय आश्रम की उन्होने जो मदद की, उसकी याद भाने पर छमता 
है कि आज एक गाघीवादी रचमात्मक केन्द्र के रूप मे उसकी प्रसिद्धि उनके बिना 
सम्भव नही होती । इस ससस्‍्था से अपने निकट सम्बन्ध के कारण मैं यह जानता हू कि 
बह उसके कितने बडे आधार स्तम्भ थे । 

१९७२ से १९७९ के बीच विनोबा भावे के नाम से भ्राम-स्वराज्य-फकोष और 
जयप्रकाश-अमृत-कोष के काम को लेकर मेरा उनसे सम्पक ज्यादा बढा । विनोबा भावे 
और जयप्रकादाजी के प्रति उनके मन मे अपार श्रद्धा थी। वे हमे रचनात्मक कार्यो और 
दलितों के उद्धार-कार्यों के लिए बराबर चन्दा उगाहने के लिए प्रेरित करते रहते थे। 
मुझे बार-बार याद याद आता है कि वह हमे सामान्यजनो के पास से चन्दा इकट्ठा करते 
को कहते थे ताकि अच्छे कामो मे उनकी भागीदारी बढे और उनकी चेतना का प्रसार हो । 

उन्हे मैने हमेशा शान्‍्त और विनज्ञ पाया, जब वह बोलते तो लगता कि 
उनकी वाणी से सज्जनता टपक रही है । उनकी कमी पूरी होनी कठिन है। युवा 
पीढी श्ामद यह नहीं जानती कि वह कितने महान व्यक्ति थे। यह आशा करनी 
चाहिए कि व्यापारी समाज उनसे प्रेरणा ग्रहण कर अपनी सामाजिक जिम्मेवारी के 


प्रति सचेत होगा । 


जिहार के सृतपूर्व मुउ्यमंत्री 
श्री महामाया प्रसाद 


अजञातशरत्रु 


अजातशत्र्‌ स्व० श्री भागीरयजी कानोडिया भारत माता के एक॑ सच्च सपूत 
और सादगो, सरलता तथा त्याग की प्रतिसूर्ति थे। अपनी देशसेवा, दानशीलता, मृदुलता, 
दूरदशिता और कुशाग्र बुद्धि से उन्होंने एक भमिट छाप छोडी है। उन्होने 
सस्‌ १६२१ ई० से ही महात्मा गाघी और देशरत्न डा० राजेन्द्र असाद का सदा साथ 
दिया। वे गाधीजी के अनन्य भवत थे। अमीरी के जीवन को ठुकराते हुए उन्होंने जेल- 
यातना भी सही थी। उनकी पैनी बुद्धि का लोहा सभी मानते थे। मनुष्यत्व गौर 
सज्जनता के तो वे मानो प्रतिरूप ही ये । वे अहिसा के सच्चे पुजारी थे । प्रलोभन उन्हे 
अपने सन्‍्माग से कभी नही डिंगा सकता था 


उनकी कुंदन सी खरी ईमानदारी ने किसका नहीं चकित किया ? उनके 
रोम-रोम में देशभक्ति और समाज-सेवा फूट पडो थी। उनकी प्रथम दर्जे की 
ईमानदारी ठीक ही उनके समृद्ध पुत्रों ने वपीती-धन के रूप में पायी है। 
निस्सदेह ऐसे महत््‌ पुरुष के उठ जाने से बहुत बडी क्षति हुई है और समाज में 
उनका स्थान रिक्त हो गया है। मेरा उनसे पारिवारिक सम्बन्ध था और मैंने 
अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर ही उनका यह सुल्यांकन किया है। 
उनके पुत्रों के साथ भी भेरः वह सम्बन्ध बना हुआ है । उनके महाप्रयाण से मुझे भारी 
व्यवितगत क्षति हुई है। उनके प्रत्ति मैं अपनो हार्दिक श्रद्धाजलि अपित करता हूं । 


ररेरे 


लेखक, राजस्थान हरिज्ञन सेवक संघ के भृतपुर्व॑ मत्नी 
श्री जवाहरलाल जैन 


हरिजन-उद्धा रक 


भागीरथजी कानोडिया एक कर्मंठ तथा सहृदय समाजसेवक थे । उनके मन मे 
समाज के पीडित और दलित वर्ग के लिए बहुत करुणा थी। खासकर हरिजनो की सेवा 
और सद्दायता की भावना सदा ही उनके मन मे तीम्र रही । राजस्थान हरिजन सेवक 
सघ के वे लगातार २० वर्ष तक अध्यक्ष रहे । वे सघ की भाथिक सहायता प्रति वर्ष 
हो करते थे और कलकत्त के अपने मित्रो तथा परोपकारी सस्थाओ और द्रस्टो से भी 
बराबर करवाते थे। इसके साथ ही राजस्थान मे तथा खासकर मुकुन्दगढ मे वे 
हरिजनो से सीधे सपरक्क में आते थे । उनसे मिलते थे । उनकी कठिनाइयी को देखते 
और समभते थे और उनकी सहायता करते थे । हरिजनों की शिक्षा मे भो उनकी बहुत 
रुचि थी। पाठशालाओ और आश्रमो आदि की वे भुक्तहस्त से सहायता करते थे । 


भागीरथजी की साहित्यिक रुचि भी बहुत परिष्कृत थी और मानवीय 
सवेदनाओ को वे बहुत मार्भिक ढग से प्रकट करते थे । राजस्थानी भाषा पर भी उनका 
अच्छा अधिकार था । सपन्‍न व्यक्ति समाज की सेवा मे किस प्रकार तत्पर रह सकते 
हैं, इसके श्रेष्ठतम उदाहरण भागीरथजी है । 


राजस्थान हरिजन सेवक सध के लगभग २० वर्ष तक भागी रथजी अध्यक्ष रहे 
और मैं १२-१३ वर्ष तक मत्री। इस नाते मुझे उन्हे निकट से जानने और समझने 
का सौका मिला तथा उनके सम्पक मे आने का अवसर मिला । इसे मैं अपना सदुभाग्य 
भानता हू! दूसरे की कठिनाई और कष्ट को समझनेवाले और उसमे हादिकता से 
सद्दायता करनेवाले बहुत कम छोंग होते हैं। भागीरथजी ऐसे ही विरल लोगो मे से थे । 


र३े४ 


राजस्थान को राजनीतिक फार्यकर्तु, झृतपुर्व भत्ती 
श्रीमती सुमित्रा सिंह 


बहुमुखी प्रतिभा के धनी 


सामन्तश्ाही के खिलाफ सघर्षरत जिस परिवार मे मैं पेदा हुई तथा देशभक्त 
के रग के जिन हालात मे मैं पछी उसमे बहुत पेसेवाले साधन-सम्पन्न ब्यापारी वर्ग के 
प्रति एक विरक्ति तथा विद्रोह की भावना मेरे मन मे थी कि बडा व्यापारी ज्लोषण 
का प्रतीक है क्योक्ति बिना शोषण के धन सचित नहीं हो सकता, लेकिन भागीरधजी 
कानोडिया के प्रति प्रारम्भ से ही मेरे दिल मे आदर एवं अपनत्व का भाव था । 
जब मैं छोटी थी, भागीरथजी कई वार हमारे भाव मे तथा हमारे घर आया 
करते थे और मैं बडे कौतूहल एव जिज्ञासा से एक घनी सेठ को देखा करती थी। बे 
बडी रुचि से ग्रामीण रहन-सहन को परखते थे, साधारण किसान के ग्रामीण खानपान 
का स्वाद चखते थे, ग्रामीण सस्क्ृति का अध्ययन करते, ग्रामीण हस्तकरा की प्रशसा 
करते और गाव की कढी हुई कई बस्तुओ के सम्रह करने के भी शौकीन थे । 
फानोडियाजी निर्धन, गरीब छात्रो की यथासम्भव विद्याष्ययत के लिए मदद 
करते थे। तारीफ की बात तो यह है कि वे लक्ष्मीपुत्र होने के साथ ही साथ सरस्वती 
के उपासक भी थे । शिक्षा के प्रति उनके प्रेम एवं शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार के लिए 
उनके द्वारा की गयो सेवाओ के प्रतीक के रूप मे शारदा सदन कालेज, मुकुन्दयढ तथा 
कानोडिया महिला कालेज, जयपुर सदेव उनकी स्मृति दिलाते रहेगे । मु भनू जिले के 
गावों मे आज से ४०-४५ वर्ष पूर्व जगह-जगह, ग्राम-प्राम मे सचालित प्राथमिक स्कूल, 
जो आज ऋरमोन्नत होते होते हाई स्कूल वन गये हैं और असख्य लोगो को शिक्षित बना 
चुके है, उनको की््तियाथा गा रहे हैं । 
भारवाडी रिलीफ सोसाइटी के प्रमुख पदो पर रहते हुए राजस्थान के 
रैगिस्तानी क्षेत्रो के पशुओ को अकाल के समय जो सेवा उन्होने की है तथा ग्रामों मे 
पीने के पानी को समस्या के निदान स्वरूप जल-बोर्ड के माध्यम से रेग्रिस्तानी जिलों 
में उन्होंने जिस तरह कुओ का निर्माण कराया है, वह नजरअन्दाज नहीं किया 
जा सकता । 
भागीरथजी कानोडिया उच्च कोटि के देशभवंत थे। मुझे याद है कि 
स्वाधीनता के सचर्ष के दौरान तथा सामनन्‍्तणाही के जोर-जुल्म को सहनेवालो के 
प्रति उनकी न केवल हमदर्दी थी, अपितु वे ऐसे छोगो को सव प्रकार की मदद करते 
थे तथा देशी रियासतो के समय राजनैतिक गतिविधियों वाले प्रजामडरू के पोषक 
थे। सरदार हरलालसिहजी के प्रति उनकी श्रद्धा एव सहानुभूति इसी वजह से थी 
कि उस समय सरदारजी प्रजामण्डल के अग्रणी नेताओं मे थे । 


श्श्५ 


एक कुशल उद्योगपति, देशभक्त, समाजसेवी तथा शिक्षाप्रेमी के साथ वे स्वय 
भी अच्छे साहित्यकार एव लेखक थे। मैंने उनके द्वारा लिखित एक पुस्तक “बहता पानी 
निर्मला” पढी है । छोटी-छोटी सी कथाओ के माध्यम से ग्रामीण जीवन और खासतौर से 
विभिन्न जातियो की परम्पराओो तथा रीति-रिवाजों तथा चरित्र का जो अकन उसमे 
किया गया है, वह बेसिसाल है। भारत की ग्रामीण सस्कृति का जो सुक्ष्म एव गहन 
अध्ययन इसमे मिलता है वह अद्वितीय है। छोटी-छोटी कथाओ एवं आख्यातों मे 
मनोरजन तथा उपदेश तो है ही परन्तु ग्रामीण सस्क्ृति दर्शन और पौराणिक कथाओ से 
जोडकर ऐतिहासिक एवं धामिक स्वरूप देकर उन्होने पाठक के लिए उसे अविस्मरणीय 
बना दिया है । 

कुल' मिलाकर उनके व्यक्तित्व के बारे मे यही कहा जा सकता है कि वे 
बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। अपनी वणिक बुद्धि के बल पर श्रोष्ठि-पुत्र की श्रेणी 
प्राप्त की तो सरस्वती की आराधना ने उन्हे अमर वना दिया । 

उनकी पुस्तक पढकर नन्‍्हे-मुन्ने आल्हादित होकर पौराणिक आख्यान तथा 
आमीण सस्कृति का रसास्वादन करते रहेगे और लक्ष्मीपुत्र होने के नाते समाज का लब्ध 
प्रतिष्ठित उद्योगपति समाज सदेव एक धनी-मानी साधनसम्पन्न उद्योगपति के रूप में 
याद किया करेगा परन्तु शेखावटी का ग्रामीण समाज उन्हे एक महामानव के रूप में 
याद करेगा। वे मानवीय गुणों से भरपूर थे। सकठ के समय जो कोई पहुचा, 
राष्ट्रीय कतंब्य करते जिस किसी ने उनसे मदद चाही, मुक्तहस्त से उसे मदद मिली, 
इसीलिए उन्हे मेरी तथा शेखावाटी के असव्य सवेदनशील छोगो की हादिक श्रद्धाजलि 
अपितत है । 


२३६ 


प॑० बंगाल के भृतपुर्व उप मुख्यमत्ी 
श्री विजयसिह नाहर 


सच्चे सेवक 


कलकत्त के मारवाड़ी समाज में कम व्यक्ति पाये जाए गे जो व्यवसाय, समाज 
सेवा एवं राजनीति भे सादगी से भाग लेते हैं। श्री भागीरथजी कानोड़िया ऐसे ही एक 
व्यक्ति थे जिन्होंने व्यवसाय में खुब उन्नति की, सम्मान के साथ उद्योग धवे किए और 
साथ-साथ समाज की कुरीतिया हटाने के आन्दोलन मे भाग लिया तथा स्वतत्रता 
आस्दोलन मे पूरा हिस्सा लिया । महात्मा ग्राप्ती के साथ उनका सपके था एवं अहिसक 
ऋन्ति मे विश्वास रखते हुए ग्राम-विकास कार्यो मे भी वे पूरी दिलचस्पी छेते थे एव 
सहयोग देते थे । बगाल के ग्राधीवादी अनेक कार्यकर्ताओं से उनका सपर्क रहा जिन्हे 
उन्होने सवेदा सहयोग प्रदान किया । 


अजात्तनत्रु, अल्पभाषी, सदा हसते हुए भागीरथजी से जो भी मिलता था उसे 
वे अपना बना लेते थे । वगाल प्रान्तीय कांग्रेस कार्यकारिणी कमेटी की सभा मे आते 
परन्तु जब जरूरत होती स्पष्ठ और उचित अपना मत देते । किसी से वाद-विवाद नही 
किया, इसलिए सब कार्यकर्ता उनका सम्मान ही करते । 


भागीरथजी कार्यक्षेत्र में किसी को भी छोटा-बडा नही मानते ये। छोटी-बडी 
सब सस्याओ मे सहयोग देते ॥ “तरुण सघ' सामाजिक क्रान्ति की छोटी-सी सस्‍्या थी 


उसमे भी बराबर हिस्सा लेते थे। समाज मे उनके जैसे निरहकारो, त्यागी सच्चे सेबको 
की आवश्यकता है । 


प० बंगाल के भूतपूर्व राज्य-मत्नी 
श्री रामकझंष्ण सरावगी 


दुलंभ चरित्र के देव पुरुष 


सन्‌ १९४३ के आखिर की बात है। उन दिनो मैं मद्रास रहने लगा था और 
कार्यवेश कलकत्ता दस-बारह दिनो के लिए आया था। एक दिन पूज्य पिताजी 
(स्व० तुलसीरामजी सरावगी) के पास बिडला ब्रद्स की ऑफिस ८, रायकू एक्सचेंज 
प्लेस मे बैठा था कि श्रद्ध य भागीरथजी भी वही आ गये और भेरे प्रणाम करने के साथ- 
साथ ही बोले कि तुम बडे मौके पर आये हो । बगाल रिलीफ कमेटी का काम, जब तक 
कलकत्ता मे हो तब तक जरा सम्हाल दो । भगदड के कारण कार्यकर्ता नही मिल रहे 
है। पिताजी और भागीरथजी के सम्बन्ध अत्यन्त ही निकट के थे और इधर मुझे /भी 
१९४१-४२ के बर्मा शरणार्थी सेवा कार्य मे सहूग्न रहने के कारण सा्वजनिक-कार्यों 
में रुचि रहने लगी थी। भागीरथजी की आकर्षण-शक्ति मुझे बगाल रिलीफ कमेटी के 
सेवा कार्य मे खोच ले गयो। उनके साथ मेरा यह प्रथम सार्वजनिक सेवा कार्य में 
सम्पर्क था । 

बगाल के मानव-रचित उक्त दुर्भिक्ष की अपनी एक दर्देताक कहानी है, जब 
कलकत्ते की सडको पर लाखो की सख्या मे बगाल के आमीण अचलो से आये भूखे- 
शधनगे स्त्री-पुरुष और बच्चे तडप-तडप कर मर गये थे। यद्यपि अनेक सेवा-सस्थाओ 
मे अपनी अपनी सामथ्यें के अनुसार सेवा कार्य प्रारम्भ किया था किन्तु गैरसरकारी 
स्तर पर बगाल के चुने हुए नेताओ और समाज-सेवको ने बडे पैमाने पर बगाल रिलीफ 
कमेटी के नाम से सहायता कार्य शुरू किया था और इसके सन्‍्त्री थे श्री भागीरथजी 
फकानोडिया । मद्रास से आदरणीय श्री रगलालजी जाजोदिया भी कलकत्ता आकर इस 
सेवा कार्य में जुट गये थे । भागीरथजी की आफिस ८5, रायल एक्सचेंज प्लेस ही उक्त 
समिति का कार्यालय थी । 

भागीरथजी एक त्तरफ प्रतिदिन अर्थ-सग्रह की व्यवस्था करते, दूसरी तरफ 
कैम्पो मे जाकर शरणार्थियों की चिकित्सा, भोजन और वस्त्रो का भ्रबन्ध करते। 
केवल कलकत्ता शहर ही भ्रामीण जनता के लिए रोटी पाने का एकमात्र केन्द्र न बन जाय, 
इस निमित्त डॉ० श्यामाप्रसाद मुखर्जी और भागीरथजी बगाल के गावो-गावों मे जाकर 
नि शुल्क चावल वितरण की व्यवस्था करते । सरकारी और अध॑-सरकारी गोदामो मे लाखो 
टन अनाज भरा था किन्तु बाहर लोग भूखो मर रहे थे । यह डॉ० श्यामाप्रसाद मुखर्जी 
भौर भागीरथजी का ही श्रेय था कि राहत कायें इतने बडे क्षेत्र मे हुआ कि भूखी जनता 
विप्लव और भराजकता की ओर नही ऊुक्ी । सस्ते के उस जमाने मे इस राहत कार्य 
मे चालीस लाख रुपये से अधिक की राशि खर्चे हुई । 


श्र८ 


बंगाल उन दिनो मौत की घाटी बन चुका था और भागीरथजी को एक 
देव पुरुष की तरह उस मौत की घाटी के हर कोने मे अपनी सहायता का हाथ पहुचाते 
मैंने देखा था। मन मे अपार करुणा लिए इस व्यक्ति को मैंने अपनी सुध-बुध खो कर 
चयाल बचाने में वगाल की जनता को वचाते हुए निकट से देखा था और जो श्रदुधा 
भवित उनके प्रति मन में जन्मी, वह सदैव बनी रही । 
श्री भागीरथजी ने सेवा को अपने जीवन का प्रधान लक्ष्य बनाया किन्तु 
सेवा-सस्थाओ से चिपके रहने की पद-लिप्सा उनमे कभी नहीं आई । सामाजिक सुधारो 
मे वे सदेव अग्रणी रहे किन्तु परिवर्तत और सुधारों की सीमाओं का उल्लघन उन्होने 
कभी नही किया । राजनैतिक क्षेत्र मे उनका अवदान महत्वपूर्ण था, स्वतन्त्रता सग्रामी 
वे रहे, अपने सभी समकालीन नेताओ के निकट सम्पक के व्यक्तियों मे वे थे किन्तु कभी 
भी राजनीति को अपने व्यक्तिगत या व्यापारिक काभ का साधन नहीं बनने दिया। 
एक व्यवित मे इतने गुणों का एक साथ समावेश दुल्ंभ होता है । 
वे सार्वजनिक सस्थाओ की नीव के पत्थर थे। उनकी ग्रतिविधिया मारवाड़ी 
रिलीफ सोसाइटी, श्री शिक्षायतन अथवा मारवाड़ी वालिका विद्यालय तक ही सीमित 
नही रही, कवि भरुरु रवीन्द्रनाथ के शान्तिनिकितन और हरिजन सेवक सघ तथा सस्ता 
साहित्य मण्डल भी उनके अवदान से अछते नहीं रहे । व्यक्ति और स्रस्थाएं उनसे 
उपकृत हुई , अनेक उनकी छतन्नछाया मे वढे, फूले किन्तु भागीरथजी के लिए जेसे यह सब 
सामान्य वात थी । कही चर्चा नही, कही प्रचार नही, कही स्वागत और अभिनन्‍्दन 
नहीं । विदेशी सरकार थी तव भी ओर राष्ट्रीय सरकार रही तव भी ! 
भागीरथजी अपने कृतित्व और अवदान के लिए स्वागत और अभिनन्दन, पद 
और भोहदे, प्रशस्तिया और उपाधिया लेने के लिए रुके नही, मानव कल्याण के लिए वे 
सदैव चलते ही गये और उनके साथ अपने जीवन के प्राय. ४० वर्षो के निकट सम्बन्ध 
मे मैंने देखा कि उनके मार्ग मे सवेव ही फूछ खिलते रहे । 
दुलंभ चरित्र के इस देव पुरुष को कोटिश. प्रणाम । 


र्३९ 


भारत सरकार के भुतपुर्व शिक्षा मन्त्रो 
श्री कालूलाल श्रीमाछी 


सच्चा जन-सेवक 


दिसम्बर १९३२ मे में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के ट्रेनिंग कालेज में 
अध्ययन कर रहा था। विश्वविद्यालय के होस्टल मे जिसमे इतने लोग रहते थे, 
बिजली नही थी । महामना मालवीयजी ने आदेश दिया कि यदि विद्यार्थी इसके लिये 
चन्दा करें तो बिजली के तार छग जाएगे। हम लोगो को चन्दा करने के लिये कूपन 
दिये गये । मेरे मित्र स्वर्गीय वेश गोपाल मिगरन के साथ मैं कलकत्ता गया हुगा था। 
उन्होने श्री भागीरथजी कानोडिया से मेरा परिचय कराया। भागौरथजी उन दिनो 
जकरिया स्ट्रीट मे रहते थे । चन्दा तो उन्होने दिया ही, परन्तु उन्होने भोजन के लिए 
भी हम दोनो को आमन्त्रित किया। यह भागीरथजी से मेरी प्रथम भेट थी। 
उनके रहन-सहन, वेश-भूषा और सरल स्वभाव से मैं बडा प्रभावित हुआ और धीरे-धीरे 
यह प्रथम भेंट घनिष्ठ मैत्री मे परिणत हो गई। उनके घर पर ही ठहरता था। 
भागीरथजी के स्नेह और कृपा का मैं पात्र वन गया था । 

विद्या भवन के सचालन के लिये मुझे प्राय, चन्दे के लिये कलकत्ते जाना 
पडता था। भागीरथजी स्वय तो चन्दा देते ही थे, परन्तु दूसरों से दिलवाने में भी 
सहायता करते थे। एक भी बार ऐसा नही हुआ होगा कि उन्होने सहायता नही की 
हो। मुझे यह मालूम था कि कई छोग उनके पास सहायता के लिए आते और कोई 
भी उनके दरवाजे से खाली हाथ नही जाता था । एक वार जब वे आथिक कठिनाई 
मे थे तव भी उन्होने दान दिया। अंधिकतर लोग तो दान देकर अपना नाम उनके 
साथ जोडना चाहते है परन्तु भागीरथजी कभी अपना नाम नहीं चाहते थे। विद्या 
भवन को जो उन्होने दान दिया वह कुल मिला कर इतनी रकम हो गई थी कि एक 
इमारत उनके नाम से की जा सकती थी। मैंने जब यह प्रस्ताव उनके सामने रखा तो 
उन्होने एकदम' अस्वीकार कर लिया । इस माने मे भागीरथजी विरले ही व्यक्ति थे । 

राजस्थान के सावंजनिक-जीवन मे भागीरथजी का विशेष स्थान रहा। 
स्वतन्त्रता के पहले कई सस्थाओ को उन्होने अपनी सहायता से सीचा और पुष्ट किया । 
पिछले कुछ वर्षों मे उनका स्वास्थ्य गिरने लगा था। उनको कई बार मैंने कहा कि 
उन्हे अब विश्वाम करना चाहिए परन्तु अन्त तक वे जन-सेवा मे लगे रहे। जहा- 
जहा लोगो को पीडा होती या अकाल पडता वहा भागीरथजी पहुच जाते और लोगो 
के कष्ट-निवारण में लग जाते । गर्मी के मौसम मे जब सेठ लोग प्राय. पहाडो पर या 
ठण्डे देशों मे घूमने के लिए जाते है, उस समय भागीरथजी राजस्थान के रेतीले हिस्सो 
मे छू का सामना करते हुए दौरा करते थे । उनके देहावसान से राजस्थान ने एक बहुत 


बडा जन-सेवक खो दिया है| 


“का 


२४० 


शाप्ताहिक हिन्दुस्तान के 
संयुक्त सम्पादक, संव० मोतीलालजी केजड्रीवाल के पुत्र 
श्री गोविन्दप्रसाद केजड़ीवाल 


ऊंचाई के हिमालय 


मानव के प्रति मानव की सहज जिज्ञासा मानव की आदिम वृत्ति है। लेकिन 
यह सहजता मनुष्य अपने अहम्‌, कुण्ठा और यान्त्रिकवा की बोमिल्ता से विह्वेल होने 
के कारण विमारता जा रहा है। स्व० भागीरधजी कानोड़िया मे यह सहजता अपने 
प्रकृत स्वरूप में अन्त तक विद्यमान थी ५ उनकी यह सहजता मुझे वडी महगी पड़ती 
थी। हर वार मिलने पर वह भेरा कच्चा चिट्ठा विस्तार से सुनना पसन्द करते थे। 
हर वार एक ही नरह का चिट्ठा सुनाता मुझे अखरता भी था, लछेकिन कष्ट इसलिए 
नहीं होता था कि वह मुझे वारम्वार श्रुनाते-सुनाते कण्ठस्थ हो गया था । 

वह मेरे पृज्य पिताजी (स्व० मोतीछालजो केजडीवाल) के मित्र थे । बय में 
भागीरथजी मेरे पिताजी से बडे थे, लेकिन वे पित्ताजी का सम्मान अपने अग्रज की भाति 
करते रहे । 

भागीरथजी को मेरी कुछ बातें पसन्द नहीं थी। वे उनकी स्पष्ट बन्दो से 
तीखी आलोचना भी करते (। कई वार विरक्ति की सीमा तक भी मैने उनको अपने 
प्रति पाया, फिर भो कुछ ऐसी वात थो कि घूम-फिर कर उनकी मुझ मे सहज जिज्ञासा 
अपने प्रकृत स्वरूप मे सदा पत्रट आती थी । 

मैं उनको अपना जीवन-दर्शन कभी समझा नही पाया । उन्होंने कभी इसका 
मुझे मौका भी नहीं दिया । वे खाटी राष्ट्रीय वृत्ति के व्यक्ति होते हुए भो बहुत ही 
व्यावहारिक थे । व्यावहारिक होना उन्हे पसन्द था। बे चाहते थे कि सनुप्य अपनी 
भावुकता के साथ अपनी रोजी-रोटी के मामले मे भी चौकन्ना रहे। वह स्वय इसके 
उदाहरण थे । ह 

मेरी वय १७ वर्ष रही होगी। जिक्षा भी अधूरी थी। द्वितीय विश्व-युद्ध 
का जमाना था। भागोरषजी जेल से वापस आ चुके थे । मेरे पिताजी जेल में द्दी 
थे । अपनी सहज वृत्तिवश भागीरथजी ने मेरे लिए एक बड़ी अच्छी नौकरी एक भारत- 
प्रसिद्ध फर्म में तय कर दी । काम था कैशियर का। चेतन भी खासा था; मेरी 
भके का खयाल रखते हुए उन्होने मुझे पहले बताने की आवश्यकता नहीं समझी । सिर्फ 
यह आदेश दिया कि फलां व्यक्ति से मैं मिल छू । फना व्यक्ति भी प्रथम श्रेणी के 
उद्योगपत्ति े। मैं उन दिनो बडी मरूग तबवोयत का था । आत्म-सम्भान के वीक से 
उचक कर चलता था । 'तुमा शब्द से चौकता था । जन्ततोगत्वा यही धतुम' मेरे आड़े 
जा गया। मैंने स्पष्ट रूप से 'तुम' शब्द पर आपत्ति की और वाहर निकन् माया । 


र्‌४१ 


जाहिर था मुक-जैसे कूठमग्ज को भेजने पर उन्होने भागीरथ जी को फोन 
किया होगा । मैं वहा से लौटकर भागीरथजी के दफ्तर के बाहर उनके चपरासी के 
पास बैठ गया । वह भी मेरी उम्र का था । मुझसे यारी मानता था । इतने मे घनघनाती 
हुईं घटी वजी । मै समक गया। मैंने उससे कहा, 'यदि मुझे बुलाएं तो कह देना कि 
मैं नही हु ।! फिर कई वार घटी बजी | अन्ततोगत्वा मुके उनके दरवार में पेश होना 
पडा । उनकी मुद्रा कठोर थी । मुझे देखते ही कुर्सी से उठ खडे हुए । बोले--आप, 
इधर आकर मेरी कुर्सी पर वैठिए।! “आप पर बहुत -जोर था। फिर डांट कर 
बहुत-कुछ कहा । 

मैंने तत्काल कलकत्ता छोड दिया और अपनी प्रियनगरी वाराणसी में आकर, 
पढने-लिखने लगा। कुछ वर्षो के वाद जब मैं उनसे फिर मिला, तव वे उसी सहज 
जिज्ञासा-वृत्ति से मिले । उस घटना को एकदम भुत्रा बैठे थे। इसके बाद मैं न जाने 
कितनी वार मिला होऊ गा । वही सहजता, वही वात्सल्य । 

मैं कहना यह चाहता हू कि मनुष्य मे दुसरो के दुख-दर्द और खामखयाली को 
समभने की जितनी क्षमता होती है, वह उतना ही वडा मनुष्य होता है। जिसमे यह 
नही होता उसे ही ओछा कहा जाता है। भागीरथ जी इस ऊचाई के हिमालय थे । 

मैं उनसे अन्तिम बार ३० जून, १९७९ को कलकत्ता मे मिला था। मेरी 
भतीजी अलका का विवाह था । उन्हे निमन्त्रित करने गया था। वे अस्वस्थ थे। पैर 
में भी कष्ट था। फिर भी भाए। आते ही बोले---'गोविन्च, दुम इतने विन दिल्ली में 
रहे, अभी तक मिनिस्टर नही धन पाए। न जाने कितने ऐरे-गैरे वन गए [” मैंने छूटते 
ही कहा--ताऊजी, मैं ऐरे-गैरो मे नहीं हू ।' 


र४१२ 


कलकत्ता विश्वविद्यालय में हिन्दी-प्राध्यापक, 


प० बगाल विधान सभा के सदस्य 
श्री विष्णुकान्त शास्त्री 


सहज सरल भागीरथजी 


स्वर्गीय भागीरयथजी कानोडिया सरलता की प्रतिमूरत्ति ये। मैं उनसे बहुत 
बार मिला हू किन्तु कभी ऐसा नही लगा कि उनकी वातचीत या व्यवहार मे कही कोई 
दाव-पेच है। वरावर यही लगता रहा जो है, प्रत्यक्ष है, सहज है, समक्ष है। उनकी 
आदत ही थी उपकार करते रहने की । वे जो कर सकते थे, तुरन्त कर देते थे । “ना! 
कहने मे उन्हे संकोच होता था किन्तु वे मिठास के साथ 'ना' कहने को कला जानते थे । 
और मजा यही था कि “ना” सुननेवाले भी उनसे सादर सम्वन्ध बनाये रखते थे । 

मेरा उनका सम्बन्ध १६५३ से ही रहा है। तब तक मैं कलकत्ता विश्व- 
विद्यालय मे प्राष्यापक हो चुका था । वे मेरे पिताजी के सुहृदो मे थे और उस नाते 
भी मुभसे स्नेह रखते थे । मैं भी उतका आदर करता था। मिलना-जुलना कम होने 
पर भी आत्मीयता मे कमी नहीं थी । कलकत्ता विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग के 
विकास के प्रति उसकी दिलचस्पी थी। १ पूर्णकालिक और १ अशकालकिक प्राध्यापक 
वाला हिन्दी विभाग श्रद्धय कल्याणमलजी छोढा के अथक प्रयास से १ रौडर, ३ 
पूर्णकालिक और २ अशकालिक प्राघ्यापको के विभाय के रूप मे १९४५३ में ही विकसित 
हुआ था। हलवासिया ट्रस्ट के अध्यक्ष की हैसियत से भागीरथजी ने “रोडरशिप” के 
लिये अपेक्षित धनराशि दिलाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। हिन्दी के प्रति 
उनकी भक्ति देशभक्ति का हौ जग थी । वे उसकी उन्नति को सब उन्नतियो का मूल 
समझते थे। हिन्दी की विविध संस्थाओं को उनका उदार सहयोग था। अब ऐसे 
नि स्वार्थ हिन्दी प्रेमी कम होते जा रहे हैं । 

श्री रामचरित मानस के प्रति उनका गहरा लगाव था। इस नाते भी वे 
सुभसे स्नेह करते थे। जब भी मैं उनसे मिलता वे अन्य चर्चाओ के साथ ही मानस की 
चर्चा अवश्य करते । राम से राम का नाम या राम का सेवक क्यो वडा माना जाये, 
इस पर उन्हीने वहुत रस लेकर एक बार मुझ से बातचीत की थी। मैंने इस सूची में 
राम के चरित को भी जोड दिया था। गीतावलछी में घुलसीदास ने लिखा है : 


नित नये भगल मोद अवध सब, सब विधि लोग खुखारे। 
तुलसी तिन्‍्ह सम सेठ जिन्ह के प्रभु तें प्रमुचरित पियारे॥ 


राम का नाम, राम का चरित, राम का सेवक ये तीनो हमे राम से जोडते है 
और इसी क्रम में हम मे अनजाने ही दिव्य गुणो का समावेश कर देते है। हमलोगो के 
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लिये ये तीनो राम से भी अधिक है क्योकि - इन्ही के कारण राम हमे मिलते हैं। 
वास्तव में देखा जाये तो यह बडा कहता भी सरसता-वृद्धि का एक उपाय भर है। 
आखिर ये तीनो राम के होने के फलस्वरूप ही बड़े माने गये हैं अतः बडप्पन तो राम 
का ही है। इनमे अयूवंता यह है कि इनका अवलम्बन ग्रहण करने पर हम राम तक 
पहुच सकते है अन्यथा कहा राम और कहा हम । मुभो याव है उस दिन की चर्चा से 
वे बहुत प्रसन्न हुए थे । 

कठोर परिश्रम, ईमानदारी और समभदारी के बृते पर ही वे अत्यन्त साधारण 
स्थिति से उठते हुए अत्यन्त असाधारण स्तर तक पहुचे थे। अपने अभ्युदय के साथ-साथ 
सामाजिक अस्युदय के लिये भी वे प्रयासशील रहे । समपित सेवा भाव उनकी पहचान 
थी। जीवन के अन्तिम समय तक वे बीसियो लोक मगलपरक सस्थाओ से जुड़े 
हुए थे । 

काश, आज की पीढी भी उनके इन ग्रुणो को अपने मे उतार पात्ती। उनकी 
पावन स्मृति को मेरी विनीत श्रद्धाजलि । 


रु 


प्रसिद्ध प्रद्लृकार, लेखक | 
श्री विद्वताथ मुखर्जी 


- अज़ातशत्रु-कानोड़ियाजी 


कलकत्ता जाने पर श्री नयमल केडिया की सराय मे ठहरता हूं और मेरा सबसे 
पहला कार्य होता है--अर्डय सीतारामजी सेकसरिया का दर्शन । इस कार्य में पिछले 
१६ वर्षों में कोई व्यतिक्रम नही हुआ। नथमल केडिया नित्य सुवह विक्टोरिया गार्डेन 
जाते है जहा अनेक मित्र एकत्रित रहते हैं। सेक्सरियाजी आदि कुछ लोग कुर्सी पर 
बैठते है और शेष लोग नीचे दरी पर | 
इन्ही आगन्तुको मे सैंने एक वृद्ध सज्जन को बेखा, जिनका रग-रूप और 
आक्ृत्ति सरदार पटेल की तरह थी । पूछने पर पता चला कि आप ही श्री भागीरथ 
कानोडिया हैं। कानोडियाजी के नाम से परिचित था, पर उनकी आवाज और शक्ल 
देखकर मुझे निराशा हुईैं। जिस प्रकार अन्य लोगो के चेहरे की वनावट, वात करते 
समय बननेवाली मुद्राए , गले की मिठास व्यक्ति को प्रभावित करती है, यह सब ग्रुण 
कानोडियाजी मे नही थे। लेकिन यह वरावर देखा करता कि उस मण्डली मे जब वे 
आते, तब प्रत्येक व्यक्ति के मन मे श्रद्धा की भावना उत्पन्न हो जाती। लोग बड़े 
झनोयोग से उनकी बातें सुनते और अपनी राय देते थे। उस समय ऐसा लगता कि 
इस नक्षत्र-मण्डली के वे एक मात्र चाद थे जो पूर्ण आकाश को आलोकित कर रहे हैं। 
मैं उनके प्रत्येक क्रिया-कलाप का अध्ययन करता रहता था। 
कई घार इण्डिया एक्सचेंज स्थित उनके आफिस मे आचार्य सीताराम चतुर्वेदीजी 
के साथ गया तो पाया कि इस व्यक्ति की त्तीक्ष्ण दृष्टि है। सक्षेप में अपनी बात 
इस ढंग से कह देते हैं जैसा अन्य कोई नही कह पाता । यह कला उनमे उच्च कोटि 
को थी । कानोडियाजी के सहयोगी मित्रो ने भी मेरी इस धारणा की पुष्टि की है। 
इस प्रकार जब भी कल्लकत्ता जाता तव उनके दक्षंन सुवह विक्टोरिया मैदान के 
पूर्वी क्षेत्र में होता । न जाने क्यो इच्छा हुई कि उनका अभिनन्दन किया जाय । जिस 
व्यवित्त के प्रति इतने लोग श्रद्धावान है, उनके अभिनन्दन में मुझे सहयोग मिलेगा। 
जब मैंने उनसे आग्रह किया तब उन्होने तुरत इनकार कर दिया । 
बाद में १० वर्ष बाद हिन्दी-जगत के मूघ॑ंन्य कथाकार भाई राघाकृष्ण ने लिखा 
कि अगर आप अपने प्रयोजन मे सफल हो जाते तो सोचता कि मगल ग्रह को यात्रा 
करके लौट आये हो । सन्‌ १९३८ मे जिन दिनो मैं कलकत्ता मे कार्यरत था, तब 
उनके अभिनन्दन की चर्चा चली थी। वे अपना अभिनन्दन करवाना दूर रहा, 
फोटो तक छपवाना पसन्द नही करते थे । ऐसा सन्त पुरुष मैंने जीवन मे नहीं देखा। 
जापके पहले मैं कोशिश कर चुका हू । लेकिन मुझे सफलता नही मिली । वे जो कुछ 


करते हैं, चुपचाप करते है। आत्म प्रशंसा का लोभ उनमे नही है। में स्वय उनकी 
छपा से दवा हू । 
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भाई राधाकृष्णजी की बातो की सैत्यता का पता भागे चछकर हो गया। जिस 
उत्साह और लगन से उन्होने तुलसी ग्रन्थावछी और सूर भ्रन्थावली के प्रकाशन मे सहयोग 
दिया, उसकी भ्रशसा आज भी पण्डित सीताराम चतुर्वेदी करते है। अगर वे स्वय इस 
महान काय॑ में भाग न लेते तो यह कार्य सम्पन्न न होता । 

सन्‌ १९७३ ई० के दिनो मुझसे एक अपराध हो गया। भारत की एक 
अनोखी सस्था है--ठलुआ क्लब । इस सस्था का प्रारम्भ से मन्‍्त्री हु। संस्था की 
ओर से कभी-कभी महत्वपूर्ण स्मारिकाए प्रकाशित की जाती हैं। सन्‌ १९७३ के 
सितम्बर माह मे “यह बनारस है” नामक एक स्मारिका प्रकाशित की गयी जिसमे देश के 
विभिन्न फर्मों से विज्ञापन भागे गये । भाई नन्‍्दलाल कानोडिया की एक फर्म से बिना 


मागे विज्ञापन आ गया । हम किसी लाभ के लिए यह कार्य नही करते। अब तक 
प्रकाशित स्मारिकाओ मे से अनेक अप्राप्य है । 


अवेतनिक पद पर कार्य करते पर पदाधिकारी जरा कु झलाया-सा रहता है। 
इसी कु ऋलाहट मे मैंने एक पत्र फर्म को लिखा । बात यह हुई कि सभी जगहों से 
झुपसे आ गये थे । हिसाब बन्द करना था। कुई स्मृति-पत्र भेजने पर भी उत्तर प्राप्त 
नही हो रहा था। तब मन में शका उत्पन्न हुई। 

मेरा सख्त पत्र पाते ही श्री नन्दछालजी कानोडिया ने तूफान मचा दिया। 
श्रद्धेय सीताराम सेकसरिया, रामेश्वर टाटिया, आदरणीय बाबूजी (श्री भागीरय 
कानोडिया ) तथा बनारस के मुरारीलाल केडिया और प० सीताराम चतुर्वेदी को पत्न 
लिखा । तब तक मुझे यह ज्ञात नही था कि श्री नन्दलाक कानोडिया कौन है, और 
श्री भागीरथजी कानोडिया से उनका क्‍या रिश्ता है। सभी लोगो ने मेरी बुरी तरह 
फजीहत की । जब यह ज्ञात हुआ कि श्री नन्‍्दलाल कानोडिया बाबूजी के सुपुत्र हैं तब 
मैं लज्जा और ग्लानि से श्रस्त हो उठा । 

लेकिन अजातझ्षत्रू, कानोडियाजी की उस महानता को कभी नही भूछू गा जिसे 
उन्होने पत्र मे व्यक्त किया । उन्होने लिखा था--आप लेखक और विद्वान है। किसी 
भी व्यक्ति को ऐसा पत्र कदापि नही लछिखना चाहिए जिससे उसे बक्लेश प्राप्त हो। 
नम्रता ही मानवता का आभूषण है । 

इन दो लाइनों ने मेरी आत्मग्लानि को दूर कर दिया। सिर्फ यही नहीं, 
भाई ननन्‍्दलाल कानोडिया का भी स्नेह बराबर प्राप्त होता आ रहा है। इसके बाद 
जब कभी उनसे मिला, कभी इस घटना का जिक्र नहीं हुआ । 

काशी में जब कभी कोई बडा समारोह होता है और मुझे उसमे सहयोग देना 
पडता है, तब स्मारिका के प्रकाशन का भार भी मुझे दिया जाता है। ठलुआ क्छब के 
अलावा अन्य सस्थाओ की ओर से जब स्मारिका का सम्पादन करता, तो उन्हें स्मरण 
करता। एक बार उन्होने लिखा कि आपको इतना अधिकार है कि भाप मुझसे बिना 
अनुमति लिए दो पेज विज्ञापन छापकर बिल मेरे नाम भेज दे--बोरसिला टी इस्ठेट और 
आदित्य मिल्स । कभी-कभी तो मुकुन्दगढ़ से भी पत्र देते रहे। उनके इस व्यवहार के 
कारण उनके व्यक्तित्व को छाप गहरी होती गयी । वह इसलिए कि मैंने कभी भी निजी 
स्वार्थ के लिए उनसे किसी किस्म की याचना नहीं की और न कभी वे मेरे व्यवहार से 
मसन्तुष्ट हुए । ४3 
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कैंसर से पीडित होने के वाद मैं जब कलंकता गया तो न जाने किसके भाष्यम 
से मुझे सहायता देने का भ्रस्ताव रखा। मैंने उसे इनकार कर दिया। मैंने कहलाया 
कि उत्तर भ्रदेश सरकार और कलकत्ता के कई उद्योगपतियों की सद्दायता मैंने नहीं ली । 
क्या होगा ? बहुत होगा, मर जाऊगा। 


कुछ दिनों तक शायद १९७७ ई० के प्रारम्भ मे मैं श्री नन्‍्दलाल टाटिया के 
भवन मे ठहरा था। वे नित्य मुझे साथ लेकर बावू के पास जाते। देर तक वार्ते 
होती । अचानक एक दिन कानोडियाजी ने श्रस्ताव रखा कि मैं टादियाजी हारा 
निर्मित द्ोनेवाले अस्पताल मे जाऊ और वहा की व्यवस्था देखू । भ्रस्ताव अच्छा था 
और उन दिनो मैं बेकार भी था। कछेकिन उतनी दूर जाने की इच्छा नही हुई । 


सहसा एक दिन मेरे पास चथमल केडिया का पत्र आया कि भागीरथजी 
कानोडिया नहीं रहे। याद जाती है श्री रामकुमार भुवालका की वातें। एक 
चित्र दिखाते हुए उन्होंने कहा था--कलकत्ता के हम पंच पाण्डब है। इनमे भाई वसन्‍्त 
मुरारका नहीं है। उस चित्र में सर्वश्री भागीरथ कानोड़िया, मोतीलाल छाठ, 
सीताराम सेकसरिया, प्रमुदयाल हिम्मतर्सिहका और रामकुमार मुत्रालक्ा खडे थे 


उन्हें यह जात हुआ कि मैं रामेश्वरजी टाटिया की एक पुस्तक का सम्पादन 
कर रहा हू तो 'वहता पानी निर्मला की प्रत्ति भेजते हुए लिखा कि इस पुस्तक के बारे 
में अपनी राय भेजें ॥ उस पुस्तक में भ्रयोग को गयी कहावतो का काशी के राजस्थानी 
नाटको मे उपयोग हुआ था 


श्री कानोडियाजी के निधन के वाद जब कलकत्ता गया तो नथमत्र केडिया ने 
कहा--शायद आपको नही मालूम कि आपको सम्मानित करने का विचार जय मेरे मन 
मैं आया और मैंने उनके सामने प्रस्ताव रखा तो कानोडियाजी योले--निस्सन्देह मुखर्जी 
अभिनन्दन के लायक है। कभी किसी से कुछ नही चाहता । इस तगदस्ती में भी हमेशा 
मस्त रहता है। एक काम करो, मेरे नाम दो हजार लिख लो मौर मगवा लेना । 


मैं यह सुनकर अवाक रहु गया। शायद जनवरी १९७७ को अर्चना कीं 
ओर से मेरा अभिनन्दन हुआ था । अनेक लोगो के मापण हुए। जब भागीरयजी 
बोलने के लिए खडे हुए तब मैंने सोचा कि देखू , क्या कहते हैं, क्योकि मैं यह जानता था 
कि उनसे मेरी घनिष्ठता नही हुई ओर न वे मेरे व्यक्तित्व और कृतित्व से परिचित हैं । 


पुरस्कार का चेक देते समय उन्होने कहा--“मैं मुखर्जी के व्यक्तित्व और 
ऋतित्व से भलीभाति परिचित नही हू, पर एक साहित्य सेवी का सम्मान करने मे गौरव 
का अनुभव कर रहा हु। यह एक शुभ कार्य है ।” 


इस गोष्ठी में अनेक लोगो के भाषण हुए । काफी वढ़ा-चढा कर मेरी प्रशसा 
की गयी, पर इन चन्द शब्दों ने सभापति तक के भाषण को भी रसहीन कर दिया। 


श्री भागीरथजी का शरीर नश्वर था। बृढापे ने आक्रमण कर रखा था, पर 
उनकी स्पृतिया' इसलिए कचोटती हैं कि वे बहुत भले आदमी थे । किसी भो सत्कारय के 
लिए आना-कानी नही करते थे। न जाने कितने लोग उस महान जात्मा से प्रभावित 
हुए हैं। आम तौर पर मैं उनसे प्रभावित नही होता, जो अपने को महान समभतते हैं 
या धन का जिन्हे अहकार रहता है। कारण मैंने जीवन मे अर्थ को हमेशा ठोकर मारी 
है, पर भात्मीयवा और प्यार जिससे प्राप्त करता हू, उसकी अनुपस्थिति की रिक्‍्तता 
वरावर अनुभव करता हू । भागीरथजी कानोडिया आाज नही हैं। उनके जोवन-काल 
में कुछ नही हो सका, पर ये सुमताजलि हमेशा उदकी याद दिलाती रहेगी | 


प्रसिद्ध मजदूर-नेत्नी, सामाजिक कार्यकर्त 
डा० मैत्र यी बोस 


सौम्य ओर प्रेमल 


मैं १९४२-४३ के बगाल के अकाल के दिनो मे भागीरयथजी के निकट सम्पर्क 
में आई। उस वक्‍त वह बगाल रिलीफ कमेटी के सेक्रेटरी थे। डा० श्यामाप्रसाद 
भुखर्जी की पहल पर यह कमेटी बनी थी। भागीरथजी और श्याभाप्रसाद बाबू के 
बीच इस तरह का सहयोग और सद्भाव था कि आज उसकी कल्पना करना भी कठिन 
है। बगाल रिलीफ कमेटी ने अविभाजित बगाल मे अकाल पीडित लोगो की सहायता 
के लिए जो काम किया, उसकी जितनी प्रशसा की जाए थोडी है। देश के विभिन्न 
प्रान्तो से अकाल मे राहत-कार्य करने बहुत से लोग स्वयसेवक के रूप मे बंगाल आए। 
ये लोग भागीरथजी के व्यक्तिगत निर्देशन मे ही काम करते थे । 


अत्यधिक कार्यभार और आवागमन की भारी कठिनाइयो के बावजूद 
भागीरथजी ने सारे अकालग्रस्त क्षेत्रों की यात्रा की। मुझे याद गाता है एक 
बार हम जाडे में सुबह चार बजे एक भीड भरी ट्रेन से बीक के एक स्टेशन पर 
उतर कर एक भीड भरी बस में सवार होकर और फिर तोन मील पैदल 
चलकर बगाल सहायता कमेटी द्वारा स्थापित एक शिशु-गृह की एक सामान्य 
घटना की जाच करने गये थे। यह शिशु-गृह अ० भा० शिशु रक्षा समिति को 
सोपा जा रहा था। मैं अ० भा० शिशु रक्षा समिति की बगार शाखा की सेक्रटरी 
थी। बगाल रिलोफ कमेटी सिर्फ अकाल मे राहत कार्यो के लिए बनाई गईं थी। 
राहत-कार्ये के दौरान उसने शिशु-गृह खोले थे। अकाल के बाद कमेटी के तहत चलनेवाले 
“मेदिनीपुर के तोन शिश्ु-गृहों को चलाने के छिए भागीरथजी ने हमारे सगठन को चुना । 
इन शिशु-गृहो को हमे सोपते वक्‍त उन्होंने बडी उदारता का परिचय दिया । मेरे साथ 
उन्होंने जिस सहानुभूति और सद्भाव के साथ व्यवहार किया, उसके लिए मैं उनकी 
इमेशा कृतज्ञ रहूगी । 


बगाल का अकाल जब अपनी चरम अवस्था मे था तब वगाल रिलीफ कमेटी 
मे काक्षीपुर मे एक सस्ता भोजनालय और अछिपुर व धापा के इलाकों में सस्ते अनाज की 
दुकाने खोलने के लिए मुके २६००० (किस्तों मे) रु० दिए। सस्ते अनाज की इन दो 
हुकानों से कपडा भी सस्ती कीमत पर बेचा जाता था। अकाल की स्थिति के सुधरने 
पर भोजनारूय और दुकाने बन्द कर दी गई तो मैं एक दित बगाक रिलीफ कमेटी के 
कैशियर के पास ११००० र० (जो सस्ते भोजनाकूय और दुकानों से इकट्ठा हुए थे) 
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का चेक लेकर गयी तो कैशियर को बडा आश्चय हुआ । भागीरथयजी पास ही बैठे थे, 
उन्होने कैशियर को कहा, “मैंने आपसे कहा था न, सस्ती दुकानों से कुछ रुपया जरूर 
वापस आएया। मैचेयोी बहन ने मेरी आशा पूरी की है ।” 


१९५६४ में मोटर दुघेटना के वाद स्वास्थ्य के निरल्तर बिगडते जाने की अबस्था 
में भी भागीरथजी ने हमारी शिशु रक्षा समिति की हमेशा मदद करने की कोशिश की | 
अ० भा० शिशु रक्षा समिति की स्थापना के समय से ही वह उसकी प्रवन्ध-समिति के 
सदस्य थे और कुछ समय तक उसके कोषाध्यक्ष भी रहे । स्वास्थ्य के कारण जब उनके 
लिए हमारी बैठकों मे भाग लेना सम्भव नही रहा तब भी वह हमारी भरसक मदद 
करते रहे । 


सामाजिक कार्यकर्तू के रूप मे १६४३ मे उनके निकट सम्पक में आने के 
पहले भी उन्होने मेरी चिकित्सक के रूप मे बहुत मदद की और मुझ अपने परिचित और 
सम्बन्धियो के केस दिए । उनके परिवार मे प्रसूति का एक कठिन केस मेरे जिम्मे था। 
परिवार को महिकाए चाहती थी कि किसी बडे डाक्टर की सलाह ली जाए लेकिन 
भागीरथजी ने कहा कि उन्हे मेरी योग्यता पर पूरा विश्वास है और रोगी को मेरे सुपु्द 
कर दिया जाए और जैसी भी मेरी सछाह हो उसे माना जाएं। में तब जमंनी से 
लोटी ही थी और नई-नई प्रेक्टिस शुरू की थी। उनकी इस आस्था से मेरा आत्म- 
विश्वास बढा । प्रसूति का यह केस अच्छी तरह हो गया और सवको वडी खुशी हुईं। 


मैं भागीरथजी को अत्यन्त आदर और कुतज्नता के साथ याद करती हू । 


श्डे९ 


सुप्रसिद्ध समाज-सेवी, राष्ट्कर्भी 
श्री राधाकृष्ण नेवटिया 


मूक सेवान्नती 


अगली पवित के क्रम मे तीन छोकब्रती समाजसेवी हमारे वीच से चले गये। 
ये महान आत्माए इस शताब्दी के प्रथम दशक से ही लोकयज्ञ मे कूद पडी थी और जहा 
इन्होने देश के औद्योगिक, व्यावसायिक और निजी वैभव का सम्वर्दन किया, 
चही समाज की नई जागृति मे अपनी अमूल्य भूमिका भी प्रदान की। इनमें अहकार 
का लेश भी नहीं था। ये थे भाई भागीरथजी, भाई रामकुमारणी भौर भाई 
ईशवरदासजी । इनमे भाई भागीरथजी तो भागीरथ ही थे। आज उनका स्मरण होते ही 
लगता है कि कही कुछ ऐसा दरक गया है, जो भरा नहीं जा सकता। भव तो बस 
यादे ही यादें है। 

सादा जीवन, विचारों की ऊंचाई और निष्काम कर्म का समुच्चय थे 
भागीरथजी । मैं उन्हे ६०-६५ वर्षों से जानता था। उनके साथ काम' करने 
का अवसर मिला है। तव, यानी आधी झछझताव्दी पहले भी, वे जब एक साधारण 
व्यक्ति थे, साधारण खादी के धोती-कुर्तो मे रहते थे और ६० वर्ष बाद भी 
जब वे वैभव के शिखर पर थे तब भी वही साधारण पोशाक थी। समाज-सेवा का ब्नत 
एक रफ्तार से चकता रहा। उसमे किसी भी क्षण न तो कोई कमी आयी, 
न मन मे ही किसी प्रकार का विकार-भाव आया । समय का चक तीन गति से समाज 
मे अहवादी परिवतंन और प्रदर्शन छाता रहा है, जीवन के नैतिक और सम्वेदनात्मक 
भूल्य तीत्रता से बदलते जा रहे है, आत्म-प्रदर्शन जितना वढ रहा है, आल्तर-मूल्य 
उतने ही घटते जा रहे है, किन्तु भागीरथजी तो भागीरथ थे जो आदर्श की लीक 
से हटना नही जानते थे । 

लम्बे कद के सावले भागीरथजी को देख कर कोई भी नही कह सकता था कि 
यह व्यक्ति वैभव और सेवा के चरम बिन्दु पर आसीन है । उन्हें देखने से यही लगता 
था कि एक औसत भारतवासी जो गावो मे रहता है, उन्ही मे से एक होगा कोई। यह 
उनके चरित्र की महत्ता थी। वच्त्रों से या दम्भ से कोई महान नही होता । भोपडी से 
महल तक की मजिल लाघते हुए भी जो व्यक्ति वदछा न हो यानी उसमे दर्द क्रोपडियों 
का हो, महलो का दम्भ न हो, वही थे भागीरथजी । 

बे जो देते थे, उसे हम दान नही कह सकते । दान मे एक दम्भ होता है, 
अचाई-निचाई का भाव होता है । हम देते हैं, चू कि हमारे पास है और लेनेवाला छोटा 
है, दरिद्र है, कुछ ऐसा ही भाव आदर्शहीन-दान मे होता है। मेरे सामने देनेवालो के कई 
चित्र है, उनमे दो चित्र उज्ज्वल और अति उज्जवल है। देना जिनका धर्म और स्वभाव 
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बन गया हो तथा जो अपने को केवल माध्यम मानते हो कि अपना तो कुछ भी नही है, 
जो देता हू, गोविन्द का दिया हुआ गोविन्द को ही देता हू। ऐसे दान मे हृदय होता 
है, विनम्नता होती है, ज्यो-ज्यो हाथ ऊपर उठते है, जाखें नीची होने लगती हैं। इन 
चित्रो मे भाई भागीरथजी और भाई राधाकृष्ण कानोडिया का चरित्र उज्जवरू है । 
भागीरथजी के भीतर देने की ऐसी वृत्ति बत गयी थी कि अगर किसी दिन कोई लेने नही 
आया तो वे व्यग्न हो जाते थे और कहते थे कि आज का दिन व्यर्थ और खराब हो 
गया। कोई लेनेवाला नही आया। घन्य है यह दान की वृत्ति, जो देने के लिए 
दुकान खोले बेठा हो और पुकार रहा हो--प्यारे, मुझसे कुछ लेकर मुझ छ्षाति दो । 

भागीरथजी क्राति के मूक सवाहक थे, उस क्राति के जिसे महात्मा गाधी ने 
प्रवतित किया था। बे राजनीति से दूर थे किन्तु समाज-क्राति के सवाहक थे। 
रूढियो से वे जीवन भर लडते रहे। पर्दा प्रथा के वे कट्टर विरोधी थे। एक घटना 
याद आती है, जो उनके जीवन की सर्वोत्कृष्ट घटना मानी जा सकती है। जमुनादासजी 
खेमका का वडा सम्मानित परिवार था और रूढियो के लिए भी विख्यात था। हमलोग 
रूढियों को तोडते थे और खेमकाजी के समान्तर एक समाज था जो इसे बनाए रखना 
चाहता था। भागीरथजी की रकूडकी सौभाग्यवतो सावित्री के विवाह का प्रश्न उठा। 
खेमका परिवार भागीरथजी की लडकी अपने परिवार मे लाना चाहता था, किन्तु आडे 
आ रही थी पर्दा-प्रथा। भागोरथजी अटल थे कि पर्दे के भीतर उनकी बेटी का व्याह 
नही होगा । खेमका परिवार भागीरयजो को छोडना नही चाहता था। अत लडकी 
वाले की छातं के सम्मुख लडका वाला भुक गया । भागीरथजी की बेटी खेमका परिवार 
में आयो और उस परिवार से पर्दा ही उठ गया । खेंमका परिवार मे मेरी बहन व्याही 
गयी थी और सौ० साविन्नी इस प्रकार मेरी भाग्नेय पुश्रवघू हुई । 

जहा तक मुर्भ याद है--भागीरथजी से मेरी प्रथम भेट जकरिया स्ट्रीट स्थित 
विडछो के मकान पर हुई थी। राजस्थान से कुछ समाज-सेवक आए थे और 
राजस्थान मे शिक्षा प्रसार की योजना उस दिन ही बनी थी । भागीरथजी इस योजना 
के मन्त्री निर्वाचित हुए थे। उस सभा मे मैं भी गया था। तभी से भागीरथजो से 
भेरी मित्रता उनके जीवन पर्यन्त रही । फिर तो वे मेरे. सम्बन्धी भी बने और हम 
प्राय एक साथ समाज के काम में भी रहते आए थे। राजस्थान मे शिक्षा प्रचार का 
श्रेय भागीरथजी को अधिक मिलता है । 

१९४३ मे वगाल के अकाल मे भागीरथजी ने खुलकर सेवा का कार्य किया 
था। वे एक सुचिन्तक और सुलेखक थये। राजस्थानी कहावतो के भग्रह के लिए 
उन्होने बडा परिश्रम किया था। वे भ्रेरणादायी कथाओ के लेखक थे और उनका एक 
सग्रह “बहता पानी निर्मेला' के नाम से प्रकाशित भी है। 

भागीरथजी के चले जाने से हमे ऐसा लगता है कि समाज का एक मूक और 
अनन्य साधक चला गया जिसकी स्थान-पूर्ति नही हो सकती । मुझे आजशा है उनके 
उत्तराधिकारी उनके आदर्शो की रक्षा करेंगे और समाज के युवक उतका अनुकरण करते 
हुए अपना जीवन धन्य बना सकेंगे । 


रश्१ 


प्रसिद्ध सामाजिक कार्येकर्ता, 
सारवाड़ी रिलोफ सोसाइटी के भूतपुर्व प्रधानमंत्री 
श्री बजरगलाल लाठ 


सेवा ही जिनका लक्ष्य था 


स्व० भागीरथजी कानोबिया से मेरा सर्वप्रथम परिचय १९३७ मे हुआ, 
जब मैं स्व० जमनालालजी वजाज के कारण मारवाडी रिलीफ सोसाइटी की 
कार्यकारिणी मे चुना गया । वैसे तो भागीरथजी का मकान मेरे मकान के बहुत 
नजदीक था, इस कारण मैं उन्हे वचपन से ही देखता रहता था लेकिन मारवाडी रिलीफ 
सोसाइटी की कार्यकारिणी में निर्वाचित होने के बाद उनके सान्निष्य में काम करने का 
अवसर मिला । कुछ महीनों तो मैं सोसाइटी का स्थानापन्‍्न प्रधानमत्री भी रहा जब वे 
सोसाइटी के अध्यक्ष थे। उसके बाद तो एक बार ऐसा भी अवसर आया कि सोसाइटी 
के दो ग्रुटो मे एक की ओर से वे और दूसरे की ओर से मैं प्रघानमन्त्री के पद के लिए 
खडा हुआ था । दुसरे गुट ने सहृदयतापुर्वक हमारे ग्रुट को काम' करने का अवसर दिया 
ओऔर वे लोग सोसाइटी से पृथक हो गये । 

मुझभो उस गुट ने प्रधानमन्त्री बनाया तो स्व० ओऔकारमलजी सराफ ने मु 
कहा * “बजरग, सोसाइटी के मन्नी-पद को सफल बनाना चाहते हो तो भागीरथजी से 
सम्पर्क रखना । जहा तक हो उनसे बरावर मिलते रहना ।” मैं उनकी बात सुनकर 
हैरान हो गया क्योकि वे उस ग्रुट के थे जो सोसाइटी से पृथक हो गया था, थे मुझे 
भला किस प्रकार अपनायेगे । राजस्थान मे एक कुए का जीणोद्धार करना था, मैं 
हिम्मत करके उनसे सहायता लेने गया | बडे स्नेह से मुझसे बात की, सोसाइटी का 
हाल पूछा । कुए के लिए सहायता दी । मैं गद्गद्‌ हो गया । 

इसके बाद तो उनके साथ काम करने के अनेक अवसर आये। ऐसे अवसर 
भी आये जब में सयोजक रहता और बे अध्यक्ष । मैं उनकी राय और उनका मार्ग- 
दर्शन प्राप्त करता रहता था। उनमे किसी प्रकार का दिखावटीपन नहीं था। 
उनके मन में सेवा की भावना ही प्रधान रहती थी । सेवा ही उनका दर्शन थी । 

स्व० किशनलालजी जालान एक बडे समाजसेवी थे। उन्होने अनाथालयों 
के माध्यम से दीन-दुखियो की बडी सहायता की । 5४५ वर्ष की उम्र तक वे मन 
के रूप मे लिलुआ और फतेहपुर के अनाथालयों का काम देखते थे। इन्ही जालानजी 
ने मुझे एक दिन कहा ““बजरग, भागीरथजी मारवाडी कर्ण हैं ।” रोज दो-चार जनो 
या सस्थाओ को दान रूप में कुछ न देने पर उन्हे अच्छा नही लगता था । 

वैसे तो उन्होने सारे देश की ही सेवा की, लेकिन राजस्थान के प्रति उनके 
हृदय में विशेष तडप थी। जब भी राजस्थान मे अकाल पडा, भागीरथजी निज की 
तथा समाज की थैली लेकर वहा पहुच जाते। वे खुद तथा कार्यकर्ताओं को साथ लेकर 


रभ्र 


गाव-गाव मे धूम कर मलुष्यो तथा गायो की सेवा करते। राजस्थान में वैसे तो 
उनके अनेक साथी रहे, लेकिन सीकर के भाई वदरीनारायणजी सोढानी उनके दाहिने 
हाथ थे। कल्याण आरोग्य सदन की आ्िक स्थिति जब कमजोर हो गयी और सदन 
डावाडोल होने लगा तब भागीरथजी ने उसे सभाला ही नही, उसके कार्यक्षेत्र को भी 
बढाया । एक दिल मैंने उनसे कहा कि भागीरयजी, आप टी० थी० सेनोटोरियम को 
इतना वडा बना रहे है, आपके बाद इतने बडे भार को कौन सभालेगा ? हस कर 
बोछे : प्रभुदयालजी (हिम्मतर्सिहका) भी ऐसा हो कहते हैं लेकित मैं आपको कहता 
हू कि आप सभालछेंगे । उनका कहना ठीक ही था अगर कर्मेठ व्यवित कार्य को पहले 
से ही तौलना प्रारम्भ कर दे तो वह अपने जीवन में वडा काम कर नहीं सकता। 
अगर वापू सोचते कि स्वराज के लिए मैं प्रयत्न तो कर रहा हू, लेकिन इतने बडे देश 
को मेरे बाद कौन सभालेगा तो स्वराज शायद कल्पना ही रह जाता । 

भेरा कई मामलो मे भागीरथजी से मतभेद हुआ, जैसे गायों की रक्षा और 
यज्ञ के बारे मे। लेकिन मैने उन्हे यह कहते भी सुना कि गाय की रक्षा होने मे देश 
का कल्याण है । पहले वे उपयोगी गाय के मसले मे फंसे हुए थे। जब वे इस दिशा 
में साथ हुए तो कस कर पूर्ण गो वध बन्दी के लिए तन, मदर, धन से काम किया । उनके 
साथ काम करके वडा आनन्द मिला | 

सैं अपनी बात कह कि मैं जव भी किसी सार्वजनिक मसले मे अटकता था, 
चाहे वह मारवाडी रिलीफ सोसाइटी का हो या और कुछ, मैं उनके पास जाता था 
और उनसे वात करके मुझे रास्ता दिखलायी पडने लग जाता था । कई वर्षो से तो 
मेरी हालत भी कि यदि महीने-बीस दिन उनसे बिना मिले हो जाते तो बेचेनी महसूस 
होने लगती थी। जीवन में अनेक कार्यकर्ताओं के साथ काम करने का अवसर मिला 
लेकिन भागीरथजी जैसा त्यागी, सेवा ही जिसके जीवन मे प्रधान हो और हर समय 
सेवा के लिए तेयार (एवररेडी) व्यक्ति नही मिला । सेवा उनके जीवन का लक्ष्य 
बन ययी थी । 

उनको अनेक वार इस इलोक को कहते सुना था : 


सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया । 
सर्व भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद दुखमाप्लयेत्‌ ॥ 


२५३ 


सप्ताजवादाी फकायकंतों 
श्री विजय ढाढनिया 


ताऊजी : स्व॒ृतियों की सुगन्ध 


श्रद्धय ताऊजी आफिस से उतर कर गाडी मे बैठ रहे थे, मैं उधर से गुजर 
रहा था, उन्हे प्रणाम किया तो पूछा “कही कोई खास काम से जा रहे हो ?” मेरे "ना” 
कहने पर बोले “बेठो, चलो भेरे साथ ।”” “कहा' ?” “चलो पता चल जायेगा ।” 
हम लोग पहले महात्मा गाधी रोड पर खादी भण्डार गये, वहा उन्होने कुछ 
कपडा खरीदा । फिर हम चल पडे हावडा की ओर । वाली ब्रिज पार कर गाडी 
एक छोटी-सी गछी के सामने रुकी । धीरे-धीरे पैदल चल कर एक खस्ताहारू मकान 
मे गये । एक खादीधारी वृद्धा ने हमारा स्वागत किया । वह एक स्वतन्त्रता सेनानी 
थी। जब देश आजाद नही हुआ था तब आजादी के लिए मीरा की तरह बावली 
थ्री। विदेशी कपडो की दुकानों पर पिकेटिंग करती, सभाओ मे जाती, जेल को मदविर 
समभती । सम्पन्त घर की थी। पति को उनका आजादी-प्रेम पसन्द न था। बहुत 
वर्षों पहले पति से अछूग हो गयी थी । अपनी स्कूल-अध्यापिका भतीजों के साथ रहती 
थी। स्वाभिमानी इतनी कि वर्षो जेल मे रहने के वावजूद पेंशन के लिए दरखास्त 
नहीं दी । ताऊजी को अपना भाई मानती थी। और ताऊजी भी अपनी इस बगालिन 
बहन के प्रति अपना कत्तव्य तिभा रहे थे। उन्होने वहन को रुपये-कपडें दिये । बहुत 
से पुराने लोगो की चर्चा चछी । वही मुझे पता चला कि ताऊजी का पुराने छोगो से 
सम्पर्क बना हुआ है। मतलब कि इसी तरह कई छोगो को चुपचाप कपडा-रुपया 
पहुच जाया करता है। इस बीच भतीजी भी स्कूल से आ गयी। चाय पिछाने मे 
सकोच कर रही थी, खाली चाय कंसे दे, प्याले भी साबुत नही थे। सकोच ताऊजी ने 
ही तोडा, “चा खाबाबे ना, आमि तो तोमार हाथेर चा खेते एसेचि ।” तब उसने हमे 
चाय पिलायी । लौठते समय सारे रास्ते ताऊजी वृद्ध महिला का इत्तिहास, उसके त्याग 
की कहानी कहते रहे । 
भर भर ञ 
अब्दुल कयूम, चावल के दानो और पत्तो पर चित्र बनाने का काम बडी सफाई 
से करता है। इस लडके को मैं कई वर्षों से जानता हू, चाह कर भी उसकी कोई खास 
मदद तही कर पाया । एक दिन उसे ताऊजी के पास बैठा देला। कैसे उनके पास 
पहुचा, नही जानता । लेकिन उसकी यह ताऊजी से दुसरी मुलाकात थी। ताऊजी 
ने उसे छोटे-छोटे दो छाइन के बीसियो पत्र और पते दिये । अब्दुल कयूम उन पत्रों के 
साथ गया, उसकी कला बिकी । ताऊजी ने मुझसे कहा, “मैं इस लडके को रुपया भी 
दे सकता था पर इससे इसमे आत्म-विश्वास नहीं आयेगा। चिट्टियो से इसका सामान 


श्श४ 


विकेगा, सम्पर्क बढेगा और आत्म-विश्वास आयेगा ।” ताऊजी की सहायता से अच्दुछ 
में अपनी शिक्षा पूरी की और उन्ही के सम्पर्क से नौकरी भी ग्राप्त की। _ताऊजी जब 
अस्वस्थ हुए, तो वह कई बार उन्हें देखने गया पर डाक्टरी-सछाह के कारण उनसे 
मिलता सम्भव नहीं था । एक दिन धर्मतल्छा मे यह मुझसे मिल गया और मुझसे यह 
जानकर कि “ताऊजी नही रहे, मेरा हाथ पकड कर बच्चो की तरह रोने छगा। मैं 
अवाक्‌ | रास्ते पर लोग इकट्ठा होने रुग्रे, पूछने लगे, मैंने वडी कठिनाई से उसे चुप 
कराया और वहां से भाग खडा हुआ 4 

दे भर $अु न 

ताऊजी का कमरा सबके लिए खुछा रहता था, वहां स्किप सस्कृति नही पहुच 
पायी थी । देग भर से उतके पास पत्र आते रहते थे, खासतौर पर पुराने गाधीवादियों 
के, हरिजन सघ, गो-सेवा सघ, सर्वोदिय आश्रमो के । गावो मे कहा क्‍या हो रहा है, 
कहां कोई पुराना कार्यकर्ता बीमार है, यह जानने और मदद देने को व्यग्र वह पचासों 
पोस्टकार्ड और अन्तरदेशीय लेकर वेठते, सवका उत्तर अपने हाथ से लिखते। 
लिखावट उनकी सुन्दर नही थी, पर मन तो था। पत्र लिखने के वीच वीसियों व्यक्ति 
आते--किसी को राशन का पैसा चाहिए, किसी को दवा का, किसी को कुछ, किसी 
को कुछ । मेरे जानते, एक भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं छौटा । यो उनकी अनुभवी 
दृष्टि जान लेती कि कौन सही मांग रहा है और कौन गलत । जरूरतमन्द को ज्यादा 
मिलता । कुछ को मैंते पहचाना भी, कि ये आदतन मागते है, पर ताऊजी को बताने 
पर इसका कोई असर नही हुमा । वह देने के आदी हो गये थे। कई लोगो को जो 
छोटा-मोटा घन्धा करके, कुछ वेच कर काम करना चाहते, उन्हे सामान खरीद दे 
कर मदद करते | 
4 | है 
ताऊजी से कबसे घनिष्ठता हुई, ठीक याद नहीं। छोटी उनच्न से ही उन्हें 
सभा-सस्थाओ मे देखता था, बुजुर्ग होने के नाते नमस्कार भी करता था लेकिन वान 
नही हुई। भुझे तारीख याद नहीं है-एक प्रसिद्ध सस्था ने गांधीजी के सचिव 
ध्यारेठाल का भापण करवाया था। वह गाधीजी के बन्तिम दिनो की मन स्थिति 
पर बोले थे। भाषण के वाद प्रश्न पूछने को कहा गया । मैने कुछ कडे सवाल पूछे, 
खासतौर पर विभाजन और काग्रेस पार्टी को विघटिव करने के ग्राघीजी के अन्तिम 
भादेश के वारे मे । मेरा सवाल पूछना था कि सभा में जैसे हडकम्प मच गया। उत् 
जाभिजात्य वातावरण मे सब मेरे ऊपर वरस पडे। न जाने क्या-क्या महा गया। 
सुझ पर तो लोग वरसे ही, उन्होंने डॉ लोहिया को भी बहुत कुछ कहा। खैर, दवा 
तो मैं भी नहीं, लेकिन उस वातावरण में मुझे सिर्फ दो व्यक्तियों की सहानुभूति मिलौ-- 
एक ताऊजी की झौर दूसरे श्री कक्ष्मीनिवास कुनकुनवाला की । ताऊजी ने पीठ भी 
ठोकी पर यह भी कहा, 'प्रश्न तुम्हारे ठीक थे, पर तुम्हे उत्त जना मे मही, कडे घब्दो में 
नही, सयमित-भाषा में शाति से दुढता के साय पूछना चाहिए था। मेरे ऊपर असर 
पडा। ताऊजी की वात का मै कायल था पर आदत और स्वभाव से लाचार | 
० है ञ्ू श 
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विनोबा भावे कलकत्ता आये, अपनी भूदान यात्रा के सिलसिले में । उनका जर्म 
कर स्वागत हुआ। ताऊजी को मैंने बाबा के छिए कहा कि गाघी का सबसे वढा 
दुश्मन आया है। सत्ता-पक्ष के फायदे के लिए विनोवा गाधीजी की क्रान्तिकारिता, 
का गरुत भाष्य कर गाघी-विचार को मार रहे है। ताऊजी की वावा पर भक्ति थी । 
उन्होंने मुझे अपने दफ्तर बुलाया। यह पहला मौका था उनके दफ्तर जाने का। 
मैं अपने साथ दो हथियार ले गया था--एक थी लुई फिणर की छोटी सी किताब, 
जिसमे लुई फिणर के श्रश्न का उत्तर देते हुए गाधीजी ने कहा था कि आजाद भारत मे 
जमीन उसकी होगी जो जोतेगा, उस पर भेहनत करेगा, जमीन का एक पैसा मुआवजा 
नही दिया जायेगा । दूसरी पुस्तक थी डा० राममनोहर लोहिया की पुस्तक 'सरकारी, 
भठी एवं कुजात गाधीवादी' । पहली बार ताऊजी से मेरी वहस हुई। वह अपने 
तकीे बडी शाति से देते थे, मैं उत्तेजित होकर । मेरी वातें सुमकर कहा “तुम्हारे तर्को 
में दम तो है लेकिन किसी को किसी का दुश्मन नहीं कहना चाहिए। गाघीजी को तो 
मानते हो त ? वह अपने बडे दुश्मन को भी प्यार से ही जवाब देते थे ।”” ताऊणी 
मे संयम था, ज्ञाति थी, घीरज था, मुझ में क्रोध, उत्तेजना और विपक्षी पर तीकषण 
पअहार करने की आदत । लेकिन कैसे, क्यो ताऊजी का इतना स्नेह मिला, नहीं जानता । 
यह उनकी महानता ही थी! ताऊजी ने हस कर कहा भी था “इसमे तुम्हारा दोप 
नही, पीढी का अतर है, गुरु का भी । मेरे नेता ग्राधीजी थे, तुम्हारे डा० छोहिया ।” 
बाद में वह मुझे विनोवाव स्वोदयी साहित्य देते तो मैं उन्हें डा० लोहिया की 
पुस्तकों और अन्य समाजवादी पुस्तकों से पढकर सुनाया करता । मै देखता कि ताऊजी 
शान्त होकर सब सुनते । मारवाडी समाज के दो-चार लोगो को छोडकर सभी का मु ह 
का स्वाद डा० राममनोहर लोहिया का नाम सुनते ही विगड जाया करता था । 
है हर डा 
एक दिन ताऊजी ने मुभसे मजाक मे कहा “तुम यहा समाज-सुधार के आदोलनो 
में क्यो भाग नहीं लेते ” इस पर मैं गुस्से मे उबछ पढ़ा और न जाने क्या-क्या 
कह गया। मैंने कह्ा--“ये कैसे समाज सुधारक है जो वालीगज के आलीक्षान के 
'आकूयो' और 'निकेतनो' को छोडकर वडावाजार के मध्यवर्गी और गरीब छोगो के 
यहा विवाह-शादी मे फिजूलखरची बद करवाने के लिए प्रदर्शन करते हैं। विवाहो मे 
दिखावा और फिजूलखरची वन्द करते व परदा प्रथा उठाने के लिए समाज के रूढि- 
धावियो के हाथो पुरानी पीढी के कम-पढ़-लिखें समाज सुधारको ने जो अपमान सहा 
था, उसका छोगो पर असर पडा था। लेकिन आज के तथाकथित सुधारक ज्यो- 
>ज्यो प्रस्ताव पास करते है, प्रदर्शन करते है, मर्ण बढ़ता ही जाता है। ऐसा क्यो होता 
है? इन तथाकथित समाज सुधारको मे से अधिकाश तो परिचय बढ़ा कर अपना 
धन्धा बढाने वाले है और कुछ को नेता बनने का शौक है।” इतना कहने के आाद मैंने 
उनसे पूछा “ताऊजी आपके यहा अयर कोई व्याह हो तो क्या ये समाज-छुघा रक उसमे 
फिजूलखरची होने पर नहीं आयेंगे ?” त्ाऊजी ने कहा: “सभी बार्येगे, तुम भी 
आओगे |” मैने कहा “मैं अवश्य आऊ गा पर आपके यहा तथा अन्य लोगो के यहा 
जशानशौकतत वाले व्याह मे भाग लेने के वाद मुझे क्या इस बात का मैतिक अधिकार 


२५६ 


रह जायेगा कि जिन्हे मैं नही जानता उनके यहा शानशौकत के खिलाफ प्रदर्नंत 
करूं ?” दूसरा कोई होता तो इस पर भडक उठता लेकिन ताऊजी ने मेरी पीठ ठोकी 
और एक किस्सा भी सुनाया कि कैसे एक नेता ने अपने पुत्र की सयाई मे माग कर 
'पटीरियो' लिया। यह १५-१६ वर्ष पहले की बात थी, जब देशी स्टीरियो नही 
बनते थे, विदेशों से चोरी-छिपे छाये जाते थे । 
ज् जू्‌ हू 
एक दिन मारवाडी रिलीफ सोसाइटो और सेवा के काम की वात चलने पर 
ताऊजी ने कहा * “एक समय था जब चन्‍्दा देने वाले, लाने वाले और वाढ-भूकम्प में 
काम करने वाले एक ही छोग होते ये । अब यह वात नही रही । देने वाले और लाने वाले 
बाढ, भूकम्प मे काम करने नही जाते । दरार बहुत वढ गयी है । स्वाभिमानी लोगों 
का इस माहौल मे काम करना कठिन है। ऊपर के लोग कार्यकर्ताओं पर मल्त्रियो की 
सिफारिशों के अनुसार काम करने का दवाव डालते है ।” 
भर अं | 
ताऊजी का सबसे बड़ा युण था--दूसरे के दृष्टिकोण को समझने का और 
सही होने पर उसे स्वीकार करने का । यह गुण मैंने तो अपने समाज मे किसी मे नहीं 
पाया। उन्होने किसी की निन्‍दा की हो, मुझे याद नही आता । उनके स्वभाव से 
एकदम विपरोत होने के वावजूद उनका वहुत स्नेह मिला। कभी दस-पन्दरह दिन 
मिल नही पाता तो मेरी भ्रतीजी चि० मजु ढाइनिया को वह फोन करते, पुछंते, तुम्हारा 
चाचा कहा है ? कहते, उसे कहो आकर मिलेगा । 


| ञ् ञ्र 

मेरे सकोची मन ने उनसे कभी सार्वजनिक काम के लिए पैसे नहीं भागे। 
भेरा उनसे चन्दे का रिश्ता नही रहा । लेकिन बह इतने उदार थे कि तीन मौको पर 
उन्होंने बिना भागे पैसे दिये, पूछा भी “कम तो नही हैं।” कहा, “जब भी तुमको 
आवश्यकता हो नि सकोच माग लेना ।” मेरी ही उनसे मागने की हिम्मत नहीं होती 
थी। यो अपने हम उम्र दोस्तों मे मैंने किसी को भी छोडा नहीं है, वहां मैं बहादुर हो 
जाता हू। हमलोग अड्ृमदावाद मे सावरमती आश्रम मे “अगरेजी हटाओ सम्मेलन” 
कर रहे थे। यह सम्मेलन मेरे ग्रुद ड० राममनोहर लोहिया का प्रारम्भ किया हुआ 
था। उस बार लोहिया की स्मृति मे आयोजन जरा जोर से किया जा रहा था। मेरे 
हाथ में सम्मेलन के परचे थे । ताऊजी ने पुछा, तुम्हारे पास क्या कागज है। मैंने 
सम्मेत्न और अग्र जी हटाओो आन्दोलन के बारे मे उन्हे वताया कि हम चाहते हैं कि 
भारतीय भाषाओं की स्थापना हो और अगरेजी को हटाया जाय। इस पर उन्होंने 
कहा, "एक समय था जब गाघधीजी के निर्देश पर हमलोगो ने हिन्दी का वहुत काम 
किया। सब खतम हो रहा है। अव तो मेरे पोते भी मुभमे अगरेजी मे वात करते 
है। क्या हो गया है हम सबको ?” क्या इस काम के लिए तुमको रुपये नहीं 
चाहिए ?” मैंने कहा, “कुछ तो कर रहा हू लेकिन मेरे दोस्तो की भी इस आत्दोलन मे 
रुचि नही है, मजाक उडाते है, यह भी कोई आन्दोलन है।” ताऊजी ने बपने आाप 
रुपये दिये और कहा, “मुझसे मागने मे सकोच क्यो ? अपने लिए मागने में शर्म, मैं 
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समझ सकता हु। सावंजनिक कार्य मे क्यों हो ? भेरे पास तो व्यवसाय है पर मैं 
मागता रहता हू। सीकर के टी० बी० अस्पताल के लिए तुम देखते ही हो मैं मागता 
रहता हू । सकोच मत करो ।” 

एक ओऔर मौके पर उन्होंने अखिल भारतीय वनवासी सम्मेलन के लिए अपने 
आप तो दिये ही, पास बैठे एक सज्जन से उसी समय दिलवाये । पटना से मिकलछते 
वाली पत्रिका 'सामयिक वार्ता में घाटा रहता है। उसमे छंपे एक लेख के कारण वह 
उसके सम्पादक श्री किशन पटनायक से मिललना चाहते थे । मैंने उन्हें मिलाया भी। 
मुझे पूछा, कितनी प्रतिया निकल्लती है, कैसे मिकछती है? मैंने धाटा बताया और 
सकेत से एक विज्ञापन की वात की तो ताऊजी ने एक साल के लिए १३२ विनापन दिये 
ओर तुरन्त उसकी चिट्ठी भी वनवा कर दे दी । 

५ अर > 

उनके बारे में जितना भी लिखू गा, थोडा द्वी होगा । कितनी ही वातें याद 
आती हैं, कितने ही छोगो से मेरा उन्होने परिचय कराया होगा (पैसेवाों से नहीं) । 
रामकृष्ण मिशन के सावुओं से जेकर अलग-अलग क्षेत्रों मे काम करनेवाले छोगों से। 
इनमे श्री बदरीनारायण सोढानी भी थे। मेरे ऐसे कई मित्र हैं जिन पर मैं गव॑ कर 
सकता हू लेकिन मारवाडी समाज मे इक्के-दुक्‍्क्रे व्यक्ति ही हैं जिन पर मेरी श्रद्धा है। 
इनमे से एक थे भेरे वर्ड भाई जैसे श्री वालकृष्ण ग्रुग्त, जान के उत्त ग शिवर और एक 
थे ताऊजी, शात, सयमित और गया की तरह पवित्र और निर्मल । 

अगर उनके ग्रुणो मे से एकाध भी मिल जाय तो अपने को धन्य मानूंगा। 
उन्होने जो स्थूछ धन कमाया उस पर अधिकार उनके परत्र-पीत्रों का होगा। लेकिन 
सेवा, निष्ठा, उदारता, महिष्णुता और परदुखकातरता के ग्रुणी की जो सुगन्ध उन्होंने 
चविखेरी उस पर अधिकार उन सभी का है जिनको प्यार से उन्होंने अपना वनाया था | 


श्श८ 


सुप्रसिद्ध चित्रकार 
श्री दिनकर कौशिक 


दीनवत्सल 


भागीरथजी से मेरा परिचय अल्प था किन्तु उसकी स्मृति स्नेहिंल व गहरी है ९ 

शान्तिनिकेतन से भागीरयजी का वहुत घना सम्बन्ध था। मुक्तहृदय और 
मुक्ततर कर कमलो से उन्होने हिन्दी भवन को सहायता को थी। एक दार जब 
भागीरथजी छशान्तिनिकेतन आये तो उन्हे एक युवा चित्रकार की खोज थी, जो उनके 
श्रीनगर के कालीन कारखाने मे डिजायन का काम करने को राजी हो। उन्होने 
आचाये नन्‍्दरूल वसु से अपनी आवश्यकता वतायी । नन्‍्दवाबू ने मुझे कहा “दिल्ली 
में एक सज्जन, सिधीजी तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे । तुम्हे उनसे मिलना है। नौकसीे 
के लिए हमारी ओर से तुम्हारा नाम भेजा गया है। मन लगाकर काम करना। 
रोजी के लिए हर शख्स काम करता है। स्वघर्मानुसार काम करना हमारा कत्तव्य 
है।” इसके एक दिन वाद ही भवरमलजी सिघी का पत्र भी मेरे पास आ पहुचा 4 
मैं नियत दिन सिघधीजी से मिला, उनसे नियुक्ति-पत्र लेकर डिजाइनर के पद पर काम 
करने श्रीनगर पहुच गया। 

श्रीनगर मे कारखाने के मैनेजर प० दीनानाथजी से मेरी मित्रता हो गयी। 
वह कहा करते “हमारे पुराने मालिक हेडो साहब कानूनी आदमी थे, उनका सारा काम 
नियम कायदो और कानून से वधा होता। वे सबसे सख्ती से पेश गाते । उनसे 
वात करने की आसानी से हिम्मत नहीं होती । लेकिन हमारे नये मालिक भागीरथजी 
बडे रहमदिल इन्सान है। उनके सामने जाने के लिए हिम्मत की जरूरत नहीं। 
कोई भी उनके पास जा सकता है, अपनी वात सुना सकता है। उनको यदि लगे 
कि आदमी कष्ट मे है, तो वह सहानुभूति प्रकट करते हैं ।” मैं सारी बातें सुना करता । 
मै हेडो साहव से भी कई चार मिल चुका था और उनके कमंठ स्वभाव से परिचित था । 

श्रीनगर में भेरे पहुचने के बाद राजनीतिक घटनाएं बहुत तेजी से तूफान 
का रूप लेने लगो । १९४७ के कुछ महीनो में बडी उथल-पुयल हुई। गाधीजी 
क्षीनयर आये, अनेक कार्यकर्ताओं से मिले । अगस्त में पाकिस्तान ने वारामूला पर 
हमला किया। नागरिको भे भगदड़ मची । गाधी आश्रम के कुछ कार्यकर्ताओं की 
भदद से हवाईजहाज मे मुझे किसी प्रकार एक सोट मिलो। मैं दिल्लो होते हुए 
कलकत्ता पहुचा । 

मैं सोचता रहा, अब क्या करू ? हिम्मत करके डलूहौसी स्ववायर मे जनरल 
फाइबर लिमिटेड के दफ्तर मे गया, सिघोजी से मिला। कालीन का कारखाना 
जनरल फाइबर के तहत था और उसका काम भागोरथजी के सुपुत्र चन्दलानजी एव 
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निर्देशक सिधीजी चलाया करते थे , सिंधीजी, भागीरथजी और नन्‍्दलालजी से बात 
करने गये । भागीरथजी दीनवत्सल थे ही, उन्होने कहा “यह लडका जब हमारे 
यहा काम करने लगा, तो यह हमारा ही हो गया। ज्वायट फंमिली की तरह उसका 
दाना-पानी हमारे जिम्मे है। करने दो कुछ कास ।” 

कुछ दिनो बाद कलकत्ता के किसी विशाल उपवन में एक अखिल भारतीय 
शिल्प प्रदर्शनी का अथोजन हुआ था। वहा जनरल फाइबर का स्टाल सजाने का भार 
मुझे दिया गया । इस प्रकार के काम का मुझे रत्तीभर भी अनुभव नही था, पर काम 
करने से ही अनुभव होता है। मैने बडी मेहनत की। एक सुन्दर विवरण-पुस्तिका 
छपवायी जिसका आवरण मेरे मित्र सत्यजित राय ने बनाया । उन्त दिनो वह कीमर 
कम्पनी के प्रधान आर्टिस्ट थे। फिर स्टाल के लिए कुछ अच्छी कालीनों का चयन किया । 
इस तरह स्टाल की काफी अच्छी सजावट हुईं। एक शाम की वात है। चारो ओर 
लाउडस्पीकर बज रहे थे, शोर ही शोर था। मैं एक भारी कालीन समेट कर ठीक 
तरह से रखने की कोशिश कर रहा था । वजन बहुत ज्यादा था, समेठने मे दिक्कत 
हो रही थी। अचानक देखा कि भागीरथजी हाथ बटा रहे है। उनको समेठते देख 
और दस हाथ आगे वढे, और कालीन सही तरह से रखा गया। मैं देखता ही रह 
गया। इसके बाद वह कुछ समय स्टाल पर बैठे । सबके लिए शीतल पेय मगवाया । 
सबका कुशल पूछा । हसते-हसते सबसे व्यक्तिगत रूप से बिदा छी । 

उनकी ऐसी अनेक छोटी-छोटी बाते है। जो अब याद नही रह गयी हैं। 
यही लगता है कि सहस्त्र योजनों की उतकी दी तीथ यात्रा मे ऐसे कितने ही छोटे- 
छोटे कदम रहे होगे | 

कालीमो के डिजाइनर से अपना कर्मे-जीवन प्रारम्भ कर मैं शान्तिनिकेतन में 
अध्यापक के रूप मे काम करने लगा। मेरे कर्म-जीवन का प्रारम्भ भागीरथजी 
की प्रृण्य स्मृति से आतरिक रूप से जुडा हुआ है। उतके श्रति अपनी सादर 
श्रदुधाजलि अर्पित करता हू । 
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प्रसिद्ध हिन्दी कवि 
श्री ग्रुलाब खण्डेलवाल 


समर्पित व्यक्तित्व 


भागीरथजी के सम्बन्ध मे कुछ भी लिखना उतना ही कठिन है जितना ठोस 
सोने से आभूषण का निर्माण करना । सेवा इतनी मौन हो सकती है, अनुराग इतना 
निस्‍्पृष्ठ हो सकता है और व्यक्तित्व इतना विवादरहित हो सकता है, इसको कल्पना 
भागीरथजी को देखें बिना नही हो सकती है । वेदो मे वाणी को छान कर वोलने 
का निर्देश है। वे वाणी को इतना छान कर बोलते थे कि उनका शब्द-शब्द मन्त्र का 
रूप ग्रहण कर लेता था। उनको गिरा मे अर्थ की ही नही क्रिया की भी अभेदता थी 
और इसलिए जो भी वे कहते उसका चमत्कारिक असर श्रोताओ के मानस पर होता 
था। भागीरथजी गाधी-युग के अन्यतम प्रसूनो मे थे। उनके कुम्हलाने से बादिका 
मे जो स्थान रिक्त हुआ है उसका भरा जाना कठिन है। न अव वे माली ही हैं और 
न वैसी हवा ही है जिसने फूल खिलाए थे । 


मैं जब भी भागीरथजी की बातें सुनता था या उनके सम्पर्क मे आता तो मन 
में सदेव यही विचार आता था कि गाघीजी ने सेवा के पथ मे जो अपने आपको शून्य 
बना देने की वात कही थी उसे भागीरथजी ने अपने जीवन मे उतार लिया है, और 
शायद यही कारण है कि चुप रह कर भी इतना काम कर पाते हैं। ऐसे व्यक्ति उस 
दीपक के समान होते हैं जो स्वय जल कर प्रकाश तो देता ही है, दूसरे दीपको को 
ज्योतित करने का भी काम करता है। मुझे विश्वास है भागीरथजी को प्रेरणा का 
स्नोत उनके शरीर के नही रहने से भी सूखेगा नही क्योकि वे अपने जीवनकार मे ही 
अपने कृश, दुर्बंछ शरीर से ऊपर उठे हुए छूगते थे और उनके भगीरथ-सकल्पो और 
उनके विराट क्रिया-कछापो की छाया उनके भौतिक द्ारीर से हजारो ग्रुना बडी 
लगती थी । 


भुझे याद है कितनी कठिनाई से अपनी पुस्तक “अहल्या” के समपंण के लिये 
मैं उन्हे राजी कर पाया था। जब उन्हे विश्वास हो गया कि यह समर्पण उन्हे प्रसन्न 
करने के लिये नही, केवछ अपने हृदय की सन्तुष्टि के लिये ही मैं करना चाहता हु, तभी 
वे इसके लिये राजी हुए थे। “सवहिं मानभ्रिय आप अमानी” की उक्नि उन पर 
पूर्णत चरिता्थ होतो थी । 


बाहर से अत्यन्त शान्‍्त, गम्भीर और शुष्क से दिखाई देने पर भी भागीरथजो 
के अधरो मे सदेव एक विनोदपूर्ण मुस्कुराहट छिपी रहती थी और कभी-कभी वे इतना 
कक 
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सूक्ष्म और सटीक विनोद करते थे कि पण्डित रामचन्द्र शुक्ल की विनोदपूर्ण उक्तियों की 
याद आ जाती थी। एक बार जब सीकर मे स्वर्गीय रामेश्वरजी टाठिया की स्मृति में 
टी० बी० के नये अस्पताल का शिलान्यास हो रहा था तो उस आयोजन में भागीरथजी 
भी हमलोगो के साथ गये थे । मैं सीकर से अपने गाव मंडावा घूम आने के लिये नथमलजी 
केडिया को साथ लेकर जा रहा था। भागीरथजी ने पूछा --''आपछोंग कहा जा रहे 
है ?” मैंने कहा कि मडावा जा रहे है। भागीरथजी ने धीरे से कहा कि ठीक है, 
आपके साथ रहने से नथमलजी को अच्छी खातिर ही जायगी। हमलोगो की मोटर 
जब थोडी दूर आगे बढ गई तभी मैं भागीरथजी की बात का अर्थ समझ सका। 
सडावा मेरा पैतृक गाव है और नथमलजी की वहा ससुराल है। इसी बात को लक्ष्य 
करके भागीरथजी ने मुझसे मधुर विनोद किया था । 


कलकत्ता के विक्‍टोरिया मैदान मे सुबह जमने थाली गोष्ठी के भागीरथजी और 
सीतारामजी सेकसरिया प्रेरणा-खोत रहे हैं। भागीरथजी के अभाव मे वहा सारी 
मण्डली उदास लगती है। जीवन की यही नियति है। महाभारतकार को भी अच्त 
मे जीवन की यही परिणत्ति दिखाने के लिए शान्ति-पर्वं की रचना करनी पडी थी 
फिर भी उससे उद्योग-पर्व की महत्ता कम नहीं हो जाती। मैने अपने एक गीत में 
जीवन की इसो विवष्कता को छक्ष्य कर के एक स्थान पर कहा है-- 


“शब्दो का कोई यहा अर्थ नही 
त्म से लडने मे ये समर्थ नही 
फिर भी यह जलना था व्यर्थ नही 
भाना सब लिखा अनलिखा है 
बुभते हुए दीपक की शिखा है” 


इन्ही पक्तियों के साथ भागीरथजी को मैं अपनी विनम्र श्रद्धाजलि अपित 
करता हू । 
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प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्नी, बनत्यली विद्यापोठ के आचार्य, 
राजस्थान के भूतपूर्व शिक्षा-भन्त्री 
श्री प्रेमनारायण माथुर 


पारदर्शी व्यक्तित्व 


श्री भागीरय कानोडिया से मेरा सम्पर्क सन्‌ १९३८ मे हुआ, जब शास्त्रीजी 
( प० हीरालाल श्षास्त्री ) के निमन्रण पर मैं वनस्थली देखने आया। उसी समय 
श्री भागीरथजी भी वनस्थली आए हुए ये । मार्च, १९३९ में मैं वनस्यली भा गया 
और तब से बराबर भागीरथजी से मेरा सम्पक रहा। अधिकाश में हमारा मिलना 
तभी होता था जब भागोरथजी वनस्थली आते थे। इस सम्पर्क के दौरान उनके 
व्यक्तित्व की जो छाप मुझ पर पडी उसका सक्षिप्त विवेचन करने का प्रयत्न मैं निम्न 
पक्तियों मे करू गा । 


व्यक्ति के व्यक्तित्व का विश्लेषण तीन दृष्टियो से किया जा सकता हैः 
(१) व्यक्ति के रूप मे, (२) व्यक्ति का जो भी धधा अथवा व्यवसाय हो उसकी 
दृष्टि से और (३) व्यक्ति की सामाजिक (राजनीतिक सहित) चेतना की दृष्टि से । 

भागीरथजी एक व्यक्ति के नाते सीधे, सच्चे, सरल और मितभाषी व्यक्ति 
थे। उनके जीवन मे कोई आउम्बर नही था और उनका जीवन गाइने जैसा स्वच्छ 
था। परिस्थितियों के अनुकूल वे अपनी व्यक्तिगत सुविधा-असुविधा मे आवश्यक 
समायोजन कर सैते थे और अपने आतिथेय को कभो भी यह अनुभव नही होने देते 
थे कि वह किसी सम्पन्न व्यक्ति का आतिथ्य कर रहा है। जिन व्यक्तियों मे इस 
प्रकार की सरलता का ग्रुण होता है उनका सररू व्यक्तित्व सभी को आकर्षक और 
सराहनीय लगता है। भागीरथजी इसका एक अच्छा उदाहरण थे। उनकी यह 
सादगी और सरलता मुर्झ वडी पसन्द जाती थी | 


भागीरथजी के व्यक्तित्व का दूसरा पक्ष था उनके व्यवसायी होने का। वह 
एक कुशल गौर सफल व्यवसायी थे और इस क्षेत्र मे उन्होंने अच्छी ख्याति प्राप्त की 
थी। सफल व्यवसायियो का यह गुण कि काम की और मुद्दे की वात कम से कम समय 
मे जान लेना, उनमे पर्याप्त मात्रा मे था। व्यापार-व्यवसाय के विपय मे उनकी दृष्टि 
भौर सूम-बूक का सबसे वडा प्रमाण इस क्षेत्र मे जो उन्होने प्रगति की, वह है। भेरा 
यह भी विश्वास है कि भागीरथजी उन व्यक्तियों मे से थे जो व्यक्तिगत ईमानदारी और 
सच्चाई तथा सामाजिक वृत्ति का व्यापार के क्षेत्र मे भी यथासम्भव अधिक से अधिक 
पारून करते हूँ । 


र६३े 


भागीरयजी के व्यक्तित्व का तीसरा महत्वपूण पक्ष उनकी सामाजिक चेतना से 
सम्बन्ध रखता है। मुलत. एक व्यवसायी होते हुए भी राष्ट्रीय भावना और सामाजिक 
सुधार के प्रति जो उनका जाग्रह था वह उससे परिचित छोग भलीभाति जानते हैं। यदि 
उदाहरण गिनाने हो तो अनेक उदाहरण ग्रिनाए जा सकते है पर उससे कोई छात्र 
नहीं। चाहे स्वाधीनता की छडाई हो, चाहे सम्राजसुधार का कार्यक्रम हो और चाहे 
सामूद्दिक कप्ट-निवारण या अकालपीड़ितो की सेवा जैसा कोई कार्यक्रम हो, सभी में 
झभागीरथजी का सहयोग, क्रियात्मक सहयोग और समर्थन प्राप्त होता था। सावंजनिक 
कार्यकर्ताओं की वे इस सिद्धान्त को निभाते हुए सहायता करते रहे कि दाए हाथ से 
दिया दान वाएं द्वाथ को न मालूम पडे । राण्ट्र के कई नेताओं से उतका निकट का 
सम्पर्क था। ऐसा लगता था कि देश के नेताओं का आतिथ्य करना वह अपना कर्तव्य 
और सौभाग्य दोनो ही मानते थे । उनका सहयोग और समर्थन किसी व्यक्ति या सस्या 
विशेष तक सीमित नही था। वह सवके लिए उपलब्ध था। यही उनकी उदाखता 
भौर उनकी विशेषता थी । 


भागीरथजी के व्यक्तित्व के जिन पहलुओं का ऊपर वर्णन किया गया है उससे 
स्पष्ट है कि भागीरथजी न केवल एक सहृदय और सेवाभावी व्यक्ति तथा जागरूक और 
कर्तंव्यपरायण नागरिक ही ये पर एक कुशल और सफल व्यवसायी भी थे जिन्होंने 
व्यापार के सामाजिक दायित्व को समझा और साथ-साथ व्यवहार में निभाने का भी 
प्रयत्न किया । 
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भारतीय सित्ति-चित्नों के अध्येता इ रलेड-निवासी 
श्री इल्ले कूपर 


' आतिथ्यपरायण - 


मैं सेठ भागीरथजी कानोडिया से एक ही बार मिला लेकिन एक बार का यह 
लता मुझे हमेशा याद रहेगा । मैं उन दिनो चूरू मे था और सेठो द्वारा शेखावाटी मे 
निर्मित हवेलियो और अन्य इमारतों की चित्रकारी का अध्ययन कर रहा था। 
श्री गोविन्द अग्रवाल भागीरथजी से मिलने मुकुन्दाढ जा रहे थे । उन्होने मुझे कहा . 
“भेरे-साथ चलिये, जाप एक और कसबा देख लेंगे ।” तो हम मुकुन्दगढ पहुचे, वहा मेरी 
भागीरथजी से मुलाकात हुई ॥ मुझे उनकी एक ऐसे व्यक्ति के रूप में याद हैः जो 
शारीरिक रूप से वृद्ध हो जाने के बावजूद बहुते सचेत था। आसपास क्या हो रहा है, 
इसका उन्हें पूरा एहसास था | 


“” यद्यपि वह बहुत व्यस्त थे और बहुत से लोग उनसे मिलने आये हुए थे 
फिर भी उन्होने मेरा बड़ा सत्कार किया। उन्होने मुझे अपनी हवेली और-उसकी 
चित्रकारी के बारे मे बताया और भोजन पर आमन्त्रित किया। भोजन बहुत ही 
सादा और अच्छा था। भोजन के बाद उन्होने मुझे मुकुन्दरढ दिखाने की 
व्यवस्था की । जब मुकुन्दगढ देखकर हम छोटे तो उन्होने पास ही मे डुन्डलोड -का 
किला देखने के लिए अपनी गाडी ले जाने को कहा । लेकिन बहुत देर द्वो चुकी थी 
इसलिए हम न जा सके । उनको स्थानीय कालेज मे जाना था । यह कालेज, मुझे 
पता लगा कि उनके हारा खोली गयी बहुत सी परोपकारी सस्थाओ मे एक था। हम 
उनके साथ कालेज गये । कालेज पहुचने पर उन्होने हम से कहा कि उनकी गाडी और 
ड्राइवर हमारे जिस्मे है ओर हम चुरू उनकी गाडी ले जाय । इस एक सक्षिप्त मुलाकात 
की मेरे ऊपर मुख्य छाप एक ऐसे व्यक्ति की है, जिसका दिमाग उमर के बावजूद पूरी 
'तरह सचेत था और जिसकी उदारता और सहृदयता के लिए मुझे कृतश रहना चाहिए । 


ब्रदश 


यालमन्दिर, जयपुर की संचालिका 
श्रीमती गीता बजाज 


यथा नाम तथा गुण 


भागोरथजी का जेल से छूट कर आने पर वनस्थली विद्यापीठ की छात्रा के 
नाते स्वाग्रत-सत्कार करने का मुर्के अवसर मिला । उनके साथ देवमृत्ति श्री श्रीनिवासजो 
बगडका भी थे। ये दोनो साथ-साथ वनस्थलो आभाये थे और मुझ्के सौभाग्य मिला 
था इनके आतिथ्य, सान्निध्य और सेवा का । आखें सजरू हो जाती है भावुकतावश | 
ईश्वर ऐसी आत्माओ को पुन" पुन. मानव सेवा हेतु अवतरित करे इस देश की धरती 
पर। स्व० श्री बगडकाजी का भी बम्बई के राजस्थानी समाज मे करुणा, सादगी और 
त्याग-तपस्या के क्षेत्र मे अद्वितीय स्थान था । 


कलछूफत्त के प्रमुख उद्योगपतियों मे होते हुए भागीरथ वाबू अपने पैतृक 
घन्धे से भी अधिक निष्ठावान देश-सेवा के प्रति थे । गाघीजी ने देश की धरती को 
छान-छान कर जो कुछ हीरे बढोरे थे, उनमे वे भी एक थे। प्रात स्मरणीय 
श्री जमनालालजी बजाज, श्रद्ध य श्री घनश्यामदासजी बिडला और न जाने कितने धरती 
के लाल गाधीजी के सम्पर्क मे आये और सदा-सदा के लिये उन्हीं के हो गये। इन 
सबका देशा-प्रेम, सादगी और त्याग अनुकरणीय रहा । आज कलकत्ते के राजस्थानी समाज 
में जो प्रतिष्ठा भागीरथजी की बनी हुयी है उस स्थान की पूति कौन कव कर सकेगा, 
कहा नही जा सकता । स्वतन्त्रता सग्राम मे जूके, जेल जीवन के अनुभव लिये किन्तु 
सत्ता की राजनीति तथा पदलोलुपता से सदा दुर रहते हुए गाधीजी छारा छोडे गये 
अधूरे कामों को आगे बढाने मे सदा सलग्न रहे । रामराज्य के सपने को साकार करने 
की दिशा मे सतत्‌ प्रयत्नशील रहे । इस दिशा मे जितने भी कार्यक्रम गाधीजी द्वारा 
चलाये गये तथा समाज मे अन्य लोगो ने जो कार्य देश के विकास के लिए, समाज की 
उन्नति के लिये किये व किये जा रहे हैं, लगभग बहुतों मे आपका तन, मन, धन से 
योग रहा। कलकत्त मे अनेक सस्थाओ के सस्थापक रहे और श्री सीताराम सेकसरिया 
साथ-साथ उनकी छाया की तरह सभी मे संलग्न रहे । कलकत्ता मे शुद्ध खादी भण्डार 
की स्थापना की । खादी सस्थाओ को न केवल पूरा योग दिया, वल्कि स्वय ने भी 
खादी का ब्रत का जीवन भर पालन किया । 


गाधीजो के रचनात्मक कार्यो मे हरिजन-सेवा का कार्य उन्हे सबसे प्रिय 
था। आजादो की लडाई के दिनो मे राजनीति से सम्बन्ध अवद्य था किन्तु उनका 
कार्यक्षेत्र हरिजन बस्तियों मे कार्य करना ही रहता था। राजस्थान हरिजन सेवक 
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सघ के वे वर्षो तक अध्यक्ष रहे और हरिजनो के हिंतो के लिये सतत्‌ प्रयत्नशील रहे। 
भूदान, आमदान में भी उनका बअटूट विध्रवास रहा । शायद ही कोई सर्वोदय सम्मेलन 
ऐसा रहा होगा जिसमे बावूजी उपस्थित न रहे हो। गो-सेवा सघ का कार्य तो आप 
छोड़ ही नहीं सकते थे। यह कार्य बापके प्रिय कार्यो मे से था। थे विशेषकर 
बगाल एवं राजस्थान के कामो मे सदैव ही योग देते रहे, चाहे चह वगाल का महा- 
अकाल रहा हो, चाहे राजस्थान का जल-सकट । वे अपने आपको सक्षम सेवक के रूप 
में समाज को समर्पित कर देते थे और अपना कतंव्य पूरा करके ही सुख गनुभव करते थे । 


पिछले कुछ वर्षों से जवसे किशनगढ में “आदित्य मिल्स' स्थापित हुई आपका 
राजस्थान मे भी काफी समय वीतता था। चनस्थली विद्यापीठ से तो आप आरम्भ से 
ही जुडे हुए थे । किन्तु धीरे-धीरे अन्य सस्थाओं से भी जुड गये। श्री कल्याण 
आरोग्य सदन, टी ० बी० सेनेटोरियम सावली, सीकर के भाप पिछले कुछ वर्षो से 
अध्यक्ष थे और आपकी अध्यक्षता के दौरान सदव को न केवल अच्छा आथिक लाभ 
हुआ बल्कि सभी प्रकार के मार्ग दशन का लाभ मिला। मुझे तो कभी-कर्मी ऐसा 
अनुभव होता था कि जँसे उस आरोग्य सदन के वे ही सस्यापक रहे हो। निरन्तर 
उसे आगे वढाने का चिन्तन चलता ही रहता था । 


बवनस्थली, महिला शिक्षा के प्रति उनको अटूट श्रद्धा का चोतक है। उसी 
ज्ू खला मे वाल मन्विर मोतीडू गरी जो कि महिला-शिक्षक प्रशिक्षण का कार्य भी 
उठाये हुए हैं उससे भी आपका सम्बन्ध-सहयोग आरम्भ से ही रहा । लगभग दो वबर्षे 
पहले जब बाबूजी के सामने बाल मन्दिर सम्बन्धी अपनी कठिनाई रखी तो थोडी दबवी 
आावाज में कहने लगे, 'अभी तो आरोग्य सदन का काम ही अधूरा है /! जिन भी कार्यों 
में उनका सहयोग रहता था उनमे वे एक छिपी शक्ति के रूप मे कार्य करते थे । अपने नाम 
की चाह उनमे कभी नही रही । मैंने जब आग्रहपूर्वक सहयोग चाहा और उनकी शक्ति 
का रूप उनके सामने रखते हुये वम्बई से जो घन सग्रह आरोग्य सदन के लिये हुआ था 
उसकी वात्त कही, तो कहने लगे “यह स्व मैं नही करता । मैं तो इशारा करता हू । 
कोई मेरे इशारे को समझ कर कुछ कर देता है। अ्ेय मुझे मिल जाता है। तुम्हे 
भी ऐसा इशारा चाहिये तो कुछ समय वाद ही प्रयत्न करेंगे! इस वचन को उन्होंने 
पूर्णतया निभाया । मेरा पत्र-व्ववहार निरन्तर उनसे चलता हो रहता था। वारू 
मन्दिर की प्रगति से वे खुश व प्रभावित ये। जव भी राजस्थान जाते भले ही थोडी 
देर ही बाते, सस्था मे अवश्य आते थे । उनके आने से मुझे बल मिलता था। २० 
मकक्‍दूबर, १९७८ को जिस दिन मैं विदेश से छोटी थी अचानक वाल मन्दिर पहुच गये । 
यहां वे कार्यक्रम मे एक सामान्य व्यक्ति की भांति सम्मिलित हुए । इतने बडे व्यक्तित्व 
का इस प्रकार आनन्दित होना मैं भुला नही पाती । कलकत्ते मे उनके साथ बविताये 
कुछ माह सदेव ही स्मरणीय रहेंगे। वहा मैं लगभग उन्ही के पास ठहरती थी 
या पूज्य श्री सीतारामजी सेकसरिया के पास, जो कि उनके वाल्यकाल्य से अभिन्न सिन्र 
रहे हैं। सभी प्रकार की सुविधाए उपलब्ध कराते थे, जैसे मैं कोई विशेष न्यक्ति 
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है। घर से साथ ले जाते थे, साथ लाते । कार्यालय मे बहुत बार तो मेरी प्रतीक्षा 
भी करते। जी भर आत्ता है उनके स्नेहयुकत व्यवह्वार को याद करके। जित्नना 
लिखा जाय, कम द्वी लगता है। जनवरी, १९७९ पूरा भाह उनके साथ वीता। मैं 
किन शब्दों मे व्यक्त करू अपनी अनुभूति को ? बे मानव की देह में देवत्व को समेटे 
हुए साधारण से पुरुष लगते थे । उनके साथ घण्टो बैठकर भी भन उठने को नही 
करता था । हसोड स्वभाव के धनी, बातचीत में हसाते ही रहते थे ॥ वात-वात में 
मुहावरों, कहावतो का प्रयोग कर न केवल मनोरजन करते थे, बल्कि ऐसा अनुभव होता 
था मानों अनौपचारिक शिक्षा का धरातल तैयार करते हो । इतने व्यस्त रहते हुए भी 
अधिकतर पत्र व्यवहार का लेखन कार्य अपने हाथ से ही करते । बे न केवल साहित्य 
पढते' थे, बल्कि साहित्य सृजन की ओर रुचि भी रखते थे। राजस्थानी कहावतो का 
सम्रह और “बहता पानी निर्मला! उनकी कृतिया हैं । 


इस व्यक्तित्व की कृति का श्रेय मेरी अपनी दृष्टि मे उनकी घमंपरनी श्रीमती 
गगा चाचीजी को भी कम नही जाता । करुणा के आगार, मृदुभाषी वावूजी न भाने वाली 
बात भी मीठे से सूत्रों से समझा देते थे। मुझे याद है वह प्रसग जब उन्होने मुझसे 
पूछा, “मैं अमुक अक से वालमन्दिर का चन्दा आरम्भ कर दू यदि तुम मुझसे एक साथ 
पुरा रुपया न मागो', मैंने भी सहज भाव से आश्चय मे उत्तर दिया 'वावूजी, भापके रुपये 
की क्‍या चिन्ता, कभी भी मिल जायेगा! । इतनी जोर से हसे, और वोले “तुमने काछ 
को जीत लिया ४ मैं तो यकायक समझ न सकी । बोले “तुम्हे विश्वास है कि तुम्हारा 
रुपया चुकने तक मेरा यह शरीर रहेगा ही ? कितना सत्य था उनके कथन मे | 
बहुत स्थस्थ थे तब तो वाबूजी। इतनी जल्दी हम छोगो के बीच से चले जायेंगे, 
और हम उन्हें सदा-सदा याद करते द्वी रह जायेंगे, ऐसा सोचा भी न था। ऐसी पुण्य 
आत्मा पुन पुन. भारत की धरती को पवित्र करे । उन्हे शत्‌ शत््‌ प्रणाम 
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शाजहध्यान के उदीयमान उद्योगपति 
श्री लदमीनिवास भुतसक्तू नवाला 


सुगन्धित व्यक्तित्व 


बाबू श्री भागीरथजी कानोडिया के जोवनकाल मे अनेक बार अभिनन्दन की 
चर्चा हुई, पर उन्होंने न केवल उदासीनता दिखाई पर अपना तीत्र विरोध स्पष्ट रूप में 
बताया । उनके जीवन ने बहुतो को प्रभावित किया है--बहुतो के जीवन का उन्होने 
निर्माण किया है--उन्तके प्रशसको का एक बहुत वडा परिवार है। जीवन काल मे तो 
उनके बारे मे कुछ छापा नही जा सका--पर अब उनके स्मृति-प्रन्थ से इस सारे परिवार 
को मानसिक सम्तोष मिलेगा । 

कई वार इस ग्रन्थ के छिये अपने सस्मरण लिखने बैठा। कुछ लिखा-- 
सम्तोष नहीं हुआ--कागज फाड कर फेंक दिये । कितने अवसर याद आते हैं-.जब' 
निराशा का मानस ले बाबू भागीरथजी के पास गया। उनके पास जाकर बैठा! 
ये अन्य लोगो से वरर्तालाप कर रहे थे । मैं भी वैठ गया--सुनता रहा। मुझसे भी 
कुछ चर्चा हुई और निराशा का मानस बदल गया। जब लौटा तो मन में उत्साह 
था। मेरे लिये तो यह बहुत बडी घटना है--पर इसको शब्दों से व्यक्त करने की 
कला मैं कहाँ से लाऊ ? उन्होने कोई उपदेश नही दिया । मैंने उन्हे अपनी निराशा 
की बात वतायी भी तो नही थी--गौर बताता भी क्या ? मुझे भी मालूम थोडे ही 
था कि वयो मन निराश है ? पर यह मालूम है कि लौटा तो मन में उत्साह था। 
अब कंसे लेख से इसका विश्लेषण करू । 

बाबू भागीरथजी की स्मृति माती है तो उनका अभाव भन मे विषाद पैदा 
करता है। दूसरी ओर जीवन के ४५ वर्ष के भिन्न-भिन्न अवसरो के उनके सम्पर्क के 
प्रसगो की याद भन मे प्रेरणा भी उत्पन्न करती है । 

१९३४ साल में पहले-पहलू उनके दर्शन पूर्वी बगाल के छोटे से प्राम 
सीरसावाडी मे हुए जब मैं छ साल का था। एक अमिट छाप उस समय उनकी 
पडी जो आज तक विद्यमान है। उस समय जो वेशभूषा और जो कृपकाय शरीर देखा, 
वही १९७६ के जतिम दर्शन मे भी था। १९३६ मे सिराजगज मे फिर दशंन हुए--- 
मेरे चाचाजी उनके प्रतिष्ठान मे एक कर्मचारी थे तथा उन्ही के काम से पाट खरीदने 
के लिए उनके केन्द्रो मे रहा करते थे। मैं उनके साथ रहता। जब भागीरथजी 
कार्यालय मे कर्मचारियों को मार्गदर्शन देने के किए आते, हमारे घर ठहरते । उन्होने 
अपनी सादगी व सरल स्वभाव का सस्कार मुझे दिया | 

हमलोग भागीरथजी के ही ग्राम मुकुन्दयढ मे रहते। १९४१ में द्वितीय 
महायुद्ध से कलकत्ता शहर एकदम श्स्त था। भागीरथजी के परिवार के समस्त 
सदस्य तथा हमारे परिवार के समस्त सदस्य मुकुन्दढ भेज दिए गये थे । कुछ कार्यरत 
लोग ही कलकत्त रह गये ये। एक युग बीत गया ऊुपता है। ऊच-सीच का भेद 
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आज की तुलना मे नगण्य सा था। उनका पुत्र और उनका भतीजा तथा मैं एक साथ 
पढते । एक साथ मैट्रिक की परीक्षा दी । एक साथ पिलानी मे भर्ती हुए । 

१९४३-४४ में अध्ययन के साथ-साथ जब व्यापार की प्रारम्भिक शिक्षा का 
प्रएण आया, तो भी भागीरथजी के दफ्तर मे ही कालेज के उपरान्त दो घटे जाया 
करता-एक तरह से दूरी का अनुभव नही के बरावर होता था। यह सब क्या बाज 
के वातावरण मे सम्भव है ? 

१९६० में जब मेरा मन भी बडे उद्योगो की ओर भाकषित होने लगा, उनकी 
सक्तिय सहायता की आवश्यकता पडी । बडे उत्साह से उन्होंने सहायता दी। सम्पर्क 
में घनिष्ठता आती ही गई । कोई ऐसा सप्ताह नहीं जाता जब एक आध घण्टे बाबू 
के पास नही बैठता । उनकी जीवन शैली मे एक अद्भुत सरलता थी। चाहे प्रात. और 
सध्या घर मे हो या दोपहर कार्यालय मे हो, सब कोई उनके पास आ सकते 
थे--कोई रोक-टोक नही थी। बाबू के पास दो व्यक्ति बैठें हो--आप भी चले 
जाइये--बैठ जाइये--वार्ताछाप का आनन्द लीजिए। अत्यन्त निकटता की भावना 
मा जाती थी । छोटें-छोटे मन के कष्ट उनको मैं सुनाया करता था। ऐसा भाव 
होता था कि यह व्यकित जितना मेरे निकट है शायद ही किसी के हो। यह अभिमान 
मेरा तब टूटा जब एक दिन मालूम हुआ कि वाबू कई वर्षों से सिर के दर्द से पीडित 
रहते हैं तथा दिन मे उन्हे ७-८ बार दद्द को भूलने के लिये गोलिया लेनी पडती हैं। 
मैं दग रह गया कि कितना ग्राभीय इनमे है। हम अपने कष्टो की चर्चा सबसे करते 
है तथा जिन्हें थोडा भी अन्तरग मानते हैं उनसे तो अत्यधिक करते है। पर अपने 
कष्टो को औरो पर न लादने की प्रवृत्ति के दशशन उनमे हुए। कोई भी व्यक्ति उनसे 
बात कर यह अनुमान नही लगा सकता था कि इतनी पीडा उनके हैं । 

शारीरिक कष्टो तक ही यह सीमित नही था। उनका बाह्य जीवन एक 
साधारण व्यक्ति का सा जीवन ऊरूगता था--उसमे कुछ भी वाह्य रूप से असाधारण 
नही था। अपने व्यापार मे हम सब की तरह वे भी समय देते---उत्तनी ही तल्लीनता 
से उसमे भी लगे रहते । पर जहा हमे छोटी-छोटी बातो से उत्त जना होती है, राग-ढं ष 
का इतना प्रभाव रहता है, वहा वह बडे से बडे व्यापारिक धकक्‍्को का चेहरे पर 
असर भी नही आने देते थे । 

एक ओर ५ करोड रुपये के उद्योग पर निर्णय ले रहे हैं--दुसरी ओर, नए 
बी-ए पास लडके को नौकरी दिलवानी हो तो भी अपने हाथ से पत्र लिख रहे हँ--कोई 
छोटे-बडे का भेदभाव नही, कोई काम बडा नहीं-कोई काम छोटा नहीं। इतना 
बडा व्यक्ति एक साधारण आदमी को ४००) महीने की नौकरी के लिए किसी की 
सिफारिश का पत्र लिखे--यह साधारणतया होता नही है। 

आपसी होड, प्रतिदवन्द्रिता, सबसे अधिक शक्तिशाली होने की प्रवृत्ति आदि 
व्यापार मे प्रमुख रहती है। बाबू इत सबकी चर्चा करते पर अपने आपको इनसे ऊपर 
रखते । कभी-कभी वाबू से चर्चा होती कि जीवन के मूल्यो का किस प्रकार उत्तरोत्तर 
हास हो रहा है। उस समय वे अपनी एक प्रिय राजस्थानी कथा, जिसमे तीन पीढियो 
में दो परिवार के व्यक्ति किस प्रकार व्यवहार करते हैं, बताया गया है, सुनाया करते । 

उनका जीवन जितना वाह्य था, उससे कई य्रुना अन्तरग था। वाह्म तो 
एक छोटा सा भाग दीखता था। व्यापार व उद्योग के क्षेत्र मे ऐसा व्यक्ति दूसरा तो 
नहीं दीखता । 

उनके कृतित्व मे ऐसा कुछ नही है जिसका बाह्य रूप देखकर व्यक्ति प्रभावित 
हो सके पर उनके व्यक्तित्व मे एक सुगन्ध थी , जो भी उनके पास भाया सुगन्धित होकर 
गया तथा उस सुगन्ध को भूल नही सका । ऐसे व्यक्ति पर लिखना अत्यन्त कठिन काम है। 


बन 0 इन 
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सामाजिक कार्यकर्ता 


श्री हरिभ्साद माहेबग्वरी 
सादर प्रणाम ! 
दान्त, सौम्य मुख 
इंसती हुई आलें। 
बोलते तो अपनी वात स्पष्ट शब्दों में-- 
अपनत्व भरी मीठी चुटकी लेते हुए । 


आज भी जब श्री भागीरथजी कानोडिया की याद आती है 
तो ये बातें ठस्वीर की तरह सामने आा जाती हैं । 
और याद एक वार नहीं अनेक वार आती है। 
उनके जैना स्नेह देनेचाला, ममत्व रखनेवाला 
व्यक्तित्व अन्य मिलना दुर्लभ है । 

सार्वजनिक जीवन में उनके द्वारा 

अनेको को भाग॑-दर्णन मिलता । 

उलमने सामने आती और मिनटो में 

बहुत स्पष्ट निराकरण उनके द्वारा होता | 
बाक़ोश, विक्षोम, कु भलाहट से दूर-- 

सीधी, सरऊ, सच्ची, वेलाग चात-- 

और वह सदा मन पर प्रभाव छोडती | 

वर्षो पहले माहेश्वरी विद्यालय के समापति-पद 
पर जब बे थे तो पहला परिचय हुआ । 

उसी दिन से ऐसा छूगा कि अपने परिवार 

के ही एक वरिष्ठ व्यक्ति का 

सिर पर हाथ हो गया है। 

'जसीडी आरोग्य भवन? के 

रख-रखाव के प्रति हादिक सक्रियता 

मोहन कोठी के स्थान पर नई कोठियो 

के निर्माण के प्रति उनकी जागरूकता-- 

फिर श्रीशिक्षायतन के सभापति पद से 
विद्यालय को उन्‍्तरति के छिए उनकी ममता--- 
सदा से प्रेरणाप्रद रही-- 

भारतीय भाषा परिषद की कल्पना 
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और उसे साकार रूप देने का श्रेय 

श्री सीतारामजी सेकसरिया के साथ 

उन्हे भी है। 

सदा यह छूगा कि ये दोनो व्यक्तित 

एक दूसरे के इतने निकट है-- 

उनकी आत्मीयता इतनी प्रगाढ है कि 

जब वे दोनो साथ होते है 

तो दो नही ग्यारह आदमी बोलते हैं । 
कलकत्ते के सार्वजनिक जीवन एवं राजस्थान 
के जन-जीवन मे मूक कर्ममोगी की तरह 
काम करने वाला यह व्यक्तित्व--- हा 
साहित्य-सेवा, साहित्यिको की सहायता * 
समाज सुधार और उत्पीडित व्यक्तियों 

को सहयोग-- न्‍ 
अकाल, बाढ, गो-सेवा आदि कार्यों मे 

इस तरह रमा हुआ था कि जैसे ये सब सेवा-कार्य 
उसके जीवन के ही अग हो । 

आज--बे हमारे बीच नही है ४ 
यह अभाव कभी दूर न होगा 

पर उनकी अदृश्य-उपस्थिति का अहसास 
कार्यकर्ताओं को सदा प्रेरणा देगा । 

इस दृढ विश्वास के साथ.» 

दिवगत आत्मा को सादर प्रणाम-। 


घ७र 


अ० भा० मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष 
श्री रामप्रसाद पोद्दार 


करमंठ समाजसेवी 


श्रद्धेय भागी रयजी कानोड़िया एक कर्मेंठ कार्यकर्ता एवं सक्रिय समाजसेवी थे । 
समाज सुधार के हर काय॑ मे वे आगे रहते थे । अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन के 
तो वे प्राण ही ये। उनके सहयोग से सम्मेलन ने कई समाज-सुघार के कार्य हाथ में 
छिए और उनमे सफलता प्राप्त की । धघर्मार्थ सचालित संस्थाओं की वे तन, मन और 
घन से सेवा करते थे। अभी कुछ ही समय पहले सीकर अस्पताल के लिए उन्होंने 
स्वय जागे होकर एक अच्छी घनराशि एकत्रित की । मभौर भी कितनी हीं धामिक, 
शैक्षणिक एव सामाजिक सस्थाओं को उनका आशीर्वाद प्राप्त था । 


व्यक्ति रूप से वह मघुरभाषी एवं सम्वेदनशील व्यक्ति थे। जो भी उनके 
सम्पर्क में जाया उनसे प्रभावित हुए विना नही रहा । 


जहां वे सफल उद्योगपति एवं व्यवसायी थे वहां छिखने-पढ़ने का भी उन्हें बहुत 
शौक था--विशेषकर लोंककथाए सुनने और सुनाने का। उनके हारा लिखित एयं 
सम्पादित पुस्तको को पढ़ने से ज्ञात होता है कि उनका रूगाव विशेष रूप से राजस्थानी 
समाज एवं राजस्थानी भाषा से था। “बहता पानी निर्मछा' एवं "राजस्थानी कहावत 
कोण' इसके प्रमाण हैं। “बहता पानी निर्मेछा/ मे अनेक वोधगम्य कहानियों का समावेश 
है जो उन्होंने बहुत ही सरल भाषा मे लिखी है परन्तु पाठक पर उनका प्रभाव बहुत 
गहरा पढता है । 


“राजस्थानी कहावत कोश' मे उन्होंने लोकोक्तिया, कहाव्तें एवं मुहावरों का 
सकलन किया है और साथ ही उनको सन्दर्भ-कथाएं भी दी हैं जिससे उन कोकोक्तियों 
तथा कहावतो को समझने मे और उनका उपयोग करने मे सहूलियत रहती हैं। इस 
प्रकार वहुमुखी प्रतिभा के घनी श्रद्धय भागीरथजी कानोडिया अपने आप मे एक संस्था 
थे जिनके माध्यम से साहित्य, समाज तथा संस्छति का विकास हुआ तया उनकी जड़ें 
भजबूत हुई । ऐसे व्यक्ति के निधन से समाज की जो क्षति हुई है उत्की पूर्ति होना 
कठिन है 


र्जदरे 


सामाजिक कार्यकर्ता, व्यवसायी 
श्री माधोदास मू घड़ा 


रचनात्मक प्रवृत्ति के विशिष्ट पुरुष 


श्री भागीरथजी कानोडिया हमारे समाज के एक पुराने सावंजनिक कार्यकर्ता, 
समाज सेवक, देशप्रेमी व रचनात्मक प्रवृत्ति के एक विशिष्ट पुरुष थे। उनसे हम जैसे 
प्रायः सभी छोय कमोवेश परिचित थे । 


वे साहित्य के अनुरागी थे । इतना ही नहीं, उनमे राजस्थानी साहित्य की, 
विशेषत" लोक-साहित्य की, गहरी पकड थी। वे राजस्थान व राजस्थानो-सस्क्ृति के 
परम प्रेमी थे और साथ ही जानकार भी । 


काफी सम्पन्न होने पर भी श्री कानोडियाजी के रहन-सहन मे एक आकर्षक 


सादगी थी। वे मितभापीये और जब भी जो कुछ कहते, उसके पीछे उनके 
सुचिन्तित विचार भाकते थे | 
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भारतोय भाषा परिवद के भन्त्री 
श्री परमानन्द चूड़ीवाल 


“बहता पानी निर्मला! 


बहता पानी निर्मला के माध्यम से सहज भाव से अनजाने, जिन्होंने अपनी 
जीवन-याथा को तोन शब्दों में समेट लिया--ऐसे थे अजातश्त्र्‌, प्रणम्य 
भागीरयजी कानोडिया । 

भागीरयजी की जीवन-यात्रा भे परम पावन गगा के “बहता पानी निर्मला 
की तरह परम्परा की पकड तथा प्रगति के प्रवाह का मदभुत सामजस्य था। मरुघरा 
राजस्थान के लोक-साहित्य व लोक-सस्कृति की परम्परा से जुड़े हुए, पर साथ ही जीवन 
की दैनन्दिनी मे अकाल-पीडित आते मनुष्य तथा मुक पशुओ की श्षुघा-तृषा निवारण के 
लिए सदा समपित । आतं-सेवा, वीमारो की सेवा उनकी जीवस-यात्रा की श्रूव- 
तारिका थी । 

“प्रोपकाराय पुण्याय'” इस व्यास-वाणी के वे जीवन-भाष्य थे। व्यवसायिक 
कुशलता की सहज समस्त क्षमत्ताओ, प्रयासो व चिन्तन को उन्होने सर्वतोभावेन आतें- 
सेवा, साहित्यिक व शिक्षण सस्यथाओ व सार्वजनिक न्यासो के मार्ग-दर्शन तथा दैनन्दिन 
गतिविधियों के प्रति समपित कर दिया। उनके व्यक्तित्व तथा कृतित्व के पारस- 
स्पशं से अनगढ लोहतुल्य विभिन्‍न सस्याए व न्यास प्रगति व विकास के शिखर पर 
पहुंच गये। कल्याण आरोग्य सदन (सीकर), हलूवासिया ट्ृस्ट, शिक्षायतत, भारतीय 
भाषा परिषद प्रभृति सस्यान व न्यास उनके कृतित्व से सदेव सुरभित होते रहे । 

भारतीय भाषा परिषद--सस्था की स्थापना की परिकल्पना, को भूतें रूप 
देने के लिए श्री सीतारामजी सेकसरिया के साथ महीनों तक प्रतिदिन अर्थ-सग्रह 
का प्रयास, उसके वाद सस्था का गठन, भवन-निर्माण तथा गतिविधियों को आकार देने 
में उनकी अथक प्रचेष्टाए चिर-स्मरणीय रहेगी | 

राजस्थानी छोक-साहित्य, छोक-सस्क्ृति, कहावतें, मुहावरे--उन्तके हृदय व 
भानस, दोनो से इन सबका इतना तादात्म्य था कि अन्य सार्वेजनिक सेवा-कार्यो की 
अत्यधिक व्यस्तता द्ोते हुए भी, “बहता पानी निर्मल”, 'राजस्थानी मुहाबरा कोश” के 
माध्यम से उनका साहित्यकार-स्वरूप उमड पडा । 

त्याग व सेवा के प्रति समपित छोक-सेवको को कभी उपलब्धि की स्वीकृति के 
रूप में, कभी प्रेरणा-पाथेय के रूप में प्रशसा व प्रणाम के स्वर मिलते हैं। प्राय: 

» यश-कामना के मघु-स्पर्श से अपने को अलग नही रख पाते पर भागीरथजी 
को यश-कामना व भ्रशस्ति के स्व॒रो का मोहक रूप कभी स्पशें नही कर पाया। छअपनी 
भशस्ता की चर्चा होते हो वे ग्लानि से भर जाते तथा उनका मुख बछान्त व म्लान हो 
जाता। जीवन के सध्या-काछ मे मित्रो, सहयोगियो के अनवरत प्रयास के वावजूद 
उन्होंने सार्बंजनिक-अभिनन्दन को क्षाप-तुल्य मानकर कभी स्वीकृति नही दी । 

जीवन मे अनेक भयकर आघात ऊगे--शारीरिक व मानसिक, पारिवारिक व 
सामाजिक, लेकिन शरशय्याशायी भीष्म पितामह की तरह उन्होने स्थितप्रशवत्‌ सबको 

भसन्त-मुद्रा से केला, यत्रणा का भाव न कभी चेहरे पर आया, न पीडा की अभिव्यक्ति 
कभी वाणी मे । अपने कष्टो को उन्होंने कभी स्वीकारा नही, टूसरो के कष्ट-निवारण 
की सेवा के अवसर को कभी नकारा नही । 

देवता भी मनुष्य बन कर जिस प्रकार के जीवन जीने की स्पृह्य करें, तथा 

मनुष्य वन कर भी वैसा जीवन जीने मे असमर्थंता का बोध करें, ऐसे थे भागीरथजी । 


ऋमा-० .. है). 'ितरमननम७ 
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प्रसिद्ध उद्योगपत्ति 
श्री जयदयाल डालमिया 


सेवाभावी व्यक्ति 


कहावत है कि 'यस्य कीति स* जीवति' अर्थात्‌ जिसकी कीति है वह सदा 
जोता है। दिवगत भागीरवजी कानीडिया के छोक-सेवी कार्यो की पावन स्मृतिया भाज 
उन सबके हृदयों पर अकित हैं जो उनके सम्पर्क में आये थे । वे परम कर्मठ, समयनिप्ठ 
उदारमना भौर सेवाभावी व्यक्ति थे। उनसे सबप्रथम मेरा परिचय मेरे स्वर्गीय वे 
आता श्री रामकृष्णणी डालमिया ने मेरी किशोरावस्था में कलकत्ते भें यह कहकर 
करवाया था कि यह भेरा छोटा भाई है। तभी से वह भी मुर्के अपना छोटा भाई ही 
मानते थे और उसी प्रकार का स्नेह भी देते थे । 

अपनी कमाई का एक बडा अश उन्होंने सदा परोपकार और लोक-सेवी कार्यों 
पर व्यय किया । जो भी कोई उनके पास अपनी समस्या लेकर जाता था, उसका 
ययोचित समाधान पाकर ही वह उनके पास से छौटता था ! 

न जाने कितनी समाजसेवी संस्थाएं उनसे उपकछृत हुई । करूकत्त की 
मारवाडी रिलीफ सोसाइटी तो उनकी चिर-ऋणी रहेगी! उसके माध्यम से उन्होंने 
आवश्यकता पढ़ने पर देश भर में छोक-राहत के कार्यो को फैछाया। छोक-सेवा के 
कार्यो के लिए वह समाज से पैसा जुटाने में हिचकते नहीं थे । स्वय अपना पैच्चा देते 
और सम्पत्तिशालियो को भी उस परोपकार के काम मे दान देने को प्रवृत्त करते । 

ने अद्भूत व्यक्तित्व के धनी थे । जिस अकार वे सेवा-कार्य में दम थे, उसी 
प्रकार से वे व्यापार में भी पूर्ण पारगत थे । उन्होने जिन-जिन कार्यो को भी अपने 
हाथ में लिया पुरी ऊगन और दक्षता के साथ उनको पूरा किया । साहित्य से उन्हें विभेष 
प्रैम था। “बहता पानी निर्मेछा' के नाम से उनकी रचनानों का एक प्रकाशन भी हुआ 
है। सस्ता साहित्य मण्डक के याथ उनका अत्यन्त निकट का सम्बन्ध था और उसके 
संचालन में उन्होंने अपना भरपूर सहयोग दिया एव दिलाया । 

सचमुच श्री भागीरयजी कानीडिया वर्तमान युग के भगीरथ ही थे। जहा 
अगीरथ से यगा अवतरण करवाकर प्राणदान दिये, वहां श्री भागीरयजी कानोडिया 
ने जरूरतमन्दो को अपने सेवा-कार्यो से सीच-सीच कर सदा हरा-मरा दुखा। आज 
जब वह नहीं रहे हैं, तो उनका अभाव उन सभी सस्याओं और व्यक्तियों को खल रहा 
जिनके ज्लनोत उनसे प्रिप्लावित थे । उनकी सवसे वडी विशेषता यह थी कि वह उपकार 
अहणकर्त्ता को अपने निरहकार और सेवाभाव से इतना अभिमभूत कर देते थे कि बढ़ उन्हें 
उपकारकर्त्ता न मान कर अपना आत्मीय ही मानता था । 

हमारे देश की युवा पीढी को उनके जैसे व्यक्तित्व से सीख लेनी चाहिये । 
उनकी सच्ची स्मृत्ति उनकी जैसी सेवाबूत्ति को अपनाकर ही कायम रखी जा सकती है । 


न न 
ब्न्न्ग्र छू बी 
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ल० भा० मारवाड़ी सस्मेजन के प्रृतपुव प्रधानमन्तो, 
श्री दीपचन्द नाहटा 


परहित घममं के पथिक 


भागीरथजी कानोडिया के इस ससार से महाप्रयाण से करीव ६ महीने पहले 
की बात है। मैं उनसे उनके घर मिलने गया था। मुझे देख कर उन्होने बहुत स्नेह 
से अपने पास की कुर्सी पर बैठने के लिए कहा । वातो के सिलसिले मे उन्होने मुझ से 
कहा---दीपचन्दजी, धर्म की परिभाषा वताइए। मैं इस प्रइन का उत्तर उनसे ही सुनना 
चाहता था | मैंने कहा--भआप ही बताइए। इस पर उन्होने कहा--यो तो धर्म के बारे 
मे वहुत कहा गया है, पर धर्म का सार तो इन पक्तितयों मे भरा पडा है .-- 

परदित सरिस घरम नहिं भाई । पर-पीड़ा सम नहिं अघमाई॥ 

आज जब मैं कानोडियाजी को याद करता हूं, तो मुझे यही ऊगता है कि 
उनका जोवन भानो इन दो पक्तियों की साधना का ही मूर्तिमान स्वरूप था । 

श्री कानोड़ियाजी का जीवन-न्रत था--परोपकार। यही उनके जीवन का 
धममं था। देश भर के सावंजनिक सेवा-भादी कार्यकर्ता जो भी कलकत्ता बाते तो 
उनको उनसे सहयोग मिझिता और उससे भी अधिक मिलता अपनत्व । 

श्री कानोडियाजी मे पीडितो, अभावग्रस्तो व जरूरतमन्दो के प्रति विशेष 
वच्चुत्व का भाव था। वे सबसे घुलमिऊ जाते थे और उनको अपना बना लेते थे । 
उद्योग एवं व्यवसाय में व्यस्त रहते हुए भी साहित्य के प्रति उनका गहरा 
झरंगाव था। वे राजस्थानी-साहित्य, विशेषत. लोक-साहित्य के मर्म के रसग्राही 
सप्राहक थे। बातचीत मे, लिखने मे छोक-साहित्य का यह अनुराग छलकता रहता 
था। “बहता पानी निर्मेठा” इसका सरस प्रमाण है। 

साल में कई वार उनसे मिलने का मुझे सौभाग्य मिलता रहा। उनकी 
अनुभव भरो वातें मेरे छिए मागं॑-दर्शन का काम करती रही हैं। वृद्धावस्था मे भी 
युवकोचित उत्साह था। राजस्थान मे एक वार अकाल के समय उन्होने दूर-दुर तक 
कठिनाई भरी यात्राएं की और सेवा-कार्य को सुव्यवस्थित रूप से सचाछित कर अपनी 
भवन्ध-पटता का परिचय दिया जिसकी गहरी छाप राजस्थान के लोक-मानस पर है। 
उस समय जीप दुर्घटना से उनकी कई हड्डिया टूट गई ओर झन्‍्य कई गहरी चोटें आई 
लेकिन उस सारे कष्ट को उन्होने निर्लिप्त भाव से सहन किया । 

श्री कानोडियाजी समाज-सुधारक, रचनात्मक कार्य को गतिकश्षीरू करने वाले 
राष्टर-सेदी, हरिजन प्रेमी, शिक्षा-प्रसारक व नारी-जायरण के हिमायती थे। सादगी 
व सरलता तो उनमे कूढ-कूठ कर भरी थी । वे मित भाषी थे, धीमे बोलते थे । विचार 
चुलके हुए, सुचिन्तित व सुस्पष्ट थे। छोय उनसे आथिक सहयोग पाते, सलाह पाते, 
मार्गे दर्शन पाते, विचार पाते और पेरणा-प्रोत्साहन भी । वे हमारे समाज के औरव ये । 
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सहिला मण्डल, उदयपुर के सस्थापक-संचालक 
क्षी दयाशंकर श्रोत्रिय 


शिक्षा संस्थाओं के परम सहायक 


श्री बागडोदियाजी का फोन आया कि श्री भागीरयजी कानोडिया नही रहे । 
इस दु ख़द समाचार से महिला मण्डरू परिवार को गहरा धक्का छा । परिवार एकब्रित 
हुआ और शोक सभा हुईं। सब विभागों मे अवकाश हो गया। रक्षक, पोषक और 
सरक्षक श्री कानोडियाजी के तेल चित्र के समक्ष बारह दिन दोनो वक्‍त धूप, दीप और 
माल्यापंण के वाद भजन, राम धुन तथा श्रद्धा सुमन चढें । 

संस्था के सम्पूर्ण भाई-वहिने श्री कानोडियाजी से कई बार मिल चुकी थी। 
कलककत्त प्रवास मे भी अनेक बार उनके स्नेह, सहानुभूति और सस्था के विकास के प्रति 
लगन और मार्गदर्शन से हम लाभान्वित हो चुके थे, अत सस्था उनके निधन को अपने 
ही परिवार की क्षति मान रही थी। मैंने कुछ बहिनो को सजकू नेत्रों से श्रद्धाजलि 
देते देखा। शोक सभा मे मैंने कहा कि सावरभत्ती आश्रम और प्रयाग निवास के 
बाद मैं विद्यामवन उदयपुर मे सन्‌ १९३४ मे सेवाए दे रहा था, तव कलरूकत्त के एक 
दानदाता ने वाल मन्दिर भवन का निर्माण करा कर उद्घाटनार्थ आने की स्वोइृति 
प्रदान की । ये उद्घाटनकर्ता ही सेठ भागीरथजी कानोडिया थे । 

शबेत, धवल खादी वस्त्र पहिनने वाला मैं अकेला सेवक श्री कानोडियाजी 
को दिखाई दिया और मेरी ड्यूटी भी अतिथि भवन मे उनकी सेवा मे थी, अत उनका 
मेरे प्रति आकर्षित होना स्वाभाविक ही था। मेरा नाम, गाव, शिक्षा, दीक्षा, परिवार 
और जीवन का उद्देश्य श्री कानोडियाजी ने जानना चाहा । अत सबिस्तार कहा कि 
“मैं भाई साहब (डा० मेहता), काकाजी (जमनाछालूजी बजाज) और श्रद्धेय महात्मा 
गान्धी के आशीर्वाद और आज्ञा से दक्षिण राजपूताने मे बहिनो की सेवार्थ' वैठा हू। 
साबरमती आश्रम अहमदाबाद, अखिल भारतीय सेवा समिति इलाहावाद और विद्या 
भवन उदयपुर मेरे भावी जीवन के लिये अनुभव प्राप्त करने हेतु पाठशालाए है। उनके 
सकेत पर अपनी महिला सेवा योजना लिखी जो पिछले ८ वर्ष से दिमाग मे चक्कर काट 
रहो थी । लेखनी द्वारा कागज पर उतर आई। अतः कानोडियाजी ने कार्यारम्भ 
के लिये मुके बिना रसीद के तीन हजार रुपये के नोट देकर श्रोत्साहित किया। यह 
प्रथम मिलन अथवा प्रथम परिचय था । 

भगवत्‌-प्रेरणा से प्राप्त साधनो से योजना छपी, अपील प्रकाशित हुईं, साहित्य 
बना, कार्यकर्ता जुटे और कार्यारम्भ हुआ । चर्खा-ह्ादशी पर श्रीमती राधादेवी गोयनका, 
अकोला, के नेतृत्व मे पर्दा निवारक दिवस मनाया और जुछूस सभा के रूप में परिवर्तित 
हो गया। सर्वेश्री सीतारामजी सेकसरिया ओऔर भागीरथजी कानोडिया अध्यक्ष तथा 
उद्घाटक थे। यही महिला मण्डल के ४५ वर्ष के पूर्व के जन्म का इतिहास है । 

सस्था की भासिक रिपोर्ट प्रति मास भागीरथजी को भेजी जाती रही अत 
उन्होने लिखा कि एक दफा यहा (कलकत्ता) आा जाओ । अस्तु मैं गया । राजस्थान के 
साव॑जनिक कार्यजनिक कार्यकर्ताओं के ठहरने के लिये शुद्ध खादी भण्डार, हरिसन रोड 
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पर एक कमरे की व्यवस्था कर रखी थी । अत भण्डार के व्यवस्थापक नवलजी मुझे 
ले गये । उन वियो श्री कानोडियाजी जकरिया स्ट्रीट स्थित बिडला भवन में निवास 
करते ये । सयोग ही था कि इसी वीच सेठ जमनाछालजी वजाज अपने ज्येष्ठ पुत्र 
श्री कमलनयनजी बजाज के विवाह की बारात छेकर आये । मुझे देखते ही विवाह मे 
सम्मिलित होने का गाग्रह हुआ। अतः पोद्दारो के यहा जो वारात गई उसमे मैं भी 
शरीक हुआ | स्तेहपूर्ण निमन्त्रण मानना मैं अपना कतंव्य मानता हूं। वजाजजी 
ने भागीरथजी को उस अवसर पर मेरे विषय मे कहा कि दयाशकर को वायू के आदेश 
से मैंने महिला सेवादल के लिए दक्षिण राजपूताना मे वैठाया है । अपना व्यक्ति है | घ्यान 
रहे। इस चर्चा से मेरी श्रद्धा भी श्री कानोडियाजी के अति अधिक वढ गई, जिसका 
मेरे मन पर यह प्रभाव पडा कि मुझे समर्पण की भावना से कार्य करना चाहिये । 
कानोडियाजी कम बोलने वाले प्रशसा से दूर, सदू-विचारवान, आदतन दानी, 
अतिनिकट के व्यक्तियों में देने की रुचि पैदा करने वाले, अत्यन्त विनयी, नम्न, सरल, 
सादे, राष्ट्रीय विचारो से ओत-ओ्ोव, वयोवुद्ध समाजसेनी स्वतन्त्रता सप्राम के सैनिक, 
लेखक, साहित्यकार परिश्रमी, स्वदेश प्रेमी, परदुख कातर, शिक्षाप्रेमी और मानवीय 
गुणों के धनी थे । 
सर्वेश्री सीताराम जी सेकसरिया, प्रभुदयालजी, हिम्मतसिहका, रामकुमारजी 
भुवालका, वसन्तछारूजी मुरारका, रामेश्वरजी टाटिया इत्यादि श्री कानोडियाजी के 
अनन्य मित्र थे। यह टोली सार्वजनिक कार्यो मे, सस्थाओ को स्थापना मे, सचालन मे, 
समाज-सुधार के कार्यों मे अग्रणी रहती थी। मैंने इस टोली को घर-घर जाकर शिक्षा 
हेतु कन्याएं एकत्रित करते, खादी प्रचार करते और प्रतिनिधिमण्डल वनाकर सस्थाओं 
के लिये धवन एकत्रित करते हुए भी देखा है। 
उदयपुर यात्रा मे मेरे परिवार से मिलना, बच्चो को पढाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, 
विकास, कठिनाई, सामाजिक वन्धनो की जानकारी जादि लेते। मार्ग-दर्शन देकर 
कानोडियाजी प्रेरणा और उत्साह दिलाते । एक बच्चे को अपने गाव मुकुन्दढ ले 
गये। भोजन, वस्त्र, निवास, पुस्तक इत्यादि की समुचित व्यवस्था निशुल्क। 
चिं० रमेद ने मुकुन्दयढ से लिखा कि यहा अधिकाश विद्यार्थी सावंजनिक कार्यकर्ताओं 
ओर कानोडिया साहब के कर्मचारियों के बच्चे हैं । 
मुझे एक बार मुकुन्दयढ़ ले गये । कसवे मे कालेज, छात्रावास, कन्याह्याला, 
ओऔपधालय, पुस्तकालय, धर्मशाला, नठ, विजछी, सडक और रेछवे स्टेशन तक के दोनो 
तरफ छायादार वृक्ष और छोटे वृक्षों की रक्षा और पानी पिछा कर बडे हो तव तक 
भिश्ती तैनात-सम्पूर्ण व्यवस्था भागीरथयजी द्वारा की हुई। सम्पूर्ण शेज्नावाटी 
घुमाया। देश, विदेश मे अध्ययन को जाने वाले छात्र-छात्राओं को आपके ट्रस्ट की 
शोर से छात्रवृति उदारतापूर्वक देने की व्यवस्था देखकर मैं दग रह ग्रया। प्रो० 
वदायोपाल कीगरन, धाडीजी, नवछूजी और भुनरुनवालाजी इत्यादि से आपके कसतवे में 
सम्पक हुआ तो उन्होने श्री कानोडियाजी के आथिक सहयोग के अनेक सस्मरण सुनाये । 
मेरी एक कन्या को टो० बी० हो गई। किसी के द्वारा कानोडियाजी को 
न्ञात्त हुआ और तत्काल एक हजार रुपये का इन्श्योडं चेक आया। मैंने वापिस कर 
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दिया तो पुनः तीन हजार रुपये आये । यह रकम भी वापिस कर दी तो स्लेहपूर्ण पत्र 
आया जिसमे लिखा था कि भेजने की क्रिया मे क्या कोई त्रूटि थी ? जब मैंने नम्नतापुवंक 
धन्यवाद देकर उत्तर मे छिखा कि मैं अपने निजी कार्य मे किसी प्रकार का आधिक- 
सहयोग स्वीकार नही करता । केवल सस्था के छाभार्थ ही भिक्षा ग्रहण करता हू! 
तब उत्तर आया कि यह रकम भी तो आपकी ही है 

अनेक वार सस्था का प्रतिनिधि-मण्डल आशिक सहायता प्राप्त करने हैतु 
कलककत्ते गया, तो सर्वग्रथम हम भागीरथ वादबू की सेवा में हो जाते। स्नेह एव 
सहानुभूति से परिवार की कुशलछता पुछते । पिता तुल्य आत्मीयता दिखा कर थकान 
दूर करने को कह कर जलपान कराया जाता । सस्था के विकास की पूछताछ होती । 
अन्त मे मधुर-मुस्कान के साथ यह कहते कि कितनी रकम की आवश्यकता है । सस्या 
का पैड का कागज मागते और कलूकत्त के दानियों के नाम ५-६ पक्तियो में मामिक 
अपील लिखते यह भी लिखना कभी नही भूलते कि सस्था मेरी देखी हुई है। अच्छा 
काम कर रही है। सहायता कर अपनी रकम का सदुपयोग कीजिये । इसके पश्चात 
अपने चार-पाच मित्रो के नाम लिख कर रकम चढा कर भुनभुनवालाजी से रकम दिला 
कर चिट्ठा चालू कर देते । प्रतिदिन ३-४ बजे हमसे रिपोर्ट मागते । परिचय कराने 
के लिये हमे सुबह विक्टोरिया बुछाते । दफ्तर हर रोज एक व्यक्ति को फोन करके 
कहते कि ये महिला मण्डल उदयपुर वाले हैं। महिला मण्डल के हमारे ऐसे सरक्षक 
स्त्री शिक्षा-प्रेमी, दानवीर और महामानव भागीरथजी का सस्था के अनेको कार्यकर्ताओं 
से निकट का सम्पर्क हो गया था। उनके नाम अछूग से पत्र-पत्नादि भी आते। प्रत्येक 
को हाथ का लिखा ही पत्र मिलता । मैंने उनके नाम का कोई पन्र टाइप किया हुआ 
नही देखा । आज उनके हाथ के लिखे पन्नों का सग्रह ही उनकी याद वन गया है। 
एक पत्र मे मैंने छात्रावास भवन की मागर की तो शीक्रषताशीक्र उत्तर आया कि भवन का 
ब्ल्यू प्रिन्ट बनवाओ | शीक्र ही उदयपुर आगमन का योग बन रहा है। मैंने पत्र भाई 
श्री सुखाडियाजी को वताया । 

श्री चन्दछाल भुवालऊका तपेदिक अस्पताछ के उद्घाटनाथ तपोधन राष्ट्रपति 
राजेन्द्र बाबू पघारे, तव इस शुभ अवसर पर सर्वश्री भागीरथजी कानोडिया, रामकुमार 
भुवालका, शिवकुमारजी भुवालका, भानमलजी भुवालका, नथमछ॒जी भुृवालका, मोहन 
लालजी जालान, इत्यादि अनेक सज्जनों की मण्डली यहा आईं । इन उद्योगपतियो की 
टोली को कानोडियाजी ससम्मान महिला मण्डल मे छाये ! सस्था देखी निरीक्षण के 
बाद सराहना की, और आगमन के स्मरणार्थ श्रीमान्‌ मोहतनछालजी जाछान से 
पुस्तकारूय का उद्घाटन कराया तथा श्रीमान्‌ भाननीय मोहनछालछजी सुखाडिया, 
मुख्यमत्त्री राजस्थान की अध्यक्षता मे भागीरथजी ने “श्री रामकुमार भुवालका 
कस्तूरबा कन्या छात्रावास का दिलान्यास किया। श्री रामकुमारजी भुवालका ने 
छात्रावास-भवन के लिए आथिक सहायता की घोषणा की । 

श्री भागीरथजी कानोडिया कलकत्त मे बैठे-बैठे भी सदैव महिला मण्डल को 
स्मरण रखते । वहा से जी भी उदयपुर यात्रार्थे आता तो उसे महिला मण्डल देखकर 
आने का स्मरण दिलाते। श्री कानोडियाजी ने तो अपने परिवार को महिला मण्डरू 


श्८० 


में हो ठहरने का आग्रह किया अतः उनको पत्नी, बहन गंग्रादेवी कानोड़िया महिला 
मण्डल मे ही ठहरी । है 
भहिला मण्डरू के प्रतिनिधि मण्डल को एक वार कलकत्ता मे उन्होने रात्रि-भोज 
में आमन्त्रित किया और भोजनोपरान्त परिवार एकत्रित हुआ। परिचय कराया गया 
और अन्त मे सवके नामसे एक एक सौ रुपये सहायतार्थ दिये अतः मैंने कहा कि 
कानोडिया हाऊस से तो सहायता प्राप्त हो गयी है। इस पर कानोडियाजी ने कहा 
कि इनका सबका बैंक मे खाता है। इन सवको भी देना सीखना चाहिये । इनके पैसे 
का यही सदुपयोग है। आप महिलाओ की सेवा का कार्य कर रहे हैं, आपने तो जीवन 
लगा रखा है। हम तो आपके साथ मे छगे है। आपकी कठिनाई यदि घनिक वर्ग समझ 
जाय तो आपको इस वृद्धावस्था मे पैसे के लिये घर-घर नही फिरना पडे । आप तो 
हमारा पुण्य वढाने आये है । सुनकर हम सजल और अवाक हो गये । 
राजस्थान और अव्यत्र, में जहा भी जाता हुं भागीरयजी की सहायता की 
अर्चा होती है। उनके पास जो भी गया निराश होकर खालो हाथ नहीं रछौटा। 
बिना नाम चुपचाप देते थे! यह/ भी अनेक छात्र है जिन्हे छात्रवृत्ति आप्त हुईं। 
श्री मोहन बहिल ने उनका चित्र मांगा । काफी प्रयत्व करने पर भो नहीं मिला। 
मेरी छोटी सी रकम कापके समर्पित-जीवन के सामने तुच्छ है ।” सत्य ठो यह है कि 
उनको देने का छौोक ही था। भना करना सीखा ही नही था । ४-५ दिन तक कोई 
लेने वाला नही जाता, तो पूछते कि क्या आजकल करूकत्त मे किसी सस्था का 
प्रतिनिधिमण्डरू धन सग्रहार्थ नही आया है ॥ 
देश मे कही वाढ, दुष्काल भूकम्प आया हो तो उसके सहायतार्थ प्रयत्न करने 
में उन्हें चिन्तित देखा। राजस्थान के दुष्काल मे मेवाड क्षेत्र मे मीलो के घर-घर 
जाकर सहायता करते मैंने उन्हे देखा है । वाटर बो्ड मे उनके प्रयत्न से सैकडो ऋुए खोदे 
गये हैं। गावो में दुष्काल मे कैस्प छुगे तो उन्होने गो-रक्षा को भारत के इतिहास मे 
पहिला और उच्चकोटि का कार्य बताया । राजस्थान राज्य मे बाडमेर, जैसकमेर क्षेत्र 
से भालगाडियो मे गौओ को लाकर, एक-एक हजार गायो के बनेक कैम्प ऊुगराये, तो इस 
कार्य की बडी सराहना हुईै। श्री मोहनलालजी सुखाडिया, मुख्यमन्त्री, राजस्थान, को 
गो सेवा के इस पुण्य कार्य को पवित्र कार्य मानकर आर्थिक सहायता की और मेरे सामने 
धन्यवाद दिया। कानोडियाजी की मेवाड की अन्तिम यात्रा भी वडी स्मरणीय है। 
भूपाछ नोवल्स कालेज की स्वर्ण जयन्ती पर कानोडियाजी आये । सैनिको को वीर चक्र, 
राष्ट्रपति पुरस्कार-प्राप्त अध्यापको और ताम्नपत्र-प्राप्त स्वत्तन्त्रता-सप्राम के सेनिको का 
सम्मान उनके हाथो से स्वर्णयत्र देकर किया गया । स्वतन्त्रता संग्राम के सैनिको को उन्होंने 
अपनी ओर से दुशारा ओढा कर सम्मान दिया । मुझे दुशाला ओढाते हुए पूछा कि आप 
कहा-कहा जेल मे रहे । मैंने अहमदाबाद, इलाहाबाद, अजमेर और उदयपुर का कहा तो 
उन भरत किया कि आपका मेरा परिचय कितने वर्ष पूर्व हुआ, तो मैंने विनोद से कहा कि 
आपकी और मेरे मिलन की स्वर्णजयन्ती है। समय निकाल कर महिला-मण्डल आये । 
भाव विभोर होकर आशीर्वाद दिया और कहा कि महिला-मण्डल अब वटन-वृक्ष हो गया है । 


आम 


श्र 


स्वोदिय-नेता 
श्री देवदत निडर 


ग्रामीणों के सेवक 


शेखावाटी मे जब से आजादी के लिए आन्दोलन चका तब से ही भुकुन्दगढ 
निवासी श्री भागीरथजी कानोडिया उसमे भाग लेने छय गए थे। एक बार किसानो ने 
मुकुन्दयढ में जुलूस निकाला तब वहा के जागीरदार ठाकुर साहब ने नही निकालने दिया 
तथा कई प्रकार की विक्‍्कतें पैदा की और आने वालो को डराया और धमकाया, फिर भी 
किसानो ने खुब सामना किया । 

उस समय इस क्षेत्र मे श्री कानोडियाजी ने शिक्षा का प्रचार किया और 
प्रामीण जनता को यह समभाने छंगे कि “आप छोग बच्चो को पढाओ तथा जुल्म-ज्यादती 
करने वालो का सामना करो ।' श्री कानोडियाजी को भी कई प्रकार के कष्ट दिए 
गए, फिर भी उन्होने हिम्मत करके सब प्रकार से उतका सामना किया और किसानो 
को तथा हरिजनो व मजदूरो को ऊपर उठाने मे हर प्रकार से सहयोग देते रहे। गरीब 
बच्चो को आ्थिक सहायता भी वह समय-समय पर करते रहते थे। उस समय 
नवल्‍रूगढ के सीतारामजी सेकसरिया तथा मडावा के श्री देवीबक्सजी सराफ़ तथा 
किसान नेता सरदार हरकाल सिंहजी इत्यादि सब ही आजादी की लडाई मे छगे हुए थे। 
देश आजाद हुआ, गरीब जनता सामन्‍्तवांद की ज्यादतियों से काफी दुखी हो गई थी। 
कुछ आराम मिला | 

आजादी के बाद श्री कानोडियाजी साहित्य पर भी ध्यान देमे छगे तथा 
राजस्थानी-भाषा और छोक कथाएं प्रकाशित करवायी | गरीब ग्रामीण जनता को 
रोजगार मिले, इसके लिए खादी वालो को भी प्रोत्साहन दिया तथा सहयोग करने छगे । 
खादी सस्थाओ में जब भ्रष्टाचार तथा बेईमानी फैलने छगी, तब वे उनसे धीरे-धीरे दुर 
होने कम गए वयोकि इन सस्थाओ में सुधार होने की उन्हे आशा नही रही । 

श्री बदरीनारायगजी सोढानी को भागीरथजी ने सहयोग दिया और सीकर 
मे श्री कल्याण आरोग्य सदन के नाम से एक बडा अस्पताल 'चाछू करवा दिया, जिससे 
गरीब जनता को काफी छाभ हो रहा है। भागीरथजी ने देश सेवा मे तथा गरीबों के 
सुधार में सब प्रकार का सहयोग दिया है । उनके चले जाने से-देश को नुकसान हुआ है । 

देश के नवयुवकों को कानोडियाजी के जीवन से शिक्षा लेकर के कुछ 


रनात्मक काम करना चाहिए । 


र्परे 


भूतपूर्य ससत्सदस्य, १० बंगाल के भूतपूर्व मत्ती ५ 
श्री सुशील घाडा 


अत्युच्च राहत-संगठक 


भागीरथजी कानोडिया का नाम कलकत्ता के दो अन्य गैर-बगालीं सज्जनों 
श्री सोताराम सेकसरिया एवं श्रो बसन्‍्तलाल मुरारका के साथ जुडा हुआ है, जो 
मेदिनीपुर जिले के नमक अभियान आन्दोलन से अनवरत सपृक्त रहे। उस समय 
मैं महज एक किशोर, जिले के सव-डिवीजन तामलुक मे स्वयसेवक था। तामलछुक में 
यह आन्दोलन बडा प्रसिद्ध हुआ और स्थानीय आन्दोलनकारियो मे ये मारवाड़ी 
सज्जन वडी श्रद्धा के पात्र वने। इस तरह मैं उस समय के कलकत्ता के एक प्रख्यात 
व्यवसायी भागीरथजी के नाम से परिचित हुआ । 

समय बीतने के साथ, यह नाम अपनी आत्मीयता, निष्कलक चरित्र एव उदार 
दृदयता के कारण बहुत छोकप्रिय हुआ । १९४२ की अगस्त-क्राति, बगाल मे आंघी 
के प्रकोप एवं १९४३ के अकाल के दौरान भागीरथजी ही थे, जो हमारे निकट 
पीडित मानवता को सेवा मे समपित एक सच्चे गाधोवादी के रूप मे आये । राहत कार्यों 
के एक अद्वितीय सगठक के रूप मे भागीरथजी का सभी आदर करते थे । 

१६४२-४४ मे जब तामलुक की 'ताम्नलिप्त जातीय सरकार” एवं “विद्यूत 
वाहिनी और भगिनी सेना' के नाम से प्रसिद्ध वहा की राष्ट्रीय सरकार और 
राष्ट्रीय सेना के अविभाज्य अगर के रूप में मुझे वर्षो भूमिस्थ होकर जीवनयापन 
करना पडा था, तब भागीरथजी के राहत कार्यों ने ब्रिटिश प्रशासन द्वारा उत्पीडित 
राखो भूखे और वेघरवार पुरुषों और स्त्रियों का जीवन और प्रतिष्ठा बचाई। 
अधिकाश मासलो मे राहत का सामान उक्त राष्ट्रीय सरकार के भूमिस्थ कार्येकर्ताओ 
हारा ही इधर-उधर पहुंचाया जाता था, जिसकी पूरी जानकारी भागीरथजोी को थी। 
अपने स्वय के ऊपर ब्रिटिश-उत्पीडव की सभावना से वे निरमेय थे, और छऊूगभग एक 
वर्ष तक उन्हे कारावास भी भोगना पडा। बे घामिक वृत्ति के पुदयष थे और दीन एव 
उत्पीडित मानवता की सेवा उनके धर्म का अयथ थी। कलकत्ता के उपद्रयों भे या 

“ कछूकत्ता के विद्यार हृत्याकाड मे महात्माजी के आदेदा पर भागीरथजी की निर्भीक 
सेवाए , सच्चे अर्थ मे उनके गाधीवादी चरित्र का औचित्य प्रस्तुत करती हैं। 

वे वगाल को प्यार करते थे और प्यार करते थे हृदय की अन्तरतम भूमि से । 
भागीरयजी का नाम मुझे महाभारत के उस भगीरथ का स्मरण दिलाता है, जो कठिन 
परिश्रम, त्याग तथा मनन के छारा करुणा, समृद्धि और हरियाली की घारा गगा या 
जाह्नवी को इस भूतल पर ला सका था। पार्थिव भागीरथजी कानोडिया की भी 
हमारे इस देश मे और इस सीमित काल-मान मे वही देन है । 


आदक्षों से भरे हुए हृदय वाले भागीरथजी एक भौन कार्यकर्ता एक अत्युच्च 
राहत-सगठक के रूप मे स्मरण किए जाए गे । 


« 
ब-्__्ज 8 बम 


र्घरे 


शिक्षा-शास्त्रो, राजस्थान विद्यापोद के संस्थापक : 72.2 
श्री जनादेनराय नागर 


से 


टु 


समाज-सेतु - 
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तब मैं विद्याभवन मे एक अध्यापक था, मेवाड-सरकार की एक ब्षं तक 
चाकरी कर शिक्षक बनने के लिये विद्याभवन मे शिक्षक वना था। इधर विद्यापी5 
की स्थापना और उसके प्रारम्भिक विकास का काम्न, उधर ब्रिटिश साम्राज्य फी 
गुलामी के विरुद्ध सघषं, प्रजामण्डछ, , काग्रेस, महात्मा गाधी, जवाहरछाल नेहरू , 
राष्ट्र, राष्ट्रीय स्वतत्रता, राष्ट्रभापा हिन्दी, राष्ट्रलिपि देवनागरी और भहात््माजी का 
मुक्ति-मो्चे का रचनात्मक कार्यक्रम । तब पच्चीस रुपयो की सेकेण्डहैंड साइकल पर 
सवार मैं स्वप्नो से भरा हुआ विद्याभवन नौकरी पर जाता और विद्यापीठ का आयोजन 
करता चलता । तब* विद्याभवन का नई शिक्षा का सन्देश मेवाड मे फैकछने छग्रा था 
और नई चेतना ।,की शिक्षा को हम शिक्षक, माता-पिता और अभिभावक जानने लगे थे । 
कीति-कार्य भागीरथजी कानोडिया तब विद्याभवन के सरक्षक के समान ही थे। 
विद्याभवन के विकास भे डॉ० कालूलालजी श्रीमाछी ने जितनी देन दी है, उतनी ही 
भागीरथजी कानोडिया ने विद्याभवन के आथिक सघर्ष को हल्का करने मे मदद की है । 
परन्तु भागीरथजी कानोडिया ने उस समय के राजपूताना गौर बाद के बृहत्‌ राजस्थान 
की सभी राष्ट्रीय शिक्षा, सल्‍्कृति और समाज कल्याण की सस्थाओ, भ्रवृत्तियों भौर 
व्यक्तियों की मौन सहायता की गगा बहाये रखी । 

राजस्थान के उत्थान के रचनात्मक और उत्करं के शिक्षात्मक सत्कार्यो के 
लिये वह भगीरणथ ही थे। अभाव मे डोलते तथा अपनी गृहस्थी की गरीबी सहते हुए 
अनेक कर्मेठ कार्यकर्ताओं के लिये तो भागीरथजी पिता-्तुल्य ही थे। निस्संदेह 
राजस्थान के श्रेष्ठियो की निष्काम आथिक सहायता के बिना भारत के दिव्य घोष 
और मानव घोष मन्दिरो का जीर्णोद्धार नही होता और ना ही जनता में जनतत्रीय- 
राजस्थान के सामाजिक झ्षौ्यं की सदुभावना ही फैलती। राजस्थान के श्रेण्ठियो ने 
भारतीय धर्म-समत्वथ और सस्क्ृति के उद्धार तथा प्रसार के लिये सदेव सन्‍्तो, महन्तो, 
भठो, मन्दिरो, यज्ञो आदि की दिल खोल कर सहायता की है । 

सामाजिक श्रेय की इस ग्गा का मार्ग प्रशस्त करने वाले महाजन व्यक्तियो मे 
हमारे समाज सेतु भागीरथजी कानोडिया अग्रगण्य थे। बिडला, बागड, सोमानी, कमानी, 
डारूमिया, तापडिया, मोहता गिनाने छगू॒ तो सभी आदि वरेण्य श्रेष्ठियो ने निस्सदेह 
मन्दिरो के दीपक सजोये रखे हैं और सामाजिक राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं तथा उनकी प्राणापन्न 
सस्थाओ को समय-समय पर सहायता कर उनका सदैव परित्राण किया है। महात्मा 
गाधी के रचनात्मक कार्यक्रम के बहुविध मोचों को इन मतिमानो ने सक्रिय रेखा है तथा 
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ष्ट्र-पुरुषो की निधियां भरपूर रखी हैं। भागीरेथजी इस सामाजिक श्रेय के विशाल क्षेत्र 
के सरक्षक मित्र तथा साथी थे। निविवाद भागीरथजी कानोडिया राजस्थान के भारतीय 
समाज सेतु थे--अपने सौजन्य, अपने छील, अपने जाग्रत विवेक और बुद्धिमान चैतन्य 
द्वारा भागोरथजी कानोडिया बिना कहे और माने समाज के सेतु बनते चले गए। तभी 
उनके स्वर्गारोहण को लेकर राजस्थान की प्रत्येक वास्तविक सस्था और प्रत्येक घीर- 
चोर सामाजिक कार्यकर्ता आह भर कर रह गया है। भागीरथजी कानोडिया 
राजस्थान के विशाल रचनात्मक कार्य के पितामह हो गए थे। उनका ससार से विदा 
लेना सैकड़ो कार्यकर्ताओं तथा पचासो सस्थाओ को एक प्रकार से अनाथ कर गया है। 
किन्तु सज्जन तो गाने पर प्रसन्नता और जाने पर आसु ही प्रदान करते हैं। भागीरथजी 
कानोडिया राजस्थान के ऐसे ही सज्जन थे । 
मेरे जैसे अमाव-्यग्रसित और सघरषरत एक भध्यम श्रेणी के सामाजिक 
"कार्यकर्ता की ओर वह सहज ही खिचे । विद्याभवन के ओपन एयर सेशन में तब मैं 
अपने ग्रुप के साथ अरूणोदा गाव मे था। शिविर मे प्रसन्नता फैली कि भागीरथेजी 
कानोडिया आए हैं। विद्याभवन का यह ओपन एयर शिक्षा कार्यक्रम यद्यपि पश्चिम 
से उघार लिया,कार्यक्रम था तथापि हम लोगो के लिए यह एक विशिष्ट देन थी। 
विद्याभवन के आजीवन अध्यक्ष डॉ० मोहनसिह मेहता का तम्वू ऊंचाई पर गडा था 
और प्रधानाध्यापक-का शिविर उसके नीचे सुशोभित था। भागीरथजी कानोड़िया 
वही टिके थे । सभी म्रुपो के कार्य को देखते हुए भागीरथजी कानोडिया मेरे तम्वू के 
“हार पर जा खडे हुए। चह जकेले ही थे। मैं अपने विद्याधियो के साथ था-कुछ 
कर रहा था। सहसा मैंने देखा भागीरथजी द्वार पर खड़े हैं। भेरे देखते ही 
भागीरथजी तम्वबू मे आ गए । मैं उठा, मैंने उनको नमस्कार किया। भागीरथजी 
वोले--/'मन्दिर मे मैं देवतर का दर्शन करने आया हू ।” मैं अवाकू सा उनका शझ्ान्त 
प्रसन्न मुख-सण्डल देखता ख़डा रहा । भागीरथजी ने पुनः कहा--“'विद्याभवन की सेवा 
जी लगाकर कर रहे हो, किन्तु विद्यापीठ का दीपक बुमने न देना। उसको अपने 
भासुओ से सीचे रखना ।” किसे पता था, भागीरथजी का यह विघाता का सकेत था। 
तब से विद्यापीठ के दीपक को आंसुओ से ही नही कार्यंक्र्ताओ के रक्त से सीचे रखना 
“पडा है। जआाज भी राजस्थान विद्यापीठ का कार्यकर्ता-कुदुम्वियो का यह प्रथम भारतीय 
 जनतत्रीय कुछ देश काल के विषाद मे डूबा अपने भाग्य और भविष्य के संघर्ष में पडा 
हुआ है । किन्तु आधियों और तुफानो मे, निराशा की अधेरी रातो मे मुझे भागीरथजी 
का वही दान्ति, घैये और साहस प्रदान करने वाला प्रसन्न किन्तु गम्भीर स्वर सुनाई 
देता है। भागीरथजी कानोडिया विद्यापोठ के एक ही पितामह थे, जिन्होने अपने इस 
गरीब कुछ की शुभकामना ही नही की, उसकी रक्षा के लिये निरन्तर सहायता को है 
और करवाई है। आज मैं अपने चित्ताकाद्य मे भागीरथजो से विद्यापीठ के भविष्य 
का आश्वासन ही पाता हू । देह त्याग कर भागीरथजी हमारे चित्ताकाश मे एक आशा 
से भरा आश्वासन ही हो गए हैं। 
तभी राजस्थान विद्यापीठ कुछ सम्बोधिनी ने उनको भारत का समाज सेतु 
पुकारा । भागीरथजोी मरणासन्न रुप्ण हैं-यह घक करने वाला समाचार मैंने- 
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हमने सुना। एक टीस उठी विद्यापी5 के अन्त'करण मे, और हमने भगवती 
परमेश्वरी जगदम्बा से प्रार्थना कर उनको भाइत का समाजसेतु कहा--घोषित किया । 
भागीरथजी को कदाचित्‌ इसका पता नही चछा । कुदुम्बियो ने उनकों यह बताया 
नही, किन्तु उनके सम्बन्धी बागडोदियाजी ने इस सम्बोधन को भेला। सुझसे कहा- 
“भागीरथजी वास्तव मे समाजसेतु ही थे ।” 
भागी रथजी सम्मान नही चाहते थे । मैंने कई बार निवेदन किया। उदयपुर 
पधारो और हमारी श्रद्धा के सुमन स्वीकारों। भागीरथजी ने मुस्करा कर मना कर 
दिया। मैंने कहा “कलकत्ता आकर हम आपको भारत का समाजसेतु पुकारेंगे।” 
भागीरथजी ने अवसर हो नहीं दिया। भारत के सेवकों की पुरानी पीढी के 
भागीरथजी कान्तोडिया निष्काम कर्म थोग मे ही निष्ठा रखने वाले उदारचेता मानव 
थे। पचम बिडला कहे जाने पर भी श्रो-स्मृद्धि से घिरे रहने पर भी भागीरथजी को 
मैंने एक सरल, जाग्रत, विवेकशीरू उदारचेता मानव ही पाया है। भागीरथजी लेखक 
थे, समाज-सेवक थे, राष्ट्रीय पुरुष थे । किन्तु सर्वोपरि वह हमारे विश्ञाल भारतीय 
समाज कल्याण के जलधियो के सेतु भी थे। मैं भागीरथजी कानोडिया को कभी भी 
सेठ” नही मान सका, उन्तको कभी भी मैं पचम बिडला नहीं कह सका । कभी उनको 
कलकत्त के राजस्थानी महाजन के रूप मे स्वीकार नहीं कर सका। सीतारामजी 
सेकसरिया और भागीरथजी कानोडिया को हमने सदेव समाज-सेवक ही माना है। 
भागीरथजी कानोडिया ने क्‍या नहीं किया है इस उदीयमान भारत राष्ट्र के लिए 
राजस्थानियो द्वारा कठिन परिश्रम और विचक्षण दाकिण्य से अजित भूति को उन्होने पुण्य 
- की गया की ओर मोडा तथा भारतीय राष्ट्रीय श्रेय को उन्होने भारतीय जनता का तीर्थ 
बता दिया । अवश्य, भागीरथजी कानोडिया ने विद्यापीठ को स्वयं लाख नही दिए, लाख 
एकत्र करवाए। किन्तु भागीरथजी कानोडिया ने हमे सधर्ष मे साहस, निर्माण मे 
आलोक तथा निराशा मे गहन आशा दी है। भागीरथजी कानोडिया को इसोलिये 
हम सामाजिक कार्यकर्ता अपना पितामह मानते है। 
भागीरथजी कानोडिया का नश्वर देह पचभूतो मे मिल गया हैं। अवश्य, 
भागीरथजी कानोडिया ससार से बिंदा ले गए हैं, किन्तु मुझे आज भी भागीरथजी 
राजस्थान विद्यापीठ की कुटियाओ के द्वार पर खडे दिखते है। आज भी विद्यापीठ 
की रक्षा, हिंत और विकास के निराश सघर्षों की अंधेरी एकान्त रातो में में मागीरथजी 
को प्रुकारता हू और सच मानिये, भागीरथजी दिव्य कीति-शरीर मे व्यक्त होकर मुझे 
चैये बंधाते है--आशा जगाते हैं और मैं अपना अरण्य-रदन बन्द कर भविष्य के 


अन्धकार मे मुस्कराने रगता हू । 
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विश्वभारती विश्वविद्यालय के हिन्दो विभागाष्यक्ष 
श्री रामसिह तोमर 


सजब्जनोत्तम 


कीतिशेष कानोडियाजी को शिक्षा और सास्क्ृतिक कार्यो मे विशेष रुचि थी, 
इसी कारण उनका इस शतो के द्वितीय दशक से ही शान्तिनिकेतन के साथ घनिष्ठ 
सम्पक रहा । रवोन्द्रनाथ ठाकुर और चार्की फ्रियर एण्डू ज के ये विशेषरूप से प्रिय 
व्यक्ति ये। एण्डूज जन्‍त समय तक कानोडियाजी को नही भूले । कानोडियाजी विश्व- 
भारती की ससद के सदस्य थे। मुझसे स्वर्गीय श्री सुधीरजन दास (विश्वभारती के 
वाइस-चासछर और भारत के उच्चतम न्यायालय के प्रधान विचारपति) ने 
कानोडियाजी को चर्चा करते समय कहा था कि वे निर्भीक और सच्ची बात करते हैं। 
विश्वभभारती की ससद मे वे स्पष्ट वात कहते थे, जो प्रधान सचिव श्री रथीन्द्रनाथ 
ठाकुर को अच्छी नही छूगती थी, फरूत कुछ दिनो बाद उन्हे ससद भे शामिल नहीं 
किया गया । 

गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर की इच्छा थी कि हिन्दी भाषा और साहित्य के क्षोत्र 
में शोधकायें, अध्यापन की व्यवस्था विश्वभारती मे हो । एण्डूज साहब ने इस प्रसग 
मे कानोडियाजी से सहायता चाही और उनके प्रयत्न से हलवासिया ट्रस्ट द्वारा प्रदत्त 
आधिक सहायता से हिन्दी-सवन स्थापित किया गया। प० जवाहरछालजी नेहरू ने 
हिन्दी भवन का उद्घाटन किया । उद्घाटन समारोह के अवसर पर जो निमन्त्रण पत्र 
भेजा गया था उसमे कानोडियाजी का नाम आमन्त्रणकर्ता के रूप मे था।॥ 

कानोडियाजी का हिन्दी भवन के प्रति विशेष प्रेम था । चीन-भवन के साथ 
भी उनका विशेष प्रेम था। ये सस्थाए कंसा काम कर रही है, विश्वभारती की प्रगति 
तथा स्थिति के विषय मे पूरी जानकारी वे मिलने पर प्राप्त करना चाहते थे। अपने 
योगदान के विषय मे बात करना तो दूर, वे कुछ सुनना भी पसद नहीं करते थे। 
द्विन्दी-अध्यापन की व्यवस्था हिन्दी-भवन की स्थापना के पहले ही हो चुकी थी। 
१० इजारीप्रसाद द्विवेदी को वेतन देने के लिए सुनिश्चित व्यवस्था नही थी। एक 
धार भ्रुरुदेव ने दिवेदीजी के गुणो की प्रशसा करते हुए कानोडियाजी से कहा था कि 
"मुझे एक हौरा मिलता है किन्तु मैं उसे अपने पास रखने मे असमर्थता का अनुभव कर 
रहा हू ।! कानोडियाजी ने उदार आथिक व्यवस्था की और द्विवेदीजी को रखने मे 
भुरंदेव को कोई कष्ट नही हुआ । हिन्दी-भवन बन गया लेकिन कई वर्षो तक खाली 
पडा रहा । शोध-सस्था के रूप में कार्य करना अर्थामाव के कारण समय नही था। 
कानोडियाजी ने आवश्यकता को समझा और सन्‌ १९४५ से १९४८ तक हलूवासिया- 
ड्रहट से अनुदान स्वीकृत कराया, फलस्वरूप हिन्दी-भवन अपने सुनिश्चित कार्यक्रम के 
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अनुसार काम करने लगा । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा अन्य विभागों के 
समान हिन्दी भवन को भी अनुदान भिलता रहा है, फिर भी अनेक योजनाए' अपूर्ण रह 
ही जाती है। कानोडियाजी उदार दृष्टिकोण के थे, किन्तु उनकी उदारता का छाभ 
वे ही लोग उठा सकते थे जो उन्हे आश्वस्त कर सके कि जिस काम के लिए उनसे 
सहायता करने के लिए कहा जा रहा है वह वास्तव मे उचित और आवश्यक है। 
हिन्दी भवन के प्रुस्तकालय का विस्तार आवश्यक था, कानोडियाजी ने उसे उचित 
समझा और हिन्दी भवन का विस्तार कराया ! 

किन-किन विषयो पर कार्य होना चाहिए, कई वार इसकी चर्चा मुझसे हुई। 
हिन्दी-भवन की स्थापना का उद्देश्य था, आधुनिक भारतीय आये भाषाओ और विशेष 
रूप से हिन्दी की मूल आधारभूत समस्याओं पर शोध कार्य करना, अपक्ष श, वज्ञभाषा, 
ताथपथ, सतमत जैसे पहलुओ का प्रामाणिक अध्ययन । मैंने उनका ध्यान आकर्षित 
किया--भारतौय मध्य-ग्रुगीन इतिहास के कुछ पहलुओ को समभने के लिए अन्य भाषाओो 
में सुरक्षित आधारभूत सामग्री का प्रामाणिक हिन्दी-अनुवाद, जैसे भक्ति-धारा को समभने 
के लिए आलवारो की वाणियो का प्रामाणिक हिन्दी अनुवाद, ग्रीक-भाषा मे प्राप्त 
ऐतिहासिक-विवरणो का अग्नेजी मे तो अनुवाद है किन्तु हिन्दी मे मूछ ग्रीक-भाषा से 
अनुवाद कराना चाहिए। सुफी-मत को समभने के छिए मूछ अरवी, फारसी, तुर्की 
मे प्राप्त सूफियो के साहित्य का अनुवाद और चीनी यात्रियो के विवरणों का हिन्दी 
अनुवाद । कानोडियाजी ने मेरे प्रस्ताव को पसन्द किया और आलवारो की वाणियों 
के मूल तमिल से हिन्दी रूपान्तर कराने की व्यवस्था की। प्राचीन तमिल, सस्क्षत, 
वैष्णव धर्म और दर्शन, हिन्दी, इतनी भाषाओ का प्रामाणिक ज्ञान रखनेवाला विहान 
प्राप्त करना कठिन था। यह योजना प्राय. पूरी हो गई है। पूरे व्यय की व्यवस्था 
उन्होने टूस्ट से कराई । मैं नही सोचता इस मर खला की अन्य योजनाए कानोडियाजी 
जैसे प्रभावशाली व्यक्तित्व के अभाव मे पूरी हो सकेंगी । 

अन्तिस वर्षों मे उनके साथ कलकत्ता मे 'हिन्दी-भवन की स्थापना के सम्बन्ध 
में अनेक बार चर्चा हुई। मैंने उन्हे सुराव दिया था कि हिन्दी-भवन तो एक है ही, 
और हिन्दी-भवन स्थापित होगा तो उसका इतना स्वागत नही द्वोगा। भावात्मक 
एकता के लिए भारतीय भाषा परिषद जैसा कोई नाम देकर ससस्‍्था स्थापित होती तो 
अच्छा होता । उन्होने कह्दा मेरा विचार तो हिन्दी भवन बनाने का था, आप जो 
कहते है, वही ठीक है। में तो बना दू गा, काम तो आप ही लोगो को करना है !' 

कानोडियाजी को शान्तिनिकेतन के प्रति श्रद्धा थी, श्ान्तिनिकेतन के समावर्तन 
समारोहो मे वे प्राय सम्मिलित होते थे । उनके ठहरने के लिए विश्वविद्यालय को 
ओर से अतिथि-भवन मे व्यवस्था रहती थी, किन्तु उसको छोडकर वे हिन्दी-भवन मे या 
मेरे साथ ही ठहरते थे जहा अपेक्षाकृत असुविधाएं अधिक थी। हम लोग उनसे कहते 
भी थे कि असुविधा होगी--उनका हम छोगो पर अपार-स्नेह था, और वे कहते थे 
“अपने घर मे ही ठहरना ठीक है ।! हमारे घर में हाथ घोने का वेसिन नहीं था, 
नर पर हाथ घोते समय कपडे भीग जाते थे, हम उन्हे सत्क कर देते ये । उन्होने कहा 
्ेसिव छगवा छे / जब मैंने कहा विश्वभारती के सभी घरो की यही हालत है, इस 
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पर उनका कथन था कि “तब ठीक है! । एक वार उनके साथ उनकी पुत्री भी आई थी, 
छोटे-से कमरे मे उन्हे बहुत कष्ट हुआ और तब उन्होने प्रस्ताव किया कि पत्ता, वेसिन से 
युक्त एक कमरा अतिथियो के लिए बनाना चाहिए और वह उनकी कुपा से बन भी गया । 
हिन्दी-भचन के अतिथि उसी मे ठहरते हैं। कानोडियाजी दूसरी वार आए तो उसी में ठहरे । 
सन्‌ १९७१ मे विश्वेश्वरछाल हलवासिया स्मृत्ति ग्रन्थ का प्रकाशन-समारोह 
हिन्दी-भवन मे आयोजित किया गया, विश्वभारती के वाइस-चासलछर तथा अनेक विद्न 
उपस्थित थे । कानोडियाजी की विनम्रता असाधारण थी--उन्होंने कुछ इस प्रकार 
कहा था, “ग्रुर्देव और एण्ड्ज की जो मेरे ऊपर कृपा थी वह मेरे छिए बहुत वडी चीज 
थी। हम छोग तो ट्रस्ट के धन के व्यवस्थापक है। आप लोग सहायता के लिए 
हमारे पास जाते हैं इसके लिए हम क्लतज्ञ हैं।। जब भी वे द्ान्तिनिकेतन आते ये तो 
पुराने परिच्चितो से अवश्य मिलते थे । सुधाकान्त रायचौघुरी, प्रो० तानयुनशान के घर 
जाकर मिलते थे, क्योकि वे लोग चछू-फिर नही सकते थे। द्ान्तिनिकेतन के आचार्य 
प० नेहरू थे। उनसे उनका परिचय था। दिन के भोज मे कानोडियाजी विशिष्ट 
अतिधि के रूप मे आमन्त्रित रहते थे और वे एक दूसरे को अभिवादन निवेदित करते 
थे। जब इन्दिराजी आचाय॑ हुई, तव भी कानोडियाजी दो वार समावतंन समारोहो 
में सम्मिलित हुए । एक बार जन-सम्पर्क-विभाग की ओर से भेजे गए निमन्नण पत्र 
में उनके नाम के पूर्व 'सेठ” शब्द जोड दिया था, उन्होने इस पर आपत्ति की और जब 
तक 'सेठ' के स्थान पर श्री लिख कर नही आया वे निश्चिन्त नही हुए । 
कानोडियाजी का स्वभाव गम्भीर था, किन्तु साथ ही वे बडे विनोदी थे। 
समावतंन समारोह समाप्त होने के कुछ घण्टे वाद भ्रधानमन्नी चले जाते थे और 
वहुसख्यक आगन्तुक भी । हम लोग वैठे हुए वात कर रहे थे, कानोडियाजी से एक 
सज्जन ने सहज भाव से कहा कि खास-खास आदमी चले गए हैं, ऐसे-वेसे लोग रह गए 
हैं। कानोडियाजी इस कथन का अभिष्नाय समझ कर हसते हुए कह रहे थे “यह आपने 
अच्छा कहा ।” वे सज्जन भी कुछ सकोच मे पड गए और अपने कथन की व्याख्या 
करने लगे, आखिर 'ऐसे-वैसे” का अर्थ क्या है ? प्राचीन युग मे 'ऐसे-वैसे” व्यक्ति का 
अर्थ विशिष्ट व्यक्ति रहा होगा और अब अर्थ परिवर्तन होने के कारण उसका अर्थ 
सामान्य व्यक्ति! हो गया है । 
उनके साथ उनकी श्रीमती बराबर आती थी, एक वार वडी छडकी भी आई 
थी। सव छोग शान्तिनिकेतन से देवधर जा रहे थे, जल-कलरश मे पानी भर कर एक 
भद्र महिला रास्ते के लिए दे रही थी, कानोडियाजी कहा “इसमे क्या दूध भर कर दिया 
है ” उनकी आत्मीयता हमारे लिए अनुकरणीय थी । वे हमारे अपने घर के सदस्य 
थे जितनी बार वे हिन्दी-मवन आए, वडे स्वाभाविक और सहज भाव से हमारी कम 
सुविधाओं और अधिक असुविधाओ के साम्लीदार हुए । काठ के तख्त पर सोना, देहाती 
स्नानागर मे स्नान करना, शीत-काल मे ठडें पानी से ही हाथ-मु ह घोना, और छोटे से 
कमरे मे दिन विताना । 
राजनीतिक और साहित्यिक समस्याओ पर उनके विचार सतुलित, तटस्थ और 
महत्वपूर्ण होते थे। यह सर्वंविदित है कि वे गाधीजी के आदर्शो के प्रति श्रद्धावान थे, 


श्८९ 


खादी पहनते थे। काग्रेस के प्रति उनका कुंकाव था । पिछले वर्षों की सिद्धान्तहीन 
राजनीतिक परिस्थिति से वे चिन्तित थे, अनेक व्यक्षित उनके पास परामर्श और सहायता 
के लिए पहुचते थे। हिन्दु-मुस्लिम एकता, अन्तर्जातीय सद्भावपूर्ण सम्बन्धों के 
पक्षपाती थे । 

पुरानी कहामियो, उक्तियो, शब्दों की व्युत्पत्ति को लेकर प्राय चर्चा होती 
थी। मैं जब भी कलकत्ता जाता था, कानोडियाजी से मिलने का कार्यक्रम अवश्य 
रहता था। पाणिनि के जीवन का अन्त किंस प्रकार हुआ। मेघों के कितने 
पर्यायवाची सस्क्ृत मे है? भक्ति का उद्गम कब हुआ ? महाभारत के शान्ति- 
पव॑ मे कही-कही विचित्र उपदेश क्यों है? ऐसे नाना प्रसगो पर चर्चा होती थी 
और “बहता पानी निर्मेठा' नामक उनकी कृति मे जो छोक कथाएं प्रस्तुत की गई 
हैं उनके स्नोतो के विपय में वे प्राय. मनन किया करते थे। शब्द का गरुत प्रयोग 
उन्हे अच्छा नही रगता था। मेरे साथ एक विद्वान उनसे मिलने गए, वे विना 
प्रयोजन के 'परस्पर' शब्द का प्रयोग वातचीत मे कर रहे थे। किसी व्यक्ति की चर्चा 
होतो वे कह उठते 'हमारा उनसे परस्पर है । कानोड़ियाजी ने उनसे पूछा “परस्पर/ 
क्या है ” शायद वगलछा के प्रभावस्वरूप वे सज्जन परस्पर का आपूर्ण प्रयोग कर 
रहे थे । 

आत्म-प्रशसा कानोडियाजी सुनना पसन्द नही करते थे । अनेक सस्थाओ की 
उन्होने निस्‍्पृह भाव से सहायता की, और अनेक व्यक्ति उनसे उपकृत हुए। प्रशसा 
और निन्‍्दा, सुख और दुख उनके लिए समान थे। सी० एफ० एण्डूज ने उनके 
सम्बन्ध मे लिखा है कि, “वे इस प्रकार छोगो की सहायता करते थे कि सहायता पाने 
वाले व्यक्ति को भी ऐसा छगे जैसे सहायता लेकर वह देने वाले का उपकार कर रहा 
हो । उनका वाया हाथ यह नही जान पाता था कि दाहिना क्या कर रहा है ” पण्डित 
हजारीप्रसादजी हिवेदी ने एक वार कहा था कि कानोडियाजी भारवाडियो मे नर-रत्न 
है। वे उन सज्जनोत्तमो मे से थे जिनके विषय मे यह उक्ति सही लगती है - 


क्षणमिह सज्जनसंगतिरेका 
भवति भवाणव तरणें नौका । 


अपने कल्याणमित्र की पुण्य स्मृति मे मैं विनम्र श्रद्धाजलि समर्पित करता हू । 
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कलकत्ता विश्वविद्यालय के हिन्दी विभागाध्यक्ष 
श्री कल्याणमल लोढ़ा 


पुषय स्मरण 


जोघपुर विश्वविद्यालय के कुरूपति पद को स्वीकार करने के पूर्व स्मृति शेष 
भागोरयजी कानोडिया से मिलने जब मैं उनके निवास पर चया तब उन्होंने कहा, 
“'लोडाजी, आप करकता छोड़कर भले ही जाए पर यह ऐसी मोह नगरी है कि सारी 
असुविधाओं के बावजूद इससे कभो मोह भग नही होता [” मैंने उनके इस कक्‍यन पर 
ग्रम्भीरता से विचार किया और पाया कि सचमुच इस मोह के भंग नहीं होने का कारण 
कलकत्ता से अधिक करूकत्ता के दे प्रभावी पुरुष हैं, जिनका सान्निष्य और सम्पर्क मनुष्य 
को वार-वार उसकी ओर निरंतर आकर्पित करता रहता है। पृण्य इलोक भागीरयजी 
कानोढ़िया भी ऐसे ही “प्रभावी पुरुण थे। जब जोवपुर में उनके स्वर्गवास का 
समाचार सुना तो मुफ्के मर्मान्तक पीड़ा पहुंची और ऐसा रूगा कि सचमुच एक “प्रभावी 
पुरुष चला गया है, जिसकी मनस्विता, तेजस्विता, सरसता और उदारता कभी विस्मृत 
नही हो सकेगी । 


आचारो विनयो विद्या प्रतिष्ठा तीयंद्शंनम्‌ | 
निष्ठा वृत्ति तपो दाने नवधा कुलरकूल्णम्‌ ॥ 


ये नव कुछलक्षण तो उनमें थे ही--ये उनके व्यक्तित्व की भी विशेषताएं थीं । 

भागीरथजी से मेरा प्रथम परिचय सन्‌ १९४५ में मारवाड़ी विद्यालय को 
तुलसो-जयन्ती के समारोह मे हुआ था । उन दिनों मैं कककत्ता आया ही था। वह 
हमारी पहली मुलाकात थी। उस दिन उनका व्यक्तित्व ऐसा बाकर्षक छगा कि मैं 
उनके निकट सम्पर्क में आता गया और मृत्यु पर्येन्तर यह निकटता घनीभूत होती गयी। 
राप्ट्रकवि मैथिलीशरण ग्रुप्त अमिनन्दन ग्रन्थ की योजना एवं उसके प्रकाशन के समय 
मैंने पहली वार उनके निकट सम्पर्क मे रह कर कार्य किया । तव मैंने उनकी विवेक 
शक्ति और हृदय की विशालता के साथ-साथ उनकी आन्तरिक सरलता और गम्भीरता 
का अचुर अनुभव किया । अभिनन्दन ग्रन्य के प्रस्तुतीकरण और समर्पण समारोह के 
दौरान कुछ अप्रत्याशित विरोध उपस्यित हो गये थे, परन्तु जिस ओऔदायें, शान्दि और 
घेयें के साथ उन्होने सारी स्थिति सम्भाली, वह उनकी सुमबूक, वैचारिक दुृढ़ता और 
ग्रम्भोरता का प्रमाण थी । पूज्य दद्दा ते अभिनन्दन समारोह मे दिए गए अपने वक्तव्य 
में भागीरषजी की प्रदस्ति मे निम्तोक्त दाल्द कह्दे ये-- - 


भगीरथ प्रयत्न फने आपके 
से आ सकते है यहां गंगा से शभ्रवाह जो 
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आप अनुवाद की ही योजनाएं कर दें 
तो कह सके हम सगव॑-विश्वभर के 
वाइमय मे जो है वह चुन लिया हमने 
और जो हमारा अपना है अतिरिक्‍त है 
उस रस धारा के समक्ष रौप्य धारा क्या । 
लक्ष्मी सरस्वती का मगल मिलन हो । 


राष्ट्रकदि के मुख से कहे गये ये शब्द उनके व्यक्तित्व की गरिमा और महिमा 
के स्पष्ट प्रमाण है । 

एक और घटना सुनाऊ । श्री कन्हैयालालजी चितछाग्रिया और मैं भागीरथजी 
से एक बोद्ध भिक्षु के साथ राजगृह मे बौद्ध मन्दिर और कृषि भूमि के लिए आधिक 
सहायता प्राप्त करने के लिए गए। उस बवोद्ध भिक्षु से श्री कन्हैयालाकजी का 
अच्छा परिचय था, पर मेरा उतना नहीं। भागीरथजी ने उदारभाव से सहायता 
की पर न जाने क्यो चलते-चलते यह कहा, “लोढाजी, इसके सदुपयोग को देख 
लीजिएगा ।” पोछे पता चला कि वह वौद्ध भिक्षु गृहस्थ बन गया और समस्त राशि 
का दुरुपयोग हुआ । कुछ दिनो के अनन्तर जब मैंने और श्री चितलागियाजी ने उन्हें 
वस्तुस्थिति से अवगत कराकर क्षमा मागी, तब उन्होने कहा कि यह न सदुपयोग है 
और न दुरुपयोग, केवल एक “'प्रयोग” है। आप इसकी कुछ भी चिन्ता न करें। ये 
सब मनुष्य को नए-नए अनुभवों से युक्त करते हैं । 

ऐसे अनेक सस्मरण उनके साथ जुडे हैं। हमलोग लेक पर प्रात कालीन 
चक्रमण साथ-साथ करते थे और उनसे विविध विषयो पर विचार-विमशं होता रहता 
था। वही मुर्के उनके गम्भीर साहित्यिक अध्ययन के प्रचुर प्रमाण मिले--उसकी 
गहराई के । भारतीय सस्कृति और उसकी महान परम्परा मे उनकी गहरी आस्था 
थी। राजस्थानी साहित्य और उसकी छोक संस्कृति के वे निष्णात भौर अधिकारी 
विह्वान थे पर उनका यह वैदुष्य आरोपित और क्त्रिम नही था। कबीर, तुरूसीदास, 
सूरदास और अन्य मध्यग्रुगीन कवियो का उन्होने अध्ययन किया था। कई वार वे 
उनके पद और दोहे सुनाते थे। एक वार उन्होने निम्नोक्‍्त दोहा सुनाया, जिसमे 
राधा के अनिन्य रूप एवं सौन्दर्य का अद्भुत वर्णन हुआ है-- 


सब तिथियन को चन्द्रमा देखि लेहु तुम आज ।। 
धीरे घोरे खोलियो, घूघट तुम ब्रजराज ॥ 


उनका पुत्र सन्‍्तोष कुमार हमारे हिन्दी विभाग का विद्यार्थी था। प्रारम्भ 
मैं कभी-कभी मैंने सन्‍्तोष के साहित्यिक अनुराग और उसकी कान्य प्रतिभा की उनसे 
चर्चा को । वे सुनकर मुक्तभाव से हस देते थे, पर कहते कुछ भी नही थे । 

मेरी यह दृढ मान्यता है कि आचार व विचार को एकता और व्यक्तित्व की 
अन्तर्वाह्य स्वच्छता ही मनुष्य को महान बनातो है। सरछत्ता का अथ निरभिमान भौर 
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निरहंकार तो होता ही है पर बीत्म वक और निरछुलछ रागात्मक संश्लेष की वह 
भी उसमे निहित रहती है, जो मनुष्य को विनज्न रखते हुए उसे महाच बनाकर 
मानसिकता प्रदान करती हुई व्यक्ति-मन की सामाजिक चेतना को प्रकृत भावभूमि से 
जोडती है। यही लोक मन का उदय होठा है और उत्से उद्भूत उच्ची लोक सेवा 
और लोक भावना का वास्तविक स्वरूप हमे दिखाई पड़ता है। श्रद्धेय भागीरयजी का 
व्यक्तित्व इसे लोक मन का अतीक था। 
उन्होंने कलकत्ते के नवजागरण जऔर सामाजिक अभध्युदय में जो अवदान 

दिया, वह स्वंविदित है। ठुलसी पुस्तकालय जो १६४६ के दंगो में पूर्णतः: नष्ठ 
कर दिया गया उन्ही के हारा स्थापित क्या गया था। वंगोय हिन्दी परिषद्‌ 
की स्थापना मे उनका प्रमुख हाथ रहा। हिन्दी साहित्य सम्मेलन के कार्यों में 
उन्होंने सदेव रुचि लछी। अनेक साहित्यिक संस्थाओं से उनका सम्बन्ध था और 
यह सम्बन्ध अखिल भारतीय स्तर पर व्यापक और प्रतिष्ठित रहा। सस्ता साहित्य 
मण्डल मे उनकी रुचि और उसके विकास में उनका योगदान सर्वविदित है। 
कलकत्ता विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग मे हलवासिया रीडरशिंप की स्थापना उन्हीं 
के सत्संकल्प का परिणाम थी। विश्वभारती के हिन्दी भवन का भी श्रेय उन्ही 
को देना चाहिए। यह तो हुई उनके साहित्य-प्रेम और छगन एवम्‌ निष्ठा की 
बात। इत्तनी साहित्यिक सस्याओं से सम्बद्ध रहंकर भो वे कभी इसका गुम्गन नहीं 
करते थे। साहित्य सेवा, साधना और साहित्यकारों का सम्मान उनकी वह कनन्‍्य 
विशेषता थी, जिसने उन्हें समस्त प्रब्यात साहित्यकारो का बाल्मीय बना दिया । हिन्दी 
ही नही, समस्त भारतीय साहित्यकारों और विद्वानों के मध्य भी वे अत्यन्त समादुद 
थे। डा० सुनीतिकुमार चादुर्ज्या, डा० कालीदास नाग, पं० विधुेखर झट्टाचार्ये 
भागीरयजो की प्रशंसा करते थकते नही थे । उनका यह साहित्य-प्रेम भी नैंसग्रिक 
था। साहित्य मानवीय सम्वेदनाओ को रचनात्मक अभिव्यक्ति कौर संकल्प प्रदान 
करता है। स्व० भागीरयजी का सम्पुर्ण जीवन इसी सम्वेदनशीकता क्य रचनात्मक 
और घनीभुत सकल्पात्मक जीवन था, जिसमें राग-विराय का भी विचित्र मणिकांचन 
सयोग विद्यमान या। राग स्वत. स्पष्ट है, पर विराग, हां, इस दृष्टि से वे निःस्पृह व 
वैसगी भी थे। सेवा को उन्होंने अपना साध्य ग्रिना--साधन नहीं। वह उनकी 

प्रकृति का ही एक अग थी । साहित्य-साधना जिन उच्चतर मानवीय मूल्यों की म्गंग 
करती है, भागीरयजी में वे सभी मूल्य स्वतः सिद्ध थे । 

वे सांस्कृतिक जागरण के भी अग्रवृूत थे। कलकतत की जनेकः सांस्कृतिक 

सस्थाओ के थे सूत्रघार थे। नारी शिक्षा आन्दोलन और समाज सुधार की कई 
योजनाएं उन्होंने क्रियान्चित की । मैं व्यक्तिशः: अच्छी तरह जानता हूं 
भो कोई व्यक्ति उनके पास अपनी दुःखभरी फहानी लेकर पहुंचता, मर 
भाव और सहज सम्वेदनशीलता से उसके दु.ख के ऊागीदार बनते ये। 
यह सव होते हुए भो उन्होने कभी जआात्मइलाघा या प्रचार की भावना से कार्य नहीं 
किया और न उन्होंने अपनी करनो का छिठोरा ही पीदा। आात्ममचार 
विरति उनके व्यक्तित्व मौर स्वभाव की वह अदुभूत विद्येपत थी--जो कऋाज कऋत्यन्ठ 


ह।ए 


भषच् 


यु 
£, 


प्रा 





रे 


दुलभ है। मुझे स्मरण नही आता कि उन्होने कभी अपना सार्वजनिक अभिनन्‍्दन 
कराया हो या किसी अभिनन्दन ग्रन्थ की योजना को स्वीकार किया हो । वे सही अर्थ 
मे गाधीवादी थे । गाधीवाद मानवीय मूल्यो और नैतिक आदर्शो के साथ-साथ जीवन 
के सत्य और शिवत्व पर विश्वास रखता हुआ उसे छोकमग़ल के सौन्दर्य से समन्वित 
करता है। छरूगता है, यहो भागीरथजी का जीवन-दशेन भी था--“परहित सरिस धर्म 
नही, भाई! । उनके जीवन का मूुलमन्च्र कत्तंव्य था, अधिकार नही, सेवा था, प्रभुता 
नही। भारतीय भाषा परिषद्‌ की स्थापना का समस्त श्रेय उनको और श्रद्धेय 
सीतारामजो सेकसरिया को ही है। सारी योजना को पूर्ण कर वे तटसस्‍्थ भाव से एक 
साधक की भाति ही उससे जुडे रहे और कभी इस बात का डका नहीं पीटा कि यह 
सब उनकी चेष्टा और दूरदर्शिता का ही परिणाम था । सौजन्य, सारल्य और सारस्वत 
जीवन का इससे अधिक और क्या प्रमाण हो सकता है ? 


प्रकृति, खलु सा महीयसा सहते नान्‍्य समुत्नति चया' 
(किराताजु नीय) 


गव॑ दूसरो की उन्नति नही देख सकता । भागीरथजी अपनी नही, हुसरो को 
उन्नति देखते थे और इसी से वे सभी अर्थ मे श्रद्धास्पद थे । 
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बरिष्ठ लेखक तथा पत्रकार 
श्री गौरीशकर गुप्त 


भागीरथ-काम 


भागोरय फानोड़िया नहीं व्यक्ति का सास । 
ससस्‍या से बढ़कर किया खिसने अनुपस फास ।॥। 
घन्य भगोरथ धन्य तुम धन्य तुम्हारा नाम ॥ 
सर कर भी तुम अमर रही, अपर भगीरणय काम | 
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प्रसिदर साहित्यकार, भारतोय भाषा परिषद के निदेशक 
श्री प्रभाकर माचवे 


बहता पानो निर्मला? के लेखक 


स्व० भागीरथजी के निकट सम्पर्क में आने का सौभाग्य मुझे बहुत कम 
मिला। एक वार गाधी शताब्दी वर्ष मे मैं, १९६९ में कलकत्ता आया था। तब 
उनके दर्शन किये थे । फरवरी २०, १९७९ से इधर कलकत्त में आया तो जिस 
सस्था से मैं जुडा हु उस भारतीय भाषा परिपद के वे उपाध्यक्ष थे, इस नाते उनसे 
सम्बन्ध आता रहा । पर इधर वे अस्वस्थ ही चल रहे थे और परिषद भवन के 
उद्घाटन के समारोह के बाद वे वहुत कम हमारे आयोजनो मे आ पाये और आते 
भी ये तो मौन मुस्कराकर रह जाते थे । यह उनके स्वभाव का एक सहज ग्रुण था। 
सवको अच्छी तरह से और सुक्ष्मता से देखते थे। उनकी निरीक्षण-परीक्षण शक्ति 
अद्भुत थी । निर्मछ पानी मे जैसे अपने आसपास का प्रतिविम्ब वहुत स्वच्छ रूप से 
पडता है। वैसे ही उनका हृदय भी एक 'आदर्श” ( जिसका सस्क्ृत मे एक आर्थ “दर्पण! 
भी होता है ) था। 
अब मैं जब उस व्यक्ति को बहुत निकट से नही जानता था, पर जिनके वारिे 
मे मैंने आदरणीय सीताराम सेकसरिया से लगाकर छोटे से छोटे कार्यकर्ता और लेखक 
से इतनी वातें सुनी हैं, उन ग्रणो का आकलन, उनकी दो परुस्तको 'बहता पानी निम्मछाा 
मभौर “राजस्थानी कहावत कोझ' के द्वारा करता हू तो इंस वात की पुष्टि ही होती है। 
सबसे पहली वात तो यह है कि भागीरथजी बहुत सरल-चित्त, सम्बेदनशील, सहृदय 
और सर्वहितरत सेवाभावी सज्जन थे । यह बात उनकी भाषा और शौली से व्यक्त 
होती है। उनकी भाषा ग्राघी-युग के अनेक लेखको और कार्यकर्ताओं की तरह सादगी 
पसन्द थी । उसे अछकरण और छाब्द-बहुलता से एकदम घृणा थी। ऐसी क्ृत्रिमता 
उनके सहज विचार-व्यवह्ार मे आ ही नहीं सकती थी। “हता प्रानी निर्मला” के 
“दो शब्द! इस दो दूक और निर्व्याज भाव के उत्तम उदाहरण हैं । 
जो व्यक्ति जिस प्रदेश, अचल या भूमि से निर्मित होता है, उससे उसका 
सम्बन्ध कमल और कमरू-नाल का सा होता है। वही से वह व्यक्ति अपना सारा 
पोषण और रस पाता है। परन्तु मानव-जीवन की विंकास-गति ऐसी है कि बच्चा 
जैसे मा की गोद मे सदा नहीं रह सकता--धीरे-धीरे उसे अपना कार्यक्षेत्र उस मूल भूमि 
या उत्स से दूर ले जाता है, उस मुल-बिन्दु के प्रति आकर्षण, अनुरक्ति और कभी-कभी 
अतिरिक्त आसक्ति भी वरावर वनी रहती है---वह चेतन से अचेतन में स्थान करती 
जाती है। इसी कारण से क्‍या पूर्व मे और क्या पश्चिम मे, अपने मूछ स्तोतो की ओर 
साहित्य का पुनरावतेन एक महत्वपूर्ण घटना और बान्दोलन माना गया है। गाधी- 
युग के भारत मे, समाजवाद की ओर उन्मुख भारत मे, यह त्नोतोन्मुखी घारा कई भाषा 
और साहित्य के उपासको को 'पुन ग्रामाचछ की ओर” ले गई। जैसे इस ग्रन्थ मे, 
राजस्थानी लोक कथाओ का इतना दिलचस्प और अनूठा सम्रह, कहावतो के मुल मे 
पायी गईं मान्यताओं और विश्वासो का सकछन हुआ है, और इस पुस्तक की छोकप्रियता 
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देखिये कि देखते-देखते तीन सस्करण हो गये, वैसा ही कार्य भारत मे अफ्रीका से गाघी 
के आने के वाद दूसरे दशक से अब तक, वरावर चला आ रहा है अछूग-अलग रूपो मे । 

भुमे कुछ अन्य भारतोय भाषाओं मे समानान्तर कार्यो की याद आ रही है, 
पजाव मे देवेन्द्र सत्यार्थी ने "मैं हु खानावदोश' लिखा, असम मे (स्व०) डा० विरिखि 
कुमार वरुआ ने इसी तरह चा-वागानो मे जाकर वहा के मजदूरो की भापा जौर गानों 
को अपने उपन्यासों मे उतारा, वगाछ मे तो वडे पैमाने पर पूर्व गौर पश्चिम दोनो 
बालो मे इस तरह के लोक-कथा सग्रह, छोकगीतो के सग्रह किये गये--इन्ही के 
प्रभाव क्षितिमोहन सेन के सस्क्ृति विषयक अध्ययनों और रवीन्द्रनाथ की कविता पर भी 
मिलते हैं, उडीसा मे डए० कु जविहारी दास ने इस तरह का वडा काम किया, आज्र मे 
मल्लिकाजुन राव और उनकी “किन्नर' पत्रिका ने, कर्नाटक में राघव अब्यगार और 
शिवराम कारन्त ने, महाराष्ट्र मे साने ग्रदुजी, कमरावाई तिलक, दुर्गा भागवत, सरोजनों 
बावर, प्रभाकर माडे आदि ने, गुजरात मे कवेरचन्द मेघाणी और मथुकर राडोरिया 
आदि ने---ऐसी यह सूची वढाई जा सकती है। द्विन्दी को विविध क्षेत्रीय. उपभाषाओ 
पर जो कार्य हुआ उसका पूरा व्यौरा हिन्दी साहित्य के वृहद इतिहास में राहुरू 
साकृत्यायन द्वारा सम्पादित खण्ड मे मिलता है। राजस्थानी मे भी टेस्सीटोरी 
और टौड, नरोस्तम स्वामी और सूर्यकरण पारीक से ऊगाकर डा० महेन्द्र भागावत और 
आदर्शंकुमारी जैन तक वडा काम हुआ है और हो रहा है । 

परन्तु इस पुस्तक की विशेषता यह है कि छोक-प्रचलित कथाओ को बोध-कथा 
लोक-कथा, कहावतो की कथा, ऐतिहासिक कथा और भनोरजक कथाओं में विभाजित 
कर प्रकाशित करने पर भी उनमे अत अवाह एक सा है। उस जनपद की विशेपताओ, 
की, जिन्हे सास्कृतिक नृतत्व विज्ञान (कल्चरल एन्प्रोपौलाजी) भे विशेष चरित्रो, 
“टाइपो” और उनकी भनो-प्रन्थियो का अध्ययन कहा जाता है, छटा देखते ही बनती है । 
वस्वुत: राजस्थान प्रदेश के समाज-मनोविज्ञान का अध्ययन करनेवालो के लिए यह एक 
बहुत ही उपयोगी सन्दर्भ-ग्रन्य है । 

मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हू, और दर्शन शास्त्र का भी। मेरी मान्यता 
है इतिहास भूत को देखता है तो दर्शन भविष्य को--सा हित्य वर्तमान मे इन दोनो को 
जोइनेवाली कंडी है। अत्त इतिहासवाली कहानियो के खण्ड मे मुझे टोडरमरू, घाघ, 
शाहजहा, अमर्रासह आदि के वारे मे नयी जानकारी उन कहानियो को पढ़कर मिली | 
इत्तिहास केवछ तिथि और घटनाओ की क्रमवद्ध सूची नहीं, लोक मानस में किसी भी 
ऐतिहासिक व्यक्ति का पडनेवाला प्रतिविम्ब (इमेज) भी उतनी ही महत्वपूर्ण वस्तु होती 
है। वह इससे स्पष्ट होती है । 

< हास्य-व्यग का एक अध्येता और विनम्र हिन्दी लेखक होने के नाते अन्तिम 

खण्ड मु वहुत ही अच्छा जान पडा। इनमे नर्म-विनोद है। लोक-कथाकार कमी 
सीधे डडेमार आलोचना नहीं करता, पर बडी 'कान्तासम्मत तदोपदेदायुजे” ढग से 
वह बनिया-वुद्धि पर चौवेजी पर या जमाई पर या स्व्री-युलभ कमजोरियो पर रोचक 
समीक्षा भ्स्तुत करते जाता है।यह खण्ड अपने आपमे साहित्य को एक बड़ी देन है । 
और इसमे से भागीरथजी के विनोदस्रिय स्वभाव के भी दर्शन होते हैं। थे भनन्‍्द 
मुस्कुराकर बहुत सा कह डालते थे, जो लम्बे भाषणों से साध्य नही होता था । 

उनको स्मृति को प्रणाम । 


राजस्थानी कवि 
श्री कन्हैयालाल सेठिया 


नमन 


सतत करसं-रत सूतं भगोरय 
यथा चाम-ग्रुण सुज्ञ नमन, 
सेवा-कामी, सम परिणामी 
गीता के स्थित-प्रत्ष नमन, 
ऊंचा चिन्तन, सादा जोचन 
पीड़ित जन के बन्धु नमन 
सत्‌ के साधक, चितू्‌ भाराधक 
सर्यादा के सिन्धु समन । 
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प० बंगाल के प्रसिद्ध गांघोवादी नेता 
सव॒० अन्नदाप्रताद चौधरो को पत्नी 


श्रीमती हिरणबाला चौधरी 


दीनन के हितकारी 


भागी रयजी मेरे पति स्वर्गीय अन्नदाप्रसाद चौधरी के घनिष्ठ मित्र थे। 
मेरे पति ने अपने राजनोतिक जीवन के वाद खीरपाई, मेद्विनीपुर मे छोक सेवा समिति 
को स्थापना की तो भागीरथजो ने उन्हे पुरा सहयोग दिया । वह लोक सेवा समिति 
की सचारून समिति के एकदम प्रारम्भ से ही सदस्य रहे। हमारे बालक भवन 
(अनाथाश्रम) के सचालन मे भी उन्होने नाना प्रकार से मदद की। वह वालको 
और हमारे विद्यालय की रकडकियो को वस्त्र दिया करते थे। हमारे इलाके की 
भहिलाओ और पिछडे वर्ग के निरन्तर छोगो के वीच शिक्षा और सस्कृति का प्रचार 
करने मे उन्होने गहरी दिलचस्पी ली । 


समाज-सेवा और शिक्षा-प्रसार के कार्यो मे उनकी सहायता की वरवस याद 
आती है और उनकी कमी महसूस होती है । 
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अ० भा० सारवाड़ी सम्मेलन के प्रधानमंत्री 
श्री बजरगलाल जाजू 


अनूठा व्यक्तित्व 


स्व० भागीरथजी कानोडिया पिछली पीढी के ऐसे व्यक्ति थे, जिनको अपनी 
प्रशसा करने या करवाने की कभी भूख ही न रही । पिछले ५० वर्षो मे वे कलकत्ते 
के भारवाडी समाज में एक शुभ नक्षत्र की तरह छाये रहे। आज का सार्वजनिक 
कार्यकर्ता उनसे सीख ले सकता है और उनके पदु-चिह्नो पर चकछ कर सेवां का 
आदश्श कायम कर सकता है | 

काफी वर्ष पहले को बात है, एक ऐसा प्रसण आ पडा था, जिसमे सगीन 
अभियोग लगाये जाने की बाते चछ रही थी। दुर्भाग्यवश मुझे भी एक गवाह के रूप 
मे भागीरथजी कानोडिया के सामने उपस्थित होने का अवसर मिला था। जिस 
शालीनता से, सहृदयता से उन्होने सारी बात को सुना व समझा, वह मैं आज भी 
भूल नहीं सकता। उनके मन में दोषी के प्रति उतनी ही करुणा थी, जिसका कि 
वर्णन गीता मे किया गया है। इसी तरह एक अन्य मामले मे, जहा पर एक नव- 
विवाहिता को छोड दिया गया था, उन्होने बहुत थान्ति से एवं अन्दर ही अन्दर 
सहायता करने की अनोखी भूमिका निभाई । आज जब हर व्यक्ति थोडा-सा कार्य करके 
भी अपना ढोल खुद पीटना चाहता है तब इस वातावरण मे स्व० भागीरथजी कानोडिया 
की याद एवं उनकी आवश्यकता महसूस हुए बिना नही रहती । 


“सर्बाह मानप्रद आप अमानी, 
भरत प्राण सम मम ते प्राणी ॥” 


विनम्नता के वह ज्वरून्त एवं मूर्तिमान उदाहरण थे। मैं विश्वास करता हू कि उनकी 
जाति पृथ्वी पर बनी रहेगी, वरना समाज मे एक बहुत बडा अभाव दृष्टिगोचर होगा । 


अ० सा० सारवाड़ो सम्मेलन के भूतपुर्व प्रधानमंत्रो 
श्री जगन्नाथप्रसाद जानलान 


जन-जीवन के अग्रणी प्रृष्ठपोषक 


स्व० श्री भागीरथजी कानोडिया कलकत्त के जन-जीवन के लिए एक बहुत 
बडा सहारा थे। अपने नाम के अनुरूप ही राजस्थान के लिए तो वे भगीरथ ही सिद्ध 
हुए। राजस्थान जैसे जलाभाव-पग्रस्त प्रान्त मे जल की अजस््र घारा प्रवाहित करने 
में उनका बहुत बडा योगदान रहा । इतना ही नही राजस्थान मे शायद ही कोई 
ऐसा जन-हितेषी कार्य हुमा हो जिसमें भागीरथजी का हाथ न रहा हो । 


सा्वेजनिक कार्य द्वेतु मैं कई बार उनके सम्पर्क मे माया और उन्होने सदेव वड़ें 
प्रेम के साथ हम कार्यकर्ताओं को अपनाया गौर उचित परामर्श दिया । जव-जव किसी 
सहयोग की कामना की गयी, उन्होने सदेव अपना सहयोग प्रदान किया और हम लोगो 
का साहस वढाया । आज उनको खोकर हम एक वहुत बडें अभाव का अनुभव कर रहे 
हैं। इस अभाव की पूर्ति सम्भव प्रतीत नही होती । बया कलकत्ता, क्या राजस्थान, सभी 
जगह के जन-जीवन के वे एक बहुत वडें पृष्ठपोपक रहे । उनसे सारे सावंजनिक क्षेत्र 
को सहारा मिलता रहा । परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को 
सदुगति प्रदान करें। सार्वजनिक जीवन उनका सदैव ऋणी रहेगा । 


३०१ 


समाजसेवी, सारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी के भूतपुर्व प्रधानमत्री 
श्री चिरजीलाल केजडीवाल 


युवा वर्ग के प्रेरक 


मेरा पूज्य भागीरथजो से, जब से मैं रानीगज ( प० वगाल, मेरा जन्मस्थान ) 
से कलकत्ता सन्‌ १९३६ मे आया, तव से बडा निकट का सम्बन्ध रहा, यह मेरा वडा 
सौभाग्य था । पु० भागीरथजी से, मेरे मामाजी स्व० केदारनाथजी पाडिया (पिलानी 
निवासी) एवं मेरे श्वसुर स्व० बद्रीदासजी खेमानी (मडावा-राजस्थान निवासी) 
के विशिष्ट मित्र होने के नाते, मुझे असीम स्तेह प्राप्त हुआ एवं उनकी सदेव 
बडी कृपा रही । सामाजिक एवं राजनंतिक विषयो पर ही उनसे सलाह-मशविरा 
करने का अथसर मुर्के अधिक प्राप्त हुआ। उस समय पृज्य भागीरथजी, 
पू० वसनन्‍्तलालजी सुरारका, पू० सीतारामजी सेकसरिया, पू० रामकुमारजी भुवालका 
आदि ही समाज-सुघार एवं समाज-कल्याण एवं राजनेतिक क्षेत्र मे मारवाडी समाज 
के ही नही बल्कि देश के अग्रगण्य नेताओ मे से थे। मारवाडी समाज का शिक्षित 
युवा वर्ग इनकी दैनिक गतिविधियों से बडा प्रेरित होता था। इत दोनो क्षेत्रों मे कार्य 
करने के लिए मुझे पु० भागीरथजी ने बडा प्रोत्साहित किया । रानीगज कलकत्ता के 
बिल्कुल नजदीक होने के कारण एवं वहा मारवाडी समाज के लोगो की वडी जन-संख्या 
होने के कारण पू० भागीरथजी की रानीगज के प्रति विशेष दिलचस्पी रही एवं बहा 
के कार्यकर्ताओं से गहरा सम्बन्ध रहा । प्रत्येक जन-हितकारी कार्यो मे उनका हर 
तरह से पूरा सहयोग प्राप्त हुआ । रावीयगंज के मारवाडी समाज के लोग एवं उस 
क्षेत्र के अधिवासी उनके हृदय से आभारी हैं । 

क्ू कि मैं कलकत्ता ही बरावर रहा, उन्तके साथ पत्न-व्यवह्ार का अवसर कभी 
प्राप्त नही हुआ । ज्यादातर उनके निवासस्थान था कार्यालय मे ही समय-समय पर 
उनसे सलाह-मशबिरा करने के लिए उनकी सेवा मे उपस्थित हुआ करता था । उनका 
विनयशील एवं हल्की सी मुस्कान से भरा चेहरा, किसी भी दुखी व्यक्ति की मदद 
करने के लिए तत्परता, आदि सब बातें मुझे जीवन भर आनन्द देती रहेगी एवं दुसरो 
के लिए जीवन जीने का एक मात्र उहंश्य रखने मे सहायक रहेगी । 


रे०रे 


सामाजिक और रचनात्मक कार्यकर्ता 


श्री रमेशचन्द्र ओका 
राजस्थान के सेवक 


गाज से प्राय. चालौस वर्ष पूर्व सनू ३८-३९ मे राजस्थान मे भीषण दुर्भिवा 
पडा था । मवेशी तडप-तड़प कर मर रहे थे और गरीब-भूखें-किसान वेकारी और 
भुखमरी के शिकार हो रहे थे। उन दिनो राजस्थान छोटी-छोटी रियासतो मे बढा 
हुआ था। अलग-अलग राज्यो मे अकाल राहत कमेटिया वनी थी। शझोखावाटी मे 
जयपुर रियासत का शासन था। भीषण दुभिक्ष की समस्या को रियासती सरकार हल 
करने मे समर्थ नही थी । दोखावाटी के प्रवासी राजस्थानी सम्वेदनशोल व्यक्तियों का 
ध्यान इस ओर गया और उन्होने समस्या को हल करने का मागगें ढूढने का श्रयत्त 
किया । श्री भागी रथजी कानोडिया इन व्यक्तियों मे अग्रणी थे । उन दिनो राजस्थान 
में खादी कार्य अखिल भारत चरखा सध की राजस्थान शाखा द्वारा चलाया जा रहा 
था जिसका सुरूय कायलिय गोविन्दगढ (जयपुर) मे था भौर श्री वलवन्त देद्यपाण्दे 
उसके मन्‍्त्री थे। श्री कानोडियाजी ने अपने ग्राम मुकुन्दगढ़ और आसपास के क्षेत्र 
के गरीब बेकार लोगो की वेबसी को देख कर उन्हे काम देने गौर इसके साथ-साथ 
चरखे के माध्यम से उनका भरण-पोषण करने मे मदद पहुंचाने की शुरुआत की। 
चरसा सघ के कार्यकर्ता श्री रामेश्वर अग्रवाल इस काम मे सक्रिय हुए और 
श्री चिरजीलाल शर्मा को इस काम के लिए मुकुन्दगढ मे वैठाया । श्री कानोडियाजी की 
इस अगुआई ने शेखावाटी के विभिन्न कसवो के कई अन्य सेठो को भी प्रेरित किया और 
उन्होने भी कानोड़ियाजी की तरह इस कारें में पू जी छगा कर कताई केन्द्रो के माध्यम 
से ग्रावो की भुखमरी-वेकारी को कम्र करने मे सहयोग देना प्रारम्भ किया । 

सन्‌ १९५०-५१ की वात है। राजस्थान सेवक संध की बँठक जयपुर मे 
हो रही थो। स्व० ठक्‍्करवापा उसके अध्यक्ष थे किन्तु उनकी अस्वस्थता के कारण 
स्व० श्रोकृष्णदास जाजू ने बाया की अनुपस्थिति मे बैठक की अध्यक्षता की थी। 
राजस्थान सेवक सघ के निर्माण के बाद जब उसका व्यापक स्वरूप चनने लगा तो 
कानोडियाजी ने खुले हाथ इस काम में सहयोग-सहायता श्रदान को थी । हा, तो इस 
बेठक में भाग लेने के वाद जब श्री राधाकिशनजी वजाज ने सहज भाव से मेरा परिचय 
कराते हुए बताया कि यह भाई मेवाड मे गरीब ग्रामीण लोगो की सेवा से लगे हैं, दोनो 
पति-पत्नी अपने ढग से काम कर रहे हैं। स्नेह और सौहाद भाव से उन्होने काम 
की सक्षेप जानकारी ली और तत्काल ही कहा कि आपको ढाई हजार रुपये भिजवा 
रहा हू, इनमे पाच सौ सस्था की सहायता हेतु तथा दो हजार आपकी सस्था के कार्य 
चलाने हेतु पु जी स्वरूप । वाद में इन दी हजार रुपयो को भो उन्होने सहायता स्वरूप 
प्रदान कर दिया । यही इन पक्तियो के लेखक का उनसे प्रथम परिचय था । 

राजस्थान हरिजन सेवक सघ की अध्यक्षता ग्रहण करने के साथ ही उन्होंने 
इस काम को व्यापक और सघन रूप से चलाने मे तथा सघ को सुनियोजित रूप से 
गठित करने से तत्कालीन हरिजन सेवक सघ के मनन्‍्त्री श्री भंवरलाल मदादा को 


औै०्डे 


प्रोत्साहित किया। सघ की ओर से एक हरिजन छात्रावास शाहपुरा, नयर (मेवाड) 
मे चालू किया। उन दिनो ठकक्‍्करबापा का देहावचसान हो गया था और प० 
वियोगी हरिजी अखिल भारतीय हरिजन सेवक सघ के अध्यक्ष थे । उसी वर्ष शाहपुरा 
के हरिजन छात्रावास के निरीक्षण का कार्यक्रम बना । कानोडियाजी और वियोगीजी 
ने छात्रावास को देखा। काम-काज, छात्रो की दिनचर्या, प्रार्थना, सामूहिक कताई 
और भोजनादि की व्यवस्था से बडे प्रभावित हुए। स्थान के अभाव को अपनी आखो 
तथा छात्रो से उनकी कठिनाइयो को स्मभने के बाद कानोडिया साहब ने सुझे कलकत्ता 
जाने को कहा और आश्वस्त किया कि बच्चो के रहने, तथा सस्था के लिए मकान की 
व्यवस्था के लिए वहा भाने पर कुछ मदद हो जायेगी। कलकत्ता में कानोडियाजी ने 
छात्रावास भवन के लिए आवश्यक राशि एकत्र करवाने मे अपनी ओर से शुरुआत करके 
अच्छा सहयोग प्रदान किया । हलवासिया ट्रस्ट के व्यवस्थापक श्री गणेशमल वेद ने 
पुरा समय देकर मेरा सहयोग किया था । 
राजस्थान की रियासतों का एकीकरण हुआ | विभिन्न रियासतों के स्थानीय 
राजनैतिक सग्ठनो-सस्थाओ के, जो उस समय प्रजामण्डलो अथवा छकोक परिषदो- 
प्रजा परिषदों के नाम से बनी हुई थी, अलग-अलग स्थानीय नेता गण थे। जय॑पुर 
रियासत के श्री हीरालाल शास्त्री, जोधपुर-मारवाड के श्री जयनारायण व्यास, मेवाड 
के श्री माणिकलाल वर्मा, सिरोही के श्री गोकुलभाई, अजमेर के ब्रिटिश्ष इलाके में 
कांग्रेस के स्थानीय लोगो मे गाधी विचारक और बापूृभकत दा, साहब हरिभाऊ 
उपाध्याय थे। जब तक देश आजाद नही हुआ था, तब तक ये सब सम्मानीय जन- 
चेता मिल जुल कर अपनी-अपनी स्थानीय समस्याओ पर विचार करते ओर सामूहिक 
रूप से उन्हे हल करने का उपाय दू ढते । देश की आजादी के बाद रियासती सीमामो 
की दीवारें टूट गई” और बिविध रियासतो का अस्तित्व समाप्त होकर राजस्थान एक 
प्रदेश हो गया तो जो राजनीतिक सगठन विभिन्न नेताओं के अलग-अलग क्षेत्रों में 
विविध नामो मे चलते थे, वे भी समाप्त होकर प्रदेश काग्रेस मे मिल गए। संगठन 
जद्दा एक हुआ, राज्य सत्ता भी राजाओं और सामन्‍्तो के हाथो से जनता अर्थात्‌ कांग्रेस 
सगठन के पास आई, तो इन जन नेताओं की एकरूपता मे दरारें लेकर भी आई। ये 
लोग अपनी-अपनी तानने छगे । इतना उल्लेख करना आवश्यक समझता हू कि इन 
सभी विभिन्न क्षेत्रीय नेताओं और कार्यकर्ताओ का सम्पर्क निष्पक्ष रूप से श्री भागीरथजी 
के साथ बना रहा । श्री कानोडियाजी की ओर से सभी लोगो के प्रति आदर भाव 
रहा। वे सभी को योग्य और उपयोगी मानकर सबका सम्मान, सहयोग करते रहे । 
राजस्थान के रचनात्मक सेवाकार्यो मे उनका जो भरपूर योगदान रहा है बह 
एक प्रकार से अद्वितीय माना जायगा । वे जिनको भी जो सहायता प्रदान करते, सोच 
समझ कर विचारपूर्वक देते और सत्पात्र एवं उपयोगों कार्य के लिए अपने हाथो को 
मुक्त कर के देते थे । उनके निधन से जो अभाव राजस्थान की रचनात्मक सेवा 
भावी संस्थाओं के लिए हो गया है उसकी पूर्ति द्वोना कठिन प्रतीत होता है। उनकी 
पावन स्मृति मे एक विनश्न रचनात्मक कार्यकर्ता की यह हादिक श्रद्धाजलि । 
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द्रेग्ढ 


प्रसिद्ध व्यवसायी 


श्री आर० बी० शाह 


कुसुमाद॒षि कोमल हृदय 


स्वर्गीय भागीरथजी कानोडिया को मैं पिछले ३५ वर्षो से जानता था। 
उनसे मेरा प्रथम परिचय एक उद्योगपति एवं व्यवसायी के रूप मे हुआ और बाद में 
परोपकारी एवं समाज-सेवक के रूप मे । वह एक खरे व्यक्ति ये। उनकी जिस वात 
ने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया, वह यह थी कि बे व्यापारिक कार्यो मे हमेशा 
ईमानदारी, सत्यता और स्पष्टवादिता पर जोर देते थे । वह यह भी आशा करते थे कि 
उनके कर्मचारी और सम्बन्धी भी व्यवसाय मे इन सिद्धातो का अनुकरण करेंगे और इस 
मामले मे मामूली चूक होने पर भी वह उन्हें वज्शते नही थे ॥ 


दानी तो वह वहुत बडें थे। उनकी तिजोरी हमेशा खुलो रहती । सत्कार्यों मे 
सहष॑ दान देते, खुद ही नही देते, दूसरों से भी दिलवाते । जिस किसी भी सामाजिक 
सस्था को उन्होने संभाला, उसे पूरी निष्ठा के साथ सभाला और उसे अपनी व्यापारिक 
प्रतिभा का पूरा लाभ दिया। कई बार कितनी ही सस्थाओ को, चाहे वह स्कूल का 
छात्रावास हो या कोई राहत-कार्य हो या श्री रामकृष्ण मिशन की कोई सस्था हो, 
उन्होने अपनी व्यक्तिगत गारण्टी पर ऋण दिलाया ताकि वह सस्था अपने पैरी पर 
खडी हो सके । कोमल हृदय तो इतने थे कि किसी के भी कष्ट की वात्त सुनते ही 
उनका हृदय द्रवित हो उठता था। कछकत्ता औौर भारत के अन्‍य स्थानों मे उनके 
हारा खडी की गयी कई सस्थाए उनकी नि.स्वार्थ सेवाओं एंव उदाराशयता की जीवित 


स्मारक हैं। उनका जीवन नयी पीढी के लिए, व्यापार हो या सामाजिक सेवा, दोनो 
ही क्षेत्रों मे प्रकाश स्तम्भ है । 
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इ्ण्घ 


बम्नई के प्रतिष्ठित समाजसेवी और व्यवसायी 
श्री युरदयारू बेरलिया 


प्रेरणादायक व्यक्तित्व 


स्व० भागीरथजी कानोडिया से मेरा परिचय कलकत्ता से ही था और उनका 
स्नेह मुझे बराबर ही समय-समय पर मिलता रहा । सामाजिक जीवन मे वह वडे ही 
पक्के थे, यदि किसी को समय दिया तो उस पर वह अडिग रहते थे । मैं यह अवश्य 
कह सकता हू कि जिस भी व्यक्ति ने उन्हे पत्र लिखा होगा उसका जवाब उसे समय से 
तथा समस्‍या के निराकरण सहित ही मित्रा होगा । आज शिक्षायतन जैसी लडकियों 
की जो ससथा कलकत्ता मे चल रही है उसके सस्थापको मे श्रद्धेव श्री सीतारामजी 
सेकसरिया तो हैं ही परन्तु उसके पीछे स्व० कानोडियाजी की दुरदर्शिता भी है। 
वह यह मानते थे कि लडकियो का सुशिक्षित होना समाज मे परम आवश्यक है । 

समृद्धि की चर्चा चलने पर वह कहा करते थे कि समृद्धि कोई लेकर नही 
आता वह तो अर्जित की जाती है। वही समृद्ध व्यक्ति साथंक है जिसकी कमाई हुई 
समृद्धि समाज के कार्य मे लगे । अल्फ़ेड नोवल के जीवन की वह कई बार चर्चा 
किया करते थे कि प्रति वर्ष विज्ञान, साहित्य आदि क्षेत्रों मे महत्वपूर्ण सेवा करनेवालों 
को दिया जानेवाला नोवल पुरस्कार आज ससार का सबसे वडा पुरस्कार है। नोवल 
पुरस्कार से तो अधिकाश लोग परिचित हैं परन्तु उसके प्रवर्तक अल्फड नोबल का 
जीवनवृत्त जिन्हे मालूम है, वे जानते हैं कि उनके पिता एक जह्याज मे एक केविन-व्वाय 
थे। आगे चरकर उनकी रुचि विस्फोटक पदार्थों के आविष्कार की तरफ हुई 
तथा उसी मे उन्होने प्राण गवा दिये। भव वच रहे अल्फृड नोवबल और उनकी 
विधवा मा, जिन्हे वडे कष्ट और अभाव मे अपने दिन गुजारने पडे | 

अल्फोड भी हमेशा बीमार रहते थे लेकिन उनमे प्रचण्ड मनोवछू था और इसी 
मनोवल के सहारे ही उन्होने रोग तथा बीमारियों की कभी परवाह नहीं की तथा 
पुरुषार्थ और अध्यवसाय द्वारा इतनी सम्पत्ति अजित की कि उनकी गणना ससार के 
समृद्धतम व्यक्तियो मे की जाने छगी । मरने तक उनके पास करोडो पोण्ड से भी 
अधिक की सम्पतति हो चुकी थी, जिसके व्याज से ही टैक्स आदि चुकाने के बाद छह 
लाख पौण्ड की विशुद्ध आय होती थी । अल्फ़ड' नोबल ने वह सारी सम्पत्ति प्रतिवर्ष 
ऐसे पाच व्यक्तियों को पुरस्क्रत करने के लिये दे दी जो मानवता की विशिष्ट सेवा मे छगे 
हो। कानोडियाजी कहा करते थे कि यह पुरस्कार-परम्परा एक ओर जहा विभुतियों 
का सम्मान करती है, वही धनवान तथा सम्पन्न व्यक्तियों के लिये प्रेरणा-ज्रोत भी है। 
ससार मे जब तक मानव जाति रहेगी तब तक अल्फेड नोवल “नोवल पुरस्कार के 
माध्यम से जीवित रहेगे। भागीरथजी वराबर कहा करते ये कि व्यक्ति के कार्य 
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जीचित रहते हैं व्यक्ति नही । अत. आदमी वही सच्चा है जो समाज के लिये कुछ 
करता है। मेरा विशेष सम्पर्क स्व० श्री कानोडियाजी से टी० वी० सेनोटोरियम, 
सीकर को लेकर हुआ । उन्ही की प्रेरणा से मैं सीकर (राजस्यान) भी गया। मैंने 
देखा कि वास्तव मे इसके माध्यम से श्री वद्रीनारायणजी सोढाणी टी ० वी० के रोगियो 
की बहुत बडी सेवा कर रहे हैं। स्व० श्री कानोड़ियाजी की प्रेरणा से वम्बई में 
टी० थी० सेनोटोरियम के लिये लाखो रुपया इकट्ठा हुआ तथा बम्बई के समृद्धश्ालो 
व्यक्ति भी अब सदन के काम में लगे हैं। मेरा विश्वास है कि इस सस्या के माध्यम 
से राजस्थानवासियों को ही नही देशवासियों की भी बहुत बडी सेवा हो रही है । 

एक बार को घटना है उनसे मिलने के लिये कलकत्ता के कविराज रामाधीन 
शर्मा '“वशिष्ठ' कौर मैं साथ-साथ गये । कुशल-क्षेम पूछने के बाद स्व० श्री कानोडियाजी 
वशिष्ठजी से बोले कि कविराजजी आप अपने रोगियो को दवाए' कमर देकर पशथ्य- 
परहेज ही अधिक वताया कीजिये क्योकि असली दवा तो पथ्य-परहेज ही है। वह 
कहने लगे कि इससे कविराजजी की और भी दयाति वढेगी क्योकि लोग कहेंगे कि ये 
तो बिना दवा के ही रोगियो को ठीक कर देते हैं । 

बह हमेशा ही कहा करते थे कि अभावग्नस्त दीन-हीन अवस्था से उठ कर 
समृद्धि और सम्पन्नता के शिखर तक पहुंचनेवाछो की आज ससार मे कमी नही है 
परन्तु समाज उन्हें ही याद करता है जो समाज के लिये कुछ करते हैं। अपने भास- 
पास बैठने वालों को तो प्रेरणा वह देते ही थे परन्तु कभी-कभी लेखनी के माध्यम 
से भी प्रेरणादायक प्रसग लिखा करते थे। मेरी श्रद्धाजलि है कि उनकी आत्मा उनके 
परिवार वालों को और सामाजिक कार्यकर्ताओं को सतत्‌ प्रेरणा देती रहे, जिससे उनके 
द्वारा लोक मगर के लिए छेंडें गये कार्य पल्कवित तथा सुगन्धित होते रहे । 
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राजस्थानों एवं हिन्दी के कवि, फिल्‍मी गौतकार 
श्री भरत व्यास 


थुग के भागीरथ 


(१) 
मन के सच्चे, घुन के पक्के, 
रक्षक अपनी आन के 
भारत-सेवक, वीर सिपाही 
तुम थे राजस्थान के 


(२) 
सादा जीवन, उच्च विचारक 
सौम्य-सरकृूता की सुरत 
भुख मण्डल पर सदा भलकती 


“बापू” जेसी ही मूरत। 
(३) 
जिये राष्ट्र-हित, गये राष्ट्र-हित 
तुम युग की स्वणिम रेखा 
'नेता' बहुत मिले, पर तुमसा 
सेवक कभी नहीं देखा। 
(४) 


जन सेवा के बृहत क्षेत्र हित 
तुमने अपनी कसी कमर 

मृत्यु मिटा नहिं सकती प्रियवर 
तब “चरणो” के “चिन्ह” अमर । 


(५) 
पावनता की वह्दी “गग' तुम 
व्यक्ति नही थे, सतीरय' थे 
लघु तन, किन्तु प्रयास प्रवल 
तुम इस युग के 'भागीरथ” थे ॥ 


इ०्द्र 


अ्सिद्ध आस कर विशेषज्ञ 7 
क्षी रामनिवास लखोटिया 


विलक्षण मानव 


श्री भागीरथजी कानोड़िया एक विलक्षण मानव थे। पिछले ल्‍ूगरग १९ 
सर्षों से उनसे मिलने एवं सामाजिक विषयों पर विचारों के भादान-प्रदान करने के मुम्स 
कई अवसर प्राप्त हुए। उनके सादग्रीपूर्ण एवं सेवाभावी व्यक्तित्व में मुस्द्रे स्वंदा 
प्रमावित किया । 

दो-ठीन वर्ष पहले की वात है कि एक दिन सबेरे-सबेरे मेरे चेम्बर की घंदी 
टन-टन करके बज उठी । फोन उठाने पर दूसरी ओर से आवाज सुनाई दी--.'मैं झागीरय 
कानोडिया वोल रहा हूं । मुझे विश्वास नहीं हुआ कि फ़ोन के दूसरी ओर महान 
समाजसेवी एवं कलकर्त के प्रसिद्ध उद्योगपति श्री भागीरथजी कानोड़िया हो उक्ते हैं। 
कुछ क्षण फोन पर मैं हतप्रभ-सा निस्तव्ध रहा। पुनः आवाज आई---मैं भागीरय 
कानोडिया बोल रहा हूं। रामनिवासजी, कया जापने मुझे पहचाना नहीं? मुस्हे 
तब पूरा विश्वास हो गया कि फोन के दूसरी तरफ स्वयं श्री भागीरयजी कानोंडिया 
हीथे। मैंने बड़े आदरपुर्वक कहा--नमस्कार, भागीस्यजी ! फरन्गइदे फेरे योग्य 
क्या सेवा है ? आज आपने कैसे याद किया ?” _चुक्ति उनका पहली बार प्लेन काया 
था इसलिए उनका उत्तर मिलने के पहले क्षण भर के लिए मन में यहू बिचार झाया 
कि ऐसी कोन सी बात हो सकती है कि जिसके कारण श्री भागीरयजी कानोडिया को 
चला कर फोन करना पडा है। मेरे भञ्रम का निवारण करते हुए उन्होंने कहा--- 
“'छस्ोटियाजी, आप तो लायन्स क्लब के डिस्ट्रिक्ट गवनर हैं। बड़ों-बड्ी सेवा का 
काम करते हैं। कुछ गरीब-असहाय व्यक्तियों की भी सेवा करनी चाहिए । मेरे पार 
एक गरीब टी० यी० का मरीज काया है। उसके पास पैसे नहीं हैं, काण्चे हैँ बहता 
हू कि इसके लिए दवाई आदि का इन्तजाम किसी लायन्स क्लब से करवा दें। # इच्ते 
आपके पास भेज रहा हू / 

मैं मत ही मन सोचने लगा कि श्री भागीरयजी स्वर्य इतनी नेवा के ब्यद्दे 
करते हैं और स्वयं बहुत ही घनादूब व्यक्ति हैं। इत्तनों छोटी सी बात के निए उन्होंने 
मुझे क्यो फोन किया ? इस विस्मय को अन्दर ही अन्दर छिाये रखन्‍्य चाहदा था। 
लेकिन मैं अपनी शंका को छिपा नहीं सक्ष और हृदय के भीदर छिपे हुए विस्मय 
निवारणाये मैंने उनसे पूछ ही डाला--/भागीरयजो बाप क्षमा करेंगे, मेरे मन में 
विचार---था विस्मय कहिए--उठ रहा है। इतनी छोटी सनी केवा के लिझ जो 

स्वयं ही कर सकते थे, बाप स्वयं नहीं करके यह छोटा हत् नेवा-क्रार्म ब्गयने 
सोपा है? यह कैसे ?! 


बाद 


3. 
सुम्द 
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फोन के उस पार उनकी धीमी-धीमी हसी सुनाई दो । फिर रहस्योद्घाटन 
करते हुए श्री भागीरथजी कानोडिया बोले--'आपका प्रश्न पूछता वाजिब है। मेरे 
सामने हर समय सैकड़ो गरीब एवं असहाय व्यक्तियों की अजिया और मागें रहती हैं॥। 
मैं स्वयं चाह तो यह कार्य अपने चेरिटी ट्रस्ट से करवा सकता हू। लेकिन मैं 
अधिकाधिक व्यक्तियों को सेवा-कार्य मे प्रेरित करना चाहता हू । इसलिए रोज किसी 
न किसी को फोन कर कोई व कोई छोटा सा सेवा का कार्य उन्हे सुपुर्द कर देता हू । 

घनन्‍्य है श्री भागीरथजी कानोड़िया और उनका मद्दानू सेवा-कार्ये। 
श्री भागीरथजी कानोडिया के द्वारा स्वयं फोन करने का कारण जानने पर उनके प्रति 
भेरे भन मे और श्रद्धा जाग गई। उनके हारा सौपा हुआ छोटा सा सेवा-कार्य तो 
अवश्य ही पूरा कर दिया गया और वह बात आई-गई हो गयी । लेकिन श्री भागी रथजी 
कानोडिया के चरित्र का यह विशेष पहलू--सेवा के लघु कार्यों द्वारा अधिकतर लोगों 
को इस प्रकार प्रेरित करना, मुझे पहली बार ज्ञात हुआ। चू कि श्री भागीरथजी 
कानोडिया इस प्रकार के सेवा-कार्यों का प्रचार नही करते थे, इसलिए उनके अनग्रिनत 
प्रशसको को उनके जीवन-घरित्र के इस विशेष पहलू के बारे मे जानकारी देने की 
भावना से मैंने यह सस्मरण लिखा है। श्री भागीरथजी कानोडिया का सादा एवं सेवा 
से भोत-प्रोत जीवन वर्षो तक मानव समाज के लिए प्रेरणा बिन्दु बना रहेगा । 


दैनिक नवज्योति के संचालक 
श्री दुर्गभसाद चौघरी 


साव॑जनिक संस्थाओं के प्राण 


भाई भागीरथजी कानोडिया से मेरा वर्षों सम्पर्क रहा है | वे एक मिलतसार, 
भले और दयालु व्यक्ति थे। मुझ मार्म है कि उनके प्रास राजस्थान का कोई भी 
सार्वजनिक सेवक मदद के लिये कलकत्ता आता था तो वे उसे कभी खाली हाथ नहीं 
लौटाते थे। बल्कि मैं दो यहा तक जानता था कि राजस्थान की कीई नी सार्वजनिक 
ससस्‍्था ऐसी नही होगी जिसे उन्होंने समय-समय पर सहायता न दीं हो। नखवार हो 
चाहे कांग्रेस हो, चाद्दे शिक्षक-सल्या हो चाहे धामिक-सस्था हो, उसे हमेशा सहायता देते 
रहते थे । गो सेवा, अकाछ, घाढ, आदि में आपने काफी सहयोग दिया है। सावली 
मे टी० बी० के अस्पताल में आपने काफी मदद की है। ऐसी हीं मौर भी संस्थाएं 
है जिनसे उनका व्यक्तिगत सम्बन्ध रहा है और जिनकी वे सहायता करते रहते थे। 
राजस्थान की सार्वजनिक सस्थाएं उनका कभी महसान नही भूलेंगी ।” 


श्र 


समाजिक कार्मकर्ता 
श्री कन्हैयालाल दुगड़ 


जन-सेवा के प्रखर घुनी 


मारवाडी समाज के उज्जवल रत्न, श्रीमान भागीरथजी कानोडिया उस 
विशिष्ट सेवा भावी लोगो मे से थे जिनको जन-सेवा कौ तीत्र धुन थी | किसी जाति, वर्ग, 
घ॒र्मं, मान्यता और क्षेत्र विशेष का ध्यान किये वर्गरह मानव मात्र की सेवा उन्हे अभीष्ट 
थी। जहा भी कष्ट हो, वही सेवा कार्य मे जुट जाना उनका स्वभाव बन गया था । 

जब से उनके सम्पर्क मे आया तब से मैंने देखा कि वे स्थानीय कार्यकर्ताओं को 
साथ लेकर जैसे-तेसे सहायता कार्यो को सम्पादित करवा ही लेते थे । हमारे सरदार 
शहर से कुछ दूर एक प्राम मे पानी खारा था। जछ-कष्ट से लोग बहुत दुखी थे, मैंने 
कानोड़ियाजी से वहा की स्थिति वता दी और उन्होने तुरन्त आथिक सहयोग देकर 
पहले वहां मीठे जल के स्नोत का पता लगाया और फिर एक पक्का कूप बनवा कर 
समस्या को हल कर दिया। 

इसी प्रकार एक नही, अनेक बार अनेक कार्यों मे उनका योगदान अनेक रूपों 
मे होता रहता था। मिलनसारिता, व्यवहार-कुशलता, मिष्टभाषिता आदि उनके 
ग्रुणो से तो निकट आने वाले सभी लोग प्रभावित थे ही, पर सेवा के ग्रुण से उन्होने 
यहुत बडे जन-समाज पर अपनी अमिठ छाप छोडी है। मुझ पर उनका बहुत स्नेह 
था। हमारी गाघी विद्या मन्दिर सस्था को वे जी जान से चाहते थे भौर सहयोग देते 
थे। उतके चले जाने से समाज को अपूरणीय क्षति हुई है। मैं आाशा करता हू कि 
उनके परिवार के लोग उनकी परम्परा को कायम रखेंगे । 


रत] 
न 
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ग्रतिद्ध बैच, सामाजिक क्रार्यकर्ता 
क्विराज रामाधीन शर्मा प्वश्षिष्ठः 


श्रद्धा और विश्वास के धनी 


श्षी भागीरथजी कानोडिया के जीवन मे मुझे जो देखने को मिझछा वह सस्मरण 
के रूप में यहा प्रस्तुत कर रहा हू । हे 
श्री कानीडियाजी दो० बी० सेनेटोरियम सीकर ( राजस्थान ) के अध्यक्ष 
थे। एक बार मैं तथा श्री रामनिवास ओभमा, एडवोकेट उनसे मिलने तथा 
एक ठी० बी० के रोगी को सीकर भिजवाने के लिए चिट्ठी लेने के लिए गये। मैंने 
श्री रामनिवासजी औमा का जब परिचय कराया तो वह मुस्कराते हुए बोले कि यह 
जब छात्र थे तभी से मैं जानता हू । इस पर श्री ओभ्काजी ने कहा कि वह छात्र जीवन 
में दो-तीन बार उनसे मिले थे तथा उनके चाचाजी से सागीरथजी का अच्छा सम्बन्ध 
था। यह था उनकी स्मरण-शविति का चमत्कार। उस ठी० वी० के रोगी के लिए 
उन्होने चिट्ठी भी लिखी तथा यह भी कहा कि यदि उसे पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रहेया 
तो बह क्षवश्य ठीक दो जायगरा ॥ दवाइयो से अधिक पथ्य और विश्वास रोगी को 
फायदा करता है । 
मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी का मामछा हो या अन्य किसी ससथा का, वह 
बडे स्नेह से उसे सुनते थे तथा सुलकाते थे । १९७९ मई की घटना है--एक जगह 
श्री कानोड़ियाजी को किसी विशेष व्यक्त ने कहा कि सारवाडी रिलीफ सोसाइटी के 
इस थुनाव मे तो इस वार कविराज रामाधीन शर्मा 'वज्षिष्ठ! निविरोध सभापति हो 
गये हैं, उन्होने तुरन्त ही कहा कि कविराजजी तो योग्य हैं। सोसाइटी के सविधान के 
खनुसार उसका कोई भी सदस्य सभापति हो सकता है। यह थी उनकी उदारता तथा 
निष्ठा समाज के प्रति । 
मैं कई बार उनसे विशेष समारोहो मे तथा अकेले मे मिला परन्तु जब भी 
मिला कुछ न कुछ उनसे पाया ही । श्री युरदयाकजी वरेलिया भी उनके कई सस्मरण 
बराबर ही सुनाया करते हैं। श्रद्धुय शी सीतारामजी सेकसरिया, श्री कन्हैयाकालजी 
सेठिया भी कई घटनाएं उनके जीवन काल की प्रसग चलने पर बताते रहते हैं। इन 
घढनाओं से पता चलता है कि उनकी हर क्षेत्र भे सफलता के रहस्य के मूल मे श्रद्धा, 
श्रम और विश्वास ही था जिन्होने उन्हे सतत्‌ जागे बढाया ॥ 
श्रद्धा और विश्वास को आत्मसत्‌ किया था स्व० श्री भागीरथजी कानोडिया 
बट कप बह जीवन पर्येन्त विकासोन्मुखी हो रहे । _ उनका जीवन बन्यों को प्रेरणा 
॥ रहेगा । 


डदे१३ 


राजस्थानो प्रचारिणी-सभ्ा के सत्रो, 
अ० भा० सारवाड़ी सम्मेलन के उप प्रधानमंत्रो 
श्री रतन शाह 


अनेक में एक : एक में अनेक 


यह सस्मरण मुझे बहुत पहले लिखना था परन्तु यह वस्तुपरक बन सके, 
भावनाओ का अतिरेक न हो, इसलिये जान-बूक कर देर करता रहा । सुन रखा है 
समय गुजरने के साथ घाव भर जाते हैं। कहते हैं रिक्‍तता प्रकृति के नियमों के 
प्रतिकूल है, अत" दूसरा व्यक्ति आ जाता है वहा । समय गुजरा है, गुजरेगा । समाज 
में यह रिक्त स्थान कंसे भर रहा है, यह टकटकी छगाये देख रहा हु। दस भहीने 
कोई लम्बी अवधि नही है जिसमे ये दोनो काम हो जाते, परन्तु यह अवधि छोटी भी 
नही है । राजस्थान का शोधकर्त्ता आया, किसने उसके सिर पर हाथ रखा--किसने 
उसकी असली पीडा का अर्थ समझा ? निराश होकर चला गया, क्योकि भागीरथजी का 
स्थान कोई दूसरा ले नहीं सकता। छोडिये ! राजस्थान का जन-इतिहास लिखना 
चाहनेवाला मूल तथ्यो की जानकारी के लिये कलकत्ता अब नही आना चाहता क्योकि 
भागी रथजी अब नही है । गावो और गुआडो की गायो को ही नही, कितने ही अन्य सासरो 
को सालो साल जिन्दगी बख्शनेवाला, घास की भरोट्टियो का इन्तजाम करनेवाला व्यक्ति 
फोटो तक नही छपवाये, कहा है अब ? उन लोगो के धाव हरे के हरे है जो जन-सेवा में 
या आन्दोलन मे चले आये हैं परन्तु परिवार के लिये अब रोटी का जोगाड नही हो रहा 
है। लोग राजस्थानी भाषा के कार्य का बीडा उठाने को बिल्कुल तैयार है परन्तु अर्थ 
के अभाव मे अब पाव वापिस खीच रहे है। लगता है धाव नही भरते हैं--जिनके 
घाव होते है वे खतम हो जाते हैं। “सभी नियमो के अपवाद द्वोते है” यदि इस तरह 
गली निकाल ले तब तो अलग बात है, वरना मुझे तो दोनो ही, घाव भर जाने वाली व 
रिक्‍तता खतम दो जाने वाली बात गलत लग रही है। जिन ऊ चाइयो पर हम पहुचे 
थे, उनके जाने से हम एक नही, दस-बारह सीढिया नीचे आा गये है । दिल को तसलल्‍्ली 
दे लेते हैं सीढियो पर ही तो खडे है, वे भी खडे थे हम भी खडे हैं। “क्या हो गया 
उनके जाने से ?” कहा खडे थे--कहा खडे है-यह नही देखते । भागीरथजी अनेकों 
में एक थे एवं अकेले ही अनेक थे। 

पिछले ३-४ बरसों मे आदरणीय भागीरथजी का अदूट स्नेह मिला मुझे--- 
रोज सुबह एक-डेढ धण्टा घूमते-घूमते एक लम्बी जीवन-यात्रा से, जो सामाजिक एवम 
मानवीय घटनाओ के इतिहास क्रम की साक्षी ही नहीं सहभागी रही थी--विभिन्न 
पडावो और चौराहो के जरिये मुम्के साक्षाटकार कराते रहे। बीते कल को दर्षण में 
दिखाते रहे । सैकडो सस्मरण है जो लिखे जा सकते है-अलीपुर जेल मे खुदीराम 
बोस को माली के भेष मे जाकर पिस्तौल देने वाका राजस्थानी कौन था ? प्रसिद्ध 
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आन्तिकारी बटुकेशवर दत्त उसके जकरिया स्ट्रीट निवास-स्थान पर किसलिये आये थे ? 
पण्डित नेहरू के चादी के वर्तत जो बिकने आये थे उनमे कमछा जी का मंग्रलसूत्र भी 
था, पण्डितजी के यज्ञोपवीत के समय की चादी की खड़ाऊ' भी थी, उनका क्या हुआ ? 
लाला छाजपतराय की मा की स्मृति मे मन्दिर के निर्माण हेतु क्‍या करना पडा था ?ै 
शान्तिनिकेततन में अध्यापन-कार्य करते समय हजारीप्रसादजी द्विवेदी की आर्थिक 
स्थिति कितनी बोभिक थी--सुहरावर्दी ने वगारू के अकारू के समय क्‍या कहां था 
उनसे ? एक दही सस्मरण अपने आप में इतिहास है। इनको मैं इसलिये नही लिख 
रहा हु कि और भी बहुत छोग उनके निकट मे आये हैं उनके पास भी ऐसे कितने ही 
सस्मरण होंगे, अतः उनके लिये मेरा लेख दुहरावट होगा । 
स्व० भागीरथजी ने कितनी ही वार्ते बताई । चाहते थे में और ज्यादा 

जानू , किताबें देते थे कि पदू--मेरे पास रखू । श्री घनश्यामदासजी बिडला के दोनों 
प्रकाशन मुझे दिये तो साथ मे तोता सैना का किस्सा और वैताल-पचीसी भी दी कि 
इनको भी पढो । पहले के जमाने में क्‍या पढाई होती थी इसका ज्ञान होंगा। 

ग्रम्भीर से गम्भीर चर्चा करते हुए एक दिन्र बोले, तुमने शनीचरजी की कथा सुनी है 
कि नही ? 'मेरा कभी काम नही पडा, मैंने कहा, तो बोले “नही, इस चीजों की भी 
जानकारी वहुत जरूरी है। मैं सुनाता हूं तुमको। पूरी कथा सुनाई। समाप्त 
होने पर कहने लगे, 'एक ताबे को पीसो दे--मैं सकप्का गया। “छोड, पण 
शनीचरजी की कया सुणने के वाद ताम्बे को पीसो नई दँवे तो सुणणियें और 
सुणाणिय दोनूवा ने दोस लागे, अब तेरे कारण दोस लागेगो तो लागगो/। यह 
घटना ज्यो ही मेरी स्मृति मे आती है मैं दहल जाता हू। सोचता हु जिस व्यक्ति 
ने केवल परमार्थ के लिये जिन्दगी जियो थी उसे जिन्दगी के अन्तिम ३-४ माह मे 

तकलीफ क्यो मिली ? उन्होने तो ऐसा कुछ नही किया था--कही मैं तो दोपी नही 
हू ? उनसे शनीचरजी की कथा सुनी । मैं नहीं तो कोई और होगा, परन्तु वे खुद 

नहीं ये। जो व्यक्ति असहाय लोगो की दैनिक पीडा वाट लेता था निश्चित रूप से 

उसने किसी की देहिक पीडा भी अपने मत्थे ले ली होगी--अड़ गया होगा भगवान से 

किसी की पीडा कम करवाने के लिये और खुद ने ले ली होगी । 

इतने महान व उदार पुरुष के सस्मरण तो बहुत है परस्तु उनका 'सोच' भी 

होगा--उसके खुद के विचार भी तो होगे । मैं व्यक्तियत रूप से चाहता हू उनके 'सोच' 

“पर कुछ सोचा जाये--दिककत जरूर है क्योकि उन्होने अपने विचारों को ना तो कभी 

जोरदार शब्दो मे रखा और ना ही किसी पर थोपा । एक रास्ता है, उनसे हुई बातो 

व उनसे सम्बन्धित घटनाओ को लेकर एक प्रयास किया जाये । १९४३ के आस-पास 

हरिजन मण्डल की वगार शाखा के तीन अधिकारी थे । अध्यक्ष शायद डा० विधानचन्द्र 

राय थे, एक अन्य सज्जन और कानोडियाजी । वे वत्ता रहे थे कि एक व्यक्ति रुपये 

इकट्ठ करने के लिये रखा गया था । उसने रुपये इकट्ठो किये परन्तु सयठन को नहीं 

दिये। गाधीजी को पता चला तो उन्होने कहा तोनो अधिकारी वरावर-बरावर रुपया 

अपनी जेब से दें। भागीरथजी कहने लगे कि उस व्यवित से जब पूछत्ताद्ध की, तो उसने 

बताया, उसका छोटा भाई क्रातिकारी है, उसके मुकदमे व सम्बन्धित कामों में रुपया 
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लग गया--बेचारा क्या करता । मैंने कट से कहा 'लेकिन उसकी गलती है--भारी 
गलती है। जिस काम का रुपया था उसे वहा ही लगाना था।” भागौरथजी बोले 
भई ठीक है पण,.. . ॥” 'तोकेवो क्षम्प है?” '“भई की काम खातर बो यो 
करूयो या तो देखणी ही चाहे, इस घटना से स्पष्ट है, भागीरथजी लक्ष्य को बहुत 
महत्व देते थे--साधन उस हेतु थोडे उन्नीस-बीस भी हो तो ठीक है । 
श्री भागीरधथजी कानोडिया के लेखक को तरफ मेरा ध्यान जाता है। कुल 
तीन पुस्तके सामने है-बहता पानी निर्मला! और राजस्थानी कहावतो के दो कोश । 
तीनो हो प्रुस्तकें राजस्थानी लोक साहित्य की अनुपभ निधि है। प्रथम पुस्तक मे लोक- 
क्थाओ पर आधारित आम बोलचाल की भाषा मे लिख्ली गयी कहानिया हैं भौर वाकी 
की दो पुस्तको मे राजस्थानी कहावतो का हिन्दी अर्थ है। राजस्थानी साहित्य मे 
उनकी कितनी गहरी पैठ थी, इन पुस्तको के द्वारा स्पष्ट है। परन्तु साथ ही साथ एक 
और भी बात उभर कर आती है। श्री कानोडियाजी राजस्थानी को हिन्दी से अलग 
मानते थे और वे चाहते थे कि इस भाषा की भी समृद्धि अन्य भाषाओं की तरह ही हो । 
यह प्रसग, विशेष रूप से इसलिये स्पष्ट करना चाहता हू कि श्री कानोडियाजी, 
आदरणीय सेकसरियाजी के साथ-साथ भारतीय भाषा परिषद के सस्थापक थे । इतनी 
बडी सस्था के सस्थापक का भाषा सम्बन्धी सोच” जानना जरूरी है। राजस्थानी 
ओर हिन्दी अरूग-अलूग है यह उनकी पुस्तक “राजस्थानी हिन्दी कहावत कोश के 
नामकरण से ही स्पष्ट है। इस सम्बन्ध मे कुछ घटनाएं लिख रहा हु । 
श्री कानोडियाजी गॉल-ब्लैडर ऑपरेशन के बाद बेल व्यू नरसियग होम मे थे । 

उस समय भारतीय भाषा परिषद्‌ द्वारा एक पंजाबी भाषा की गोष्ठी का आयोजन किया 
गया था। बेठक के बाद मैं और आदरणीय सेकसरियाजी नरसिग होम गये। बैठक 
की चर्चा हुईं। मैंने स्वाभाविक रूप से कहा कि पजाबी भाषा को तो आपलोगो ने 
गोष्ठी करायी एवं पजाबी साहित्यकारो को शकाओ का निवारण भी किया, लेकिन 
राजस्थानी भाषा प्रेमियो के लिए आपका क्या जवाब है ? बीमारी की अवस्था मे भी 
श्री फानोडियाजी ने कहा 'सीतारामजी, हमे इस तरफ भी ध्यान देना ही चाहिए । 
यही भाषा प्रसम फिर एक दफा उठा और उस समय इन दो व्यक्तियो के अतिरिक्त 

श्री नथमलजी भुवालका भी थे। परिषद ने भाषाओं का चुनाव अपनी इच्छा के 

अनुसार किया है। “सन्दर्भ भारती' के पुराने अक इसके गवाह थे। सब्रधानिक 

मान्यता प्राप्त भाषाओं के अतिरिक्त मणिपुरी के श्री नीलकण्ठ सिंह का नाम परामशें- 

मण्डल में होना इस बात का द्योतक है। अतः राजस्थानी को नहीं लेने का 

सचालको का निर्णय गलत लगता था। आदरणीय सेकसरियाजी की मान्यता-सी 

है कि रांजस्थानी के लिये जाने से हिन्दी का अहित होगा। श्री कानोडियाजी और 

भुवालकाजी की राय मे जब इतनी और अन्य भाषाएं हैं तो केवछ राजस्थानी के कारण 

हिन्दी के पक्ष को आघात पहुचेगा, यह डर मात्र है। आगे बात चली कि हमलोग 

राजस्थानी को मान ले, तो फिर हिंन्दी किसको है। इस पर श्री कानोडियाजी से 

बहुत ही सहज बात कही थी कि हिन्दी या तो सबकी है या किसी की नहीं क्योंकि 

यदि हिन्दी कुछ की है तो निश्चित रूप से बाकी के 'कुछ' की नही है, वे इसका विरोध 
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करेंगे । अत िविन्दी को यह पूर्वाग्रह छोडना पडेगा कि यह कुछ की है। ऐसा 
स्वरूप बनकर आना चाहिए कि हिन्दी सभी की हो, तभी राष्ट्रभापा के रूप में बह 
सार्थक बन सकेगी । 

उपरोक्त बातो से श्री कानोडियाजी के राजस्थानी के सम्बन्ध भे जो विचार 
थे वे स्पष्ट हो जाते हैं। प्रश्व उठ सकता है कि इतना स्पष्ट होने के वाद भी उन्होंने 
आरतीय भाषा परिषद मे राजस्थानी को अलग से भाषा के रूप मे क्यो नहीं स्वीकार 
करवाया । मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि उनकी यह स्वाभाविक प्रवृत्ति थी। 
उन्होने विचार बता दिये, थोपे नही । स्वय उसमे ढल गये, परन्तु दूसरे भी ढलें इस 
बात पर जोर नही दिया । दूसरा कारण आदरणीय सेकसरियाजी की इच्छाओं का 
सत्कार करना भी हो सकता है । 

श्री कानोडियाजी भे व्यक्तिगत रूप से निस्पृष्ठ रहने का 'सोच' गहरा समा 
गया था। बडे से बडे सस्थान उन्होने बनाये लेकिन उनमे जी नही अटकाया । काल की 
गति के अनुसार समाज की नियति के अनुसार कल जो होगा 'होगा” उसके लिए चिन्ता 
क्या, वे इस तरह सोचते थे। आरोग्य भवन सीकर एवं शिक्षायलल का कल क्‍या 
होगा, इसके लिए वे चिन्तित नही थे । ऐसे महान व्यक्ति मुगो में .होते हैं। “नेकी 
कर कुए भे डाल' वाली वात्त उन्होने गांठ बांध कर पास रखी थी। जितना कुछ 
किया उसका २-४ प्रतिशत भी लछोगो को पता नही है क्योकि वे चाहते नहीं थे कि 'की 
हुई नेकी का! किसी को पता लगे। ऐसे व्यक्तियो की तुलना किसके साथ की जाय ? 
शन्द महान होते हैं परन्तु शन्दो की जानकारी एवं सही उपयोग हर व्यक्ति के काबू की 
चात नही है और यही स्थिति इस समय मेरी है। 'अलख निरजन' को कैसे लखा 
जाय। श्री कानोडियाजी को शब्दों मे कँसे व्यक्त किया जाय ...,. ,. ..! मैंने कभी 
एक राजस्थानी प्रेमी के प्रति श्रद्धा सुमन के रूप मे दो छाइनो का प्रयोग किया था। 
अन्य सटीक पक्ितयां घ्यान मे नही आने के कारण मैं श्री कानोडियाजी हेतु राजस्थानी 
की वे ही दो लाइनें प्रयोग मे छा रहा हू। छेकिन वे और भी महान थे : 


ओर धणाई आवसी चिडी कमेडी काग। 
हसा फेर ना आवसी सुण सरवर मदभाग ॥ 


न.  क अ 


हिन्दी के लेखक और उपन्यासकार 
श्री सन्‍्हैयालारू ओभा 


अखत-पुत्र 


जिसने जन्म निया है उसकी मृत्यु श्रव है। य्रुष्टि के आदि काल से यही 
नियम चला आ रहा है। कहना चाहिए, सृष्टि और काल, सर्जन और विसर्जत, जन्म 
और मृत्यु, अन्योन्य ही नही, परस्पर पर्याय माने जाने चाहिए। हमारी सस्छृति में 
“समय बोधक शब्द 'काल' का दूसरा अर्थ मृत्यु अहेनुक और अकस््मात नहीं है। 
इसीलिए जब कई सार्वजनिक सस्थाओ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोपाध्यक्ष, ट्रस्टी आदि 
रूपो में सपृक्‍त स्वनामधन्य श्री भागीरयथ कानोडिया अपनी «४५ वर्ष की, पार्थिव 
पैमाने से लम्वी अवस्था में, बीमार हो गए तो यह आशका तो हो ही चली थी कि 
शीक्ष ही कही हमे उनका अभाव न सहन करना पड़ जाए, किन्तु जो पर-हित के त्रिए 
मपना जीवन समर्पित कर चुके होते हैं, उनके जीवन की किसी भी पैमाने से कितनी 
ही दोर्ध भवधि क्‍यों न हो, वह सतत सताप पीडित मानवता के लिए बहुत ही अल्प 
अवधि है, और उनका अभाव एक सर्देव खलने वाला अभाव, एक रिक्तता पैदा कर 
देता है। सस्‍्व० श्री भागीरथ कानोडिया एक ऐसी ही विभूति थे, जो गत २९ अक्टूबर, 
१९७९ को अपने पार्थिव-गरीर की कारा से भुक्त हो गए । 

यह घारीर ही तो मरणधर्मा है, क्षण-भगुर । वरना मनुष्य तो अमृत्त-पुत्र 
है। जन्म लेते समय यह शरीर अनन्त सम्भावनाओं से युक्त रहता है, किन्तु सृष्ट 
होकर ही वह मानो काल का ग्रास वन जाता है. प्रत्येक क्षण काल उसको क्षय करता 
रहता है। पार्थिव-आयामो मे वह वढता है, विकसित होता है, किन्तु यदि उसकी 
चेतना भी उसी रूप में बढ़ती रह कर “क्षण की चुनौती को स्वीकार न करे तो शरीर 
तो केवल कारागृह ही बन कर रह जाता है, चाहे जितना दुढड, और विशान क्यों न 
हो । और नप्ट तो एक दिन होना ही है। जातस्य हि प्वोमृत्य !--समय-काल 
उसे बरावर जीणं करता रहता है, औौर वे जीर्ण दीवारें एक दिन ढह हो जाती है। 
हम पास खड़े हुए तब एकाएक उस अभाव को अनुभव करते हैं। दीवारे नहीं रहती, 
तब हमे दिखाई देती है. वह सृष्टि, वे कृतिया जो देह के भीतर रहने वाली अग्रतिम 
चेतना हमारे लिए निर्मित कर जाती हैं। वे कृतियां ही उस व्यक्ति की मृत्यु पर 
विजय की सूचक है ! क्षण ने उसे क्षय नही किया, वल्कि उसी ने क्षण को क्षय कर 
दिया। वह अमर हो गया । यही तो रहस्य है उनके अमृत-पुत्र होने में । 

स्थ० भागीरथजी सर्देव मानव-मूल्यो के लिए जीवित रहे । अपने को उन्होंने 
कभी माना ही नही, वे सदा ठुसरो के लिए जीवित रहे । उनकी कृष किन्तु अनाविछ 
काया, सामान्य-सा सहज परिधान, सहज ही स्पप्ट कर देता था कि वे कितने अनासकत 
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| इनसे मभी दाह्य उप्ारणों तो ते एक कारगृह का प्रयोक ही तो समनते थे। 

निगपा' थे ये हि धाषनी की हुई हलियों थी रवीहनि सक की उन्होंने कभी निन्‍्ता 
मे भी । ये सोतग होकर प्रसिद्धि मे ुर र। मिस्ी उपलब्धि के साथ गई 
उतरा साथ मे जो दिया शाए, बाते कोई उसके अभिनन्‍दस का प्रयत्न मे कर ले 
ने शाप भें चो की पता परर्म-धध्ध मायने थें। सेथा के सनी फ्रा्यन्रमों में ये 
हागे रण भी पोडि दोदे की परे । शाशस्यात, सौर गा की पर्याण आरॉग्य 
इसे, स्मिये ही० बोल मेनरोर्यिम के शाॉरविरितय हषिबियास नी अन्य कई 
बहु वी दतिया प्रनौशि 7, पोशिफ्मानथता है प्री उसी बैधनाों यो मूनिमान 
ग्रगव है। समिशष थे सोच मे उनसतो प्रेरणा से स्थापित कई विद्याऊप 
डी शोध्यिया सार शलिदे शोवार मुरर वर भी फहै। साहित्य के भ्रति उनया प्रेम 
दणओी भू धष्म बरिरंद सह्दोंगों सद्यस श्राथ श्री मीसाराभ नेवसरिधा मी 
सहयोनिया से ग्यावयिर आर्तीदय भात्रा पचस्चिदर थी झय में साबार है। 'बहता पानी 
िघश पा 0  शा्शिंया भवेशम है, जो वह राय है कि उनका जोयन भी 
सजज बहेथ गटा, धागे ही। आगे बहता रहा, और प्रवाह पी अनयस्स प्रलिया में हो 
लनिर्मेद होती रहा, लिमत को रहा! बचों में को, स्थय में जो भागीरष थे | 
शो भो दफन गग्परं भे पापा, मासों ठसों पुष्य सतिता भागीरयी में अयगाहन का 
ही उाभ दा दिया | हसे स्यवित बचा फशो भर मरते हैं? श्री भागीरव पानोदिया 
मर पर भो #मर 7 में साय अप मे अमृत पु है 


हे हे न 


नेन्न-चि कित्सक 
श्री गोपालकृष्ण सराफ 


प्रेणा के त्लोत 


१२ दिसम्वर, १९४४५ मेरे जीवन मे वहुत महत्वपूर्ण दिन रहा है। मैं उस 
दिन प्रथम वार कलकत्ता आया था। उस समय मेरी अवस्था बीस वर्ष की थी। मैं 
मभागरा मेडिकल कालेज का छात्र था और उस विवाह में आया था, जिसमे पूज्य 
सीतारामजी सेकसरिया की छडकी विजया और मेरे भाई परमानन्द पोद्दार दाम्पत्य-सूत्र 
में अनुबन्धित हो रहे थे । कुल ग्यारह व्यक्तियों की वारात आई थी और मेरे फूफा 
श्री महावी रप्रसादजी पोहार को आज्ञानुसार मैं उनमे एक था । आप सोचिए कि वह 
छोटी-सी वारात कहा ठहराई गई होगी, जबकि सारा विवाह ऐसी सादगी से हुआ जो 
आज भी कल्पना से परे हैं। उस समय पूज्य भागीरथजी कानोड़िया २३ न० ओल्ड 
बालीगज रोड मे रहते थे जो कि आज श्री राधाकृष्णणी कानोड़िया का निवास-स्थान 
है। हम ग्यारह व्यक्ति भी उसी मकान मे ठहरे थे और मेरे मानस-पटल पर आज भी 
वह पुर अकित है जिसपर से होकर हम भोजन करने जाया करते थे । उनके उस मकान 
मे मैंने जिन महान पुरुषों के दर्शन और हस्ताक्षर प्राप्त किए, वे मेरे लिए अमूल्य निधि 
है। उसमे विशेष उल्लेखनीय हैं--सरदार वललभभाई पटेंछ, असचार्य नरेन्द्र देव, 
खान अब्दुल गफ्फार खा, श्री ग्ोविन्दवल्लभ पत, पट्टाभि सीतारमैया, ठकक्‍्करवापा, 
घनश्यामदास बिडला आदि । इनमे से कई उसी मकान मे हमारे साथ ही ठहरे हुए थे । 

मैं दुबारा कलकत्ता आया सन्‌ १९६० ई० मे और जाते ही प्ृृज्य भागीरयजी 
कानोडिया के दर्शन करने गया और उनसे आशीर्वाद लेकर कलकत्ता को अपना कार्यक्षेत्र 
बनाया | पूज्य भागीरथजी कानोंडिया मेरी सगी भाशी के सगे फूफा थे गौर इसलिए 
मैं उनको सदा फूफाजी ही कहा करता था। मैंउनसे मिलता रहता था और उनका 
आशीर्वाद मुझे सदा मिलता रहा । उनके सुरूके हुए विचार, उनकी पैनी दृष्टि, उनका 
लस्बा अनुभव मेरे छिए सदा सहायक रहा | जब मैंने कछकत्त मे नि.शुल्क नेत्र शिविर 
लगाना आरम्भ किया, तव सोसाइटी वेनीफिट सकिल ने हिन्दुस्तान क्लव मे मेरा स्वागत 
किया था, जिसमे पूज्य फूफाजी ने सभापति का आसन ग्रहण करके मेरा उत्साह बढाया 
और मुझे नेत्र-शिविर छगाने के लिए वरावर उकसाते रहे । उनके स्वगंवास से देश 
और समाज की अपार क्षति तो हुई ही, मेरे जीवन मे भी एक सच्चे मार्म-प्रदर्शक 


का स्थान रिक्त हो गया है । 


सामाजिक कार्यकर्ता 
श्री नन्‍्दलाल सुरेका 


दान कौ महिमा के प्रतिप्ठाता 


नित्य प्रात भ्रमण के वाद विक्टोरिया भेमोरियर उद्यान में एक गोष्ठी लगती 
है । आदरणीय भागीरथजी कानोडिया भी उसमें आते थे। एक यार किसी कुष्ठ सस्था 
के लिए भी प्रभुदयालजी हिम्मतर्सिहका चन्दा इकट्ठा कर रहे भे । मैंने भी सकुचाते हुए 
कुछ भेंट दी । चन्द दिनो बाद ही श्री रामेश्वरजी टाटिया सीकर के टी० बी० 
सेनेटोरियम के लिये चन्दा इकट्ठा कर रहे थे, मैंने फिर सकूचाते हुए श्रद्धानुसार कुछ 
पेंट दी । श्री भागीरथजी ने मुझे दोनो वार ही देखा । मेरी परेशानी को समझ गये, 
बोले 'क्या वात है ? मैंने कहा, “सोच रहा था, इतने वडे-बडे दान के बीच मेरी यह 
छोटी सी भेंट क्या माने रखती है, चस इसीलिये सकुचा रहा था।” भागीरथजी ने कहा, 
“दान छोटा या बडा नही होता । दान देने की भवृत्ति ही बडी है। इसमे सकुचाने को 
कोई बात नही ।” मुझे वडी हिम्मत हुई और मन भी प्रसन्न हुआ । उन्होंने कहा, “दान 
देकर मान पाने की इच्छा से दान की कीमत आघी हो जाती है और कही मान मिल 
गया ती फिर कीमत चौथाई हो जाती है ।” ऐसे थे वे महान ! जिन्दगी मे कितना 
दान विया, कितनी सस्थातो को जीवन-दान दिया, कितनी विघवाओं के आसू पोछे, 
कितने अनाथ बच्चो को शिक्षा दी, कितने छोयो के जीविकोपार्जव की व्यवस्था की, 
दे ही जानते थे, कभी चर्चा नही की । 

वे प्रचार-प्रसार से दुर रहने वाले ये । उन्होंने कभी भी अपने अभिनन्दन के 
लिये इजाजत नही दी । सदा यही कहते रहे, “मैंने क्या किया है, सो अभिनन्दन हो” 
ऐसे थे वे शीलूवान । सदा हसमुख, हाजिर जवाब | उसके साथ मिलने वाल हसे बिना 
नही रहता था। सब यही सममते थे कि वे मेरे हैं। उनका कोई भी विरोधी या क्षत्रु 
सथा। वे अपने आप में एक सस्था थे । 

उनके परिवार वाछो को तो उतके स्वरगंवास से दुख होगा ही, पर सारा 
समाज उनकी मृत्यु से ममहित है। सदियों मे कभी-क्रमी ऐसे सहान पुरुष आते हैं। 
अपनी सेवा समाज को अपित कर कूच कर जाते हैं । 

ईश्वर उनकी आत्मा को शादि प्रदान करें और समाज में उनकी कमी को 
पूरा करने के लिये कुछ लोग प्रेरणा ले | 


डेर१ 


राजस्थानी कवि 
श्री विश्वनाथ विमलेश 


सजग सतक 


वैसे तो आदरणीय श्री कानोडियाजी का सेकडो बार सान्निध्य प्राप्त हुआ और मुके 

हमेशा ही उनका अपार प्यार मिला लेकिन उनसे अपनी प्रथम मुझाकात को मै कभी भी 
नही भूल सकता । बात रूगभग ३० वर्ष पुरानी है। वे शारदा सदन मुकुन्दयढ, में सचालक 
की हैसियत से हाईस्कूछ के अध्यापको के वीच बैठे बातचीत कर रहे है। मैं भी इसी 
वर्ष (१९५०) सहायक अध्यापक के रूप मे आया था और मात्र इण्टर पास। शारवा 
सदन हाई स्कूल को अगले वर्ष कालेज बनाना है। तत्कालीन प्रधानाध्यापक, या यो 
कहिये भावी प्रिन्सिपल साहब श्री राधेश्यामजी भटनागर बोल रहे हैं---'हमारे सामने 
सा'ब सबसे बडी समस्या छाइब्न री की होगी, क्योकि कालेज स्तर की प्राय. सभी पुस्तकें 
विदेशों के प्रकाक्कको की होती है, और वे रुपयो में कीमत न लिखकर पुस्तकों पर छपवा 
देते हैं ५ डालर । अब उन्हे क्या पता भारत मे इसकी कीमत १००) रु० हो जाती है । 

'पाच डारर का कितना रिपिया बताया राधेश्याम ?” कानोडियाजी माथे को 
उगली से पोछते हुए पूछते हैं। राघेश्यामजी सोचते हैं कुछ ज्यादा बता गये क्‍या ? 
बोले "७५-८० तो होगे ही ।' श्री ईश्वरसिह यादव जो प्राइमरी स्कूल के प्रधानाध्यापक 
है--भ्ी कानोडियाजी को नजरो से नही बच पाते हँ--उनके पुराने साथी जो ठहरे ! 

तू बता ईश्वरसिंह, पाच; डारा की कीमत भारत मे के होनी 'चाये ?”” 

यादव खडे होते-होते अपने ऐनक को पोछते है। चारो ओर नजर दौडाते 
हैं कि शायद कही से कोई सकेत मिल जाय--पर निराष्य, हताश । रगभग एक मिनट 
बाद बोलते हैं--“पाच डालरा का, कम से कम २० बीस रिपिया तो होगा ही ।!” यादवजी 
की बगल मे ही बेठे हैं श्री विश्वम्भरलालजी ग्रुर, और ठीक उनके पास मैं, गुरुजी 
सोचते हैं-- मुझे धीरे से कचोटकर कान मे फुसफुसाते हैं, 'तन्ने मालूम है के ?” पर ग्रुरुजो 
तक नौबत नही आती, कानोडियाजी खुद ही कहने छगगते हैं--ल्यो एक जण ५ डाकरा 
की कीमत १०० रु० बतासयो है, एक जण बीस--थे लोग अखबार कोनी बाचो के ? 

भटनागरजी को थोडा ताव आ जाता है, “आप तो सोने चादी के सट्टो के 
कारण डे-टु-डे भाव माछूम करते रहते हो ? हमे क्या माछूम डालर * । 

*राधैश्याम, सुण, मास्टराने आ बाता को तो बेरो होणू ही चाये । 

उस समय मैं सोचता ह कि कानोडियाजी को अपने पैसे का बहुत ही धमण्ड 
है"** पर उसी रात कोठी पर गोठ हो रही है। सभी अध्यापक व नगर के गणमाण्य 
व्यक्ति हैं। मेरा कवि के रूप मे परिचय कराया जाता है और मुझे कुछ कविताए 
सुनाने का आदेश मिलता है। श्री कानोडियाजी व श्री सेकसरियाजी इस अकिचन की 


सराहना करते हैं और आनन्दित होते हैं। पूसरे दिन मुझे प्रात काछ कोठी पर फिर 
बुलाया जाता है, मैं “प्राणो की छाया” कविता संग्रह को प्रकाशित कराने का प्रस्ताव 


रखता हू, और मुझे अविलम्ब २००) रु० का बनुदान मिल जाता है । 
मेरी कछ को धारणा कितनी गलत थी। घमण्ड तो लेशमात्र भी नहीं 
दिलाई देता । 


+ ढ, 
७_.०१.. ३. पैन 
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हिन्दी के प्राष्यापक 
डॉ० प्रतापसिह राठौड़ 


प्रेरक व्यक्तित्व 


शेखावादी के सपूत श्री भागीरय कानोड़िया का जन्म मुकुन्दगढ़ में २५ जनवरी, 
१८९५ ई० में हुआ था। श्री गनावक्‍तजी और भागीरयजी कानोड़िया ने इस छोटे 
से कस्बे को शिक्षा का प्रमुख क्षेत्र वनाया । अपनी जन्मभूमि के दर्शनार्थ कानोडियाजी 
कलकत्ता से साक मे एक वार आना नही भूलते थे। सेकन्डरी स्कूल के पासवाली हवेली 
में उनका जन्म हुआ था, जिसकी वे यदाकदा चर्चा करते थे । निश्चय ही यहां जाकर 
लोगो से मिलने भे उनको असीम आनन्द का अनुमव होता था, क्योकि वे प्राय: हर 
प्रकार के लोगो से घिरे ही रहते थे । छोगो के दुख-दर्द की पूछताछ करना झौर गरीबों 
की मदद करना उनका स्वभाव था | लेखक का भी उनसे वर्षो का सम्पर्क था। 

कानोडियाजी अपनी समाज-सेवा, लोकोपकारिता, कर्मंठता, सदाचार, 
शिक्षा प्रेम, हरिजनोद्धार, भारी-जागरण, विनज्जता, सादा जीवन एवं उच्च विचार आदि 
विशेषताओं के कारण भौतिक शरीर त्याग कर भी सदा के लिए अमर रहेंगे। प्रेरणा 
के स्तोत, छोकोपकारी कमंवीर, इस महान आत्मा को समाज भूल नहीं सकता । उनकी 
सारी सेवाए समाज को समर्पित थी। उनका व्यक्तित्व विराट था और चरित्र महान्‌ 
था । सदाचार को वे जीवन के लिए अनिवायें मानते थे । भारत में तो “आचार: प्रथमो 
धर्म.” पर बल दिया गया है। उनकी इस सूत्र मे पूर्ण जास्था थी। सदाचार हो उदास- 
चरित्र की कसौटी है, जिसमें सरकृता, सत्य, करुणा, दया, मृदुता, थेर्ये, सहिष्णुता, 
सयभ, करत व्यनिष्ठा, अभय, स्वावरूम्धन और अनासक्ति आदि गुणों का समाहार होता 
है। वे सदाचार की साक्षात्‌ प्रतिमा थे। भारतीय धर्म-साधना एवं संस्कृति में उदकी 
पूर्ण निष्ठा थी । 

समाज सेवा एवं मानवता-प्रेम उनके जीवच का अभिन्न अंग्र था। ग्रांघीजी 
के निकठतम सहयोगी होने से उनकी समाज-सेवा एवं मानव-प्रेम की भागीरयजी पर 
अनूठी छाप थी। उन्होंने जीवन भर गांधीजी के जोवन-आदक्षों को व्यावहारिक रूप 
देने का प्रयास किया । समाज की शिक्षा, संस्कृति, राजनीति आदि विविध क्षेत्रों में जो 
सेवा उन्होंने की है, वह अनुकरणीय है। आज इस अवसरवादिता, आपाधापी, भाई- 
भत्तीजावाद और सकी-स्वायंपरता के युग मे मानव-मुल्यों एवं सिद्धान्दों के लिए अडिग 
रहनेवाले कानोड़ियाजी जैसे व्यन्त विरले ही मिलते हैं ॥ भारत में---मुख्यत: राजस्थाच 
व पश्चिमी वगाल मे--उन्होंने राष्ट्रीय-सेवा की । 

थे अपनी हवेली में लोगो से सहज आत्मीय भाव से मिलते थे। लोगों से 
बातचीत करते हुए ही गरीब, वृद्ध, जरूरतमन्द लोगों से उनको कठिदाइयां पूछते रहते 
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थे। कोई कह रहा है, 'वाबू ! बूढो हू, फिरे-टुरे जाय कोनी। कमाण को हीोमत 
कोनी । मेरो बी को परबन्ध हुणो चाये ।” दूसरा कह रहा है--“बाबू, जापो हुयो है। 
घर भे की आथ कोनी । थारे तो हाथ को मैल है। थोडी मदद होणी चाये ।' और 
कानोडियांजी गम्भीरता से सोचते हुए बिना नाक पर सल (सवटल)डाले पूछ रहे हैं, “तन 
कतीक मदद चाये ?” तुरन्त ही अपने मुनीम से कह मदद कर देते हैं । आज के व्यस्त-युग 
मे बडी आत्मीयता से ऐसे गरीबो का दु ख-दर्द सुनना और तुरन्त यधोचित सहायता कर 
देता साधारण बात नही है । दुनिया मे धनीमानी बहुत है, किन्तु गरीबो के सच्चे साथी 
कम ही होगे । एक वार लेखक ने भी पत्र लिखकर एक विधवा को आर्थिक मदद दिलाई 
थी। अपने जीवन मे इस मानवता के पुजारी, करुणा के सागर, सम्वेदनशील सज्जन ने 
न मालूम कितने लोगो को सहायता को होगी। “दीन-हृदय ईश्वर का मन्दिर और 
दीनो की सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा है, इस उक्ति मे उनकी गहरी आस्था थी। 
इसी कारण वे जीवन भर जनता-जनाद॑न की सेवा मे तत्पर एवं तल्‍्लीन रहे । 

आज सस्ती लोकप्रियता एवं राजनीतिक लाभ के लिए लोग लम्बे-चौडे भाषण 
करते हूँ, पर उनको तो कभी किसी से लाभ उठाना नहीं था, अत हरिजनोद्धार दह्वी 
परम ध्येय था । उनकी करनी व कथनी में अन्तर नहीं था। उनके शिक्षा-प्रेम एव 
अस्पृश्यत्ा-निवारण का एक प्रसग अनायास ही स्मरण हो आता है। बात छगभग 
पचास वर्ष पूर्व की है। भुकुन्दगढ मे पाठशाला खुली, तो हरिजन बच्चों को भरती 
कराने दे गावो मे घर-घर गए । निकटवर्ती ग्राम छोडीवारा से श्री सागरमल रविदास 
को प्रवेश दिलाया (जो गत वर्ष ही शारदा सदन स्कूल से सेवा-निवृत्त हुए है ) तो 
लोगो ने अपने बच्चो को स्कूल जाने से रोक लिया। पर दृढ सकलपी एवं साहसी, धुन 
के घनी भागीरथजी अडिग रहे | धीरे-घीरे छोगो को भी समभाया व छात्र पढने आने 
लगे । आज यह सामान्य-सी बात है, पर अद्धंसदी पहले मामूली घटता नही थी। 
यह उनकी दृढता, साहस, हरिजन-सेवा और मानवता-प्रेम की परिचायक घटना है । 
सचमुच समाज के अग्नदूत, दूरदर्शी कानोडियाजी सच्चे समाज-सेवी व सुधारक थे । 
यो आज हरिजनो के प्रति भूंठो सहानुभूति दिखाने वाले अनेक राजनीतिज्ञ मिल जायेगे, 
जिनकी बाते मात्र दिखावा एवं ढोग हैं । 

भारतीय स्वतत्रता-सम्राम से उनकी पूरी सहानुभूति थी। १९४२ मे उन्हे 
जेल-यात्रा भी करनी पडी। अनेक सामाजिक सस्थाओ के वे सस्थापक, अध्यक्ष एव 
सदस्य रहे, चाहे वह शिक्षण-सस्था हो, हरिजन-सेवा-सघ या अस्पताल हो, महिला- 
सदन था अकाल-राहत समिति हो, पुस्तक-प्रकाशन सस्था या जल बोडड हो । सुप्रसिद्ध 
समाज-सेवी श्री सीतारामजी सेकसरिया के साथ उन्होने स्थायी महत्व के अनेक 
रचनात्मक काये किए। मुकुन्दढ की शिक्षण सस्थाए, आरोग्य-सदन सीकर, 
श्री शिक्षायतन, अभिनव भारती, हिन्दी भवन (शान्तिनिकेतत) भातृ-सेवा सदन और 
मारवाडी रिलीफ सोसाइटी आदि से सम्बद्ध रहकर उन्होने अविस्मरणीय सेवाएं 
की हैं। नारी शिक्षा, गरीबी-उन्मूछन, हरिजनोद्धार एव मानव-सेवा ही उनके जीवन 
का परम लक्य था। ग्राधीजी, टैगोर, सत तुलसीदास उनके जीवन के आदशं थे । 
ऐसे समाजसेवी, परदु खकातर, विनम्रता एवं शीक की सौम्य मूर्ति, साहित्य-प्रेमी, मूक 


३२४ 


सामाजिक कार्यकर्ता, भागीरथजी के सहयोगी 
श्री चिरजीलाल ढाचोलिया 


पीढ़ियों का सम्प्क 


जब भी स्व० भागीरथ वाबू के विपय मे बात चलती है तो सहज ही हृदय 
उद्वेलित हो उठता है। उनसे सम्पकं, सम्बन्ध की वात करू तो स्मृति को बहुत 
पीछे ले जाना पडता है, क्योकि उनका मेरा सम्पर्क सिर्फ हमारा दोनो का ही नही, 
अपितु पीढियो का सम्बन्ध है। तब इतिहास के पन्ने लगभग २०० वर्ष पूर्व से उलटने 
पडते हैं। हरियाणा मे कालूड नामक गाव था, जो अब जिला भमु&्यालय है और 
महेन्द्र के नाम से जाना जाता है। भागीरथ वाद के पूर्वंज इसी कालू ड गाव के 
रहनेवाले थे। कालूड के पास ही ढाचोली नामक गाव है, मेरे पूवंज इसी गाव के 
रहनेवाले थे, जो भागीरथ वादू के परिवार के निजी ब्राह्मण थे। २०० वर्ष पूर्व॑ 
भागीरथ वात के पूव्वंजी ने काछू ड गाव को छोड दिया, और साथ ही मेरे पृव॑ंजो ने 
भी ढाचोडी ग्राम छोड दिया। इस तरह दोनो साथ-साथ ही राजपूताना की बोर 
चल पडे। सर्वप्रथम फतेहपुर (शेखावाटी) मे आकर हमारे पूर्वजों ने निवास किया । 
चू कि हमलोग काछूड व ढाचोली नामक गावों से उठ कर आये थे, अत. बाबू लोग 
कालू डिया (वर्तमान मे यही नाम 'कानोडिया' हो गया है) कहलाये और हमलोग 
ढाचोलिया कहलाये । 

थोडे समय बाद इन लोगों ने फतेहपुर भी छोड दिया और साथ-साथ ही 
नवलगढ आकर बस गये। भागीरथ बाज़ू के पूर्वज श्री जोखीरामजी ने नवलगढ मे 
एक कुआ तथा शिव-सन्दिर वतवाया। यह कुभा अब भी “जोखीरामजी का कु भा 
के नाम से प्रसिद्ध है। तदुपरान्त श्री परमानन्दजी ने मडी दरवाजे के बाहर एक 
सुन्दर बगीची का निर्माण करवाया । इस बगीची में ही उन लोगो के अन्तिम सस्कार 
होते थे। उनकी स्मृति मे एक छतरी भी इस वगीची मे बनी हुई है। नवलगढ़ मे 
थे लोग काफी समय तक रहे और विभिन्न प्रकार के पुण्य-कार्य करने से शीघ्र ही उनका 
यहा फैल गया था । 

इसी समय भुकुन्दगढ शहर बसा था, और वि० स० १९१६ मे वसत पचमी 
के दिन गढ़ कौ नीव रखो गयी । नीब कौ पूजा हेतु मेरे प्रपित्तामह श्री हुकुमीचन्दजी 
को लाया गया था। ठीक इसी दिन भागीरथ वाबू के पितामह श्री जयनारायणजी 
ने यहा हवेली की नीव दिलवायी जिसकी पूजा भी मेरे पूवज श्री हुकुमीचन्दजी ने 
फरवायी । पूजा करवाने की दक्षिणा के रूप मे उनको मुकुन्दगढ के सरदारो ने ११ वीधघा 
जमीन का पहला पट्टा दिया और सेठो ने रहने के छिए पुरा मकान बनवा कर दिया । 
इस प्रकार हमारे पूर्वंज साथ-साथ ही नवलगढ से आकर मुकुन्दगढ मे वस गये । 
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श्री जयनारायणजी के चार सतान हुई जिनके नाम क्रमशः इस प्रकार है “-- 
श्री जानकीदासजी, श्री हरीरामजी, की हरदेवदासजी तथा श्री रामदत्तजी। 
श्री रामदत्तजी के तीन पुत्र हुए, श्री गगावकसजी, श्री प्रह्लादजी तथा श्री भागीरथजी । 
श्री गगावक्सजी कलकत्ता गये और वही विडला ब्रदर्स के यहा रहने लगे। कालातर 
मे भागोरथ बाबू भी कलकत्ता चले गये। मुझे याद है कि स्वय जुगलकिशोरजी 
विडकला उन्तका वहुत आदर करते थे। घोरें-धीरे जहा भगवती महालक्ष्मी की कृपा 
बढती गयी, वही कानोडिया परिवार द्वारा पुण्य कार्यो मे भी वृद्धि होने छग्ी । 
मेरे अब तक के जोवन का सबसे अधिक समय भागीरथ वादू के साथ गुजरा 
है। भागीरथ वाबूने जो आदर तथा स्नेह मुझे दिया वह मु्के किसी से नहीं मिला । 
थे भेरी सभी समस्याओं के हल थे। कभी उन्होने मु्के चिन्तित नही होने दिया । 
इतना सर्वगरुण सम्पन्न और उदार व्यक्ति मैंने कभी नहीं देखा। यदि यह कहू तो 
अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मौनो अमावस्या (माघ) बि० स० १९५१ को भागीरय 
वाबू के रूप मे साक्षात “धर्म' ने जन्म लिया था । 
सन्‌ १९३७ के सितम्वर को वात है। भागीरथ वाबृ हरिजनोद्धार मे लगे 
हुए थे। उसी सिलसिले मे उन्होंने मुकुन्दगढ मे हरिजनो को स्कूल मे प्रवेश दिलवाने 
का कार्यक्रम बनाया। स्वाभाविक था कि उस समय में ऐसा काम करना बहुत जोखिम 
भरा था। परन्तु थे तो सोच-सममकत कर निर्णय लेते थे ओर निर्णय लेने के बाद उस 
पर अटल रहते थे। हरिजन-प्रवेश का कार्यक्रम सम्पन्त हुआ तो पूरे गाव मे विरोध 
को लहर उम्रड पडी। सवर्ण बच्चो ने स्कूल का बहिष्कार कर दिया। सिर्फ 
४-७ विद्यार्थी रह गये। मुझ पर भी विभिन्‍न लोगो द्वारा दवाव पडने लगा, 
परल्तु मैंने तो भागीरथ बावू के साथ रहने का अतिम निर्णय ले लिया था। मुकुन्दयढ 
के सरवारों ने जब मुझ पर बहुत दवाव डाछा तो मैंने उनके द्वारा प्रदस जमीन का 
पट्टा व ताबा-पत्र छोटा दिया (वाद में भागोरथ वावू्‌ को जब यह घटना जात 
हुई तो उन्होने मुझे अपनी जमीन में से जमीन प्रदान कर दी) । अब हमलोगो के 
विरुद्ध तनावपूर्ण वातावरण तेजी से वनने कगा । अन्त में ठाकुर माहव की सहमत्ति 
से भागीरथ बावू को जौर मुझको जाति से वहिष्कृत (जो कि उस समय बहुत बडा 
दड होता था) कर दिया गया। परन्तु वावू ने इसकी परवाह नहीं की, और अपमे 
कार्यकम को जारी रखा । 
सन्‌ १९३९ में नागरिक अधिकार दिलवाने के लिए भागीरथ वावू की 
सहमति से आदोलन चलाया गया था। उस समय श्री राधाकिशनजी वजाज ने 
शेखावादी का दौरा किया था, जवकि जयपुर राज ने श्रीयुत्‌ जमनालानजी बजाज के 
जयपुर-राज्य की सीमा मे प्रवेश पर रोक ऊगा दी थी। परन्तु सत्याग्रह चलता रहा । 
सार्चें, १९३९ को किसान-दिवस सनाया गया। इस अवसर पर मुकुन्दाड मे नी 
जुलूस निकाला गया। जब जुछूस के बारे मे मुकुन्दगट के ठाकुर बाघ्सिहजी को माहूम 
हुआ तो ये क्रोधित हो उठे, और उन्होने पूरे जुडूस को वुनी तरह पिववाया। जॉ 
किसान-युवक उसका नेतृत्व कर रहा था, वह बुरी तरह घायल ही गयाया। 
भागीरथ वावू ने उसे बाद मे पूरा सरल्लण दिया। उस समय इस नरह के कार्यक्रमों 
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मे जो लोग भाग लिया करते थे, उन्हे बाबू पूरी तरह सहयोग और संरक्षण दिया 
करते थे । 

ऐसे ही पचपाना (उस समय उदयपुरवाटी, चिराणा, गुढा, पूख आदि 
गावों को पचपाना नाम से सम्बोधित किया जाता था) के क्षेत्र मे जागृति छाने का 
कार्यक्रम बनाया गया था। परन्तु भौम्याओ (पचपाना के गावो के सरदार लोगो) 
ने अपने क्षेत्र मे निषेधाज्ञा लगा रखी थी, इसके बावजूद भागीरथ बाबू, नरोत्तमजी 
जोशी, महादेवजी, मैं और अन्य कार्यकर्ता चिराणा गये। भागीरथ वाबू ने सभा का 
आयोजम किया तो भौम्या छोग भडक उठे और छाठिया ले-ले कर सबको पीटने लगे । 
महादेवजी बुरी तरह घायल हो गये । सभी लोगो को चोटें आयी । भागीरथ बाबू 
की पसली मे ग्रमभ्भीर चोट आयी, परन्तु वे उसे इतने सहज-भाव से सह गये कि हमलोग 
आश्चर्यंचकित रह गये । बाद में लोगो ने पुलिस केस बनाने के लिए कहा तो भागीरथ 
बाबू ने मना कर दिया । हद की सहनशकिति थी उनमे । 

यदि यह कहा जाए, तो उचित ही होगा कि इस क्षोत्र मे नव-जागरण की लहर 
लाने का बहुत सारा श्रेय भागीरथ बाबू को जाता है। उन्होने असल मे जन-जागरण 
का आधार तैयार किया था। सन्‌ १९१९ मे मुकुन्दगढ मे उन्होने 'गाधी वाचनालय' 
की स्थापना की थी, जिसका अब 'सा्वंजनिक पुस्तकालय” नाम है। उसी समय मे 
चर्खा-सघ, सहकारी सघ जैसी सस्थाओ की स्थापना की । उन्होने एक ग्राम शिक्षा विभाग 
की स्थापना की थी, जिसके तहत विभिन्‍न गावो मे पाठशालाए खोली गयी थी, जो 
इस शेख्ावादी क्षेत्र मे शिक्षा का सूत्रपात थी । वे हर समय लोगो मे नई चेतना लाने 
के लिए उत्सुक रहते थे । 

मुझे याद नहीं कि कभी ऐसा हुआ हो, कि कोई उनके पास सहायता प्राप्त 
करने हेतु आया हो और खाली हाथ लौटा हो। ऐसा ही एक छोटा सा रोचक 
सस्मरण और याद आ गया है: हमारे गाव मे एक धूणाराम नामक ब्राह्मण था, 
जो गरीब था परन्तु सनकी भी था। जब भी बाबू मुकुन्दाढ आते वह उन्हे बाजार 
में गाली-गगलौज देता। जब कोई व्यक्ति उन्हे यह बात बताता तो बाबू धूणा को 
हवेली भे बुलाते और अनाज, रुपये, कपडे आदि कुछ न कुछ देकर ही घर भेजते । 
धन्य है ऐसी महानता । 

अन्त मे, आज भी मुझे वे ३-४ दिन याद आते है तो रोमाचित हो उठता 
हुं जब १९४१ में भागीरथ बाबू, देशरत्न राजेन्द्रप्रसादजी को लेकर मुकुन्दगढ आये 
थे। तब वे तीन-चार दिन यहा रुके थे। उस समय उनको दमा की शिकायत थी 
और वे यहा आकर बहुत खुश हुए थे। उन तीन-चार दिन के दौरान हर समय देश 
सेवा और उच्चादर्शों की बाते होती रहती थी । कितने महान छोगो का संसर्ग करने 
का अवसर सुमे मिला, इसका गयवं है मुझे । अस्तु | 

भागीरथ बाबू के साथ बीता हुआ संमय मेरा सबसे अधिक मूल्यवान समय 
था। ईश्वर हमे उनके पद-चिन्हो पर चलने की प्रेरणा दें । 


शाशस्थानी साहित्य सस्पान, कु भुनू के मत्नी 
श्री मोहन सिंह 


गांव ओर गरीब का संबल 


धन छुवेरो की जन्मस्थली शेखावाटी मे शिक्षा, समाज और सेठाई का 
सौहादंपूर्ण समन्वय किसी मे था तो वह था स्व० भागीरथजी कानोडिया मे! प्यार 
और अपनत्व लिये 'भागीरथजी' नाम छोटे-बडे, गरीव-अमीर, शहरी और ग्रामीण, सवमे 
समान रूप से श्रद्धय रहा है ! 

उच्नीस सी चचालीस । भारत की आजादी के स्पष्ठ आसार नजर आने छगे 

थे। उस बबत मुकुन्दयढ मे कानोडिया हाई स्कूल था। कॉलेज नहीं वना था। 
छात्रावास का खर्च आठ-दस रुपये भहीना प्रति छात्र आता था। फिर भी देहात के 
मुझ जैसे गरीब विद्यार्थी इतना भी वहन करने की स्थिति मे नहीं थे। एक उपाय 
सोचा गया कि एक नया छात्रावास और वनाया जाय । उसमे जो विद्यार्थी रहे वे अपने- 
अपने घर से आटा छाए । मकान, लकडी, रसोइया, लालटेन, किरासिन तेल, पानी 
भादि का सारा खबं ट्रस्ट का। दाल-साग सामूहिक और जाटा अपना-अपचा था हो । 
पुस्तकें स्‍्कूछ से मिकती ही थी । स्कूल फीस भी माफ हो जाती थी। द्यूशन फीस 
थी नहीं । महीने भर का खचे सिर्फ रुपया सवा रुपया । मैं सोचता हू इससे सस्ती 
पढाई कही क्या होती होगो? २०-२५ विद्यार्थी और एक वार्डन। व्यवस्थित 
दिनचर्या मे लगा हुमा छात्रावास । 

भागीरथजी मुकुन्दयढ़ पधारे। उनके शिक्षा प्रेम को केवल महसूस किया जा 
सकता है, वर्णन नही । शाम के पाच वजे थे। आ पहुचे छात्रावास मे । देखने लरूगे 
एक-एक चीज को बारीकी से । वनता हुआ खाना, पानी का हौद और फिर देखें 
कमरे । कमरो मे खिडकिया नही थी केवछ दरवाजे थे । बात करने छग्रे हमसे । हम 
देहाती वारुक अन्डरवियर पहने हुए थे । नेकर सिर्फ स्कूल के लिए थी जिसे सम्भाल 
कर रखते थे। बोले--नेकर कोनी थार कने ? हमने कहा--“है ।” 

“तो पैरणो चाये । ओ जाग्रियो तो नेकर क॑ नीचे पे” रण को हुवे है,” उन्होने 
कहा । “म्हे इस्कूछ जावा जद नेकर पेहर जावा। अठे पैरणों सू' मैंछो हुज्यावै,” हमने 
उत्तर दिया । 

उन्होने प्रझस वदछा और वा्डन साहव से कहा, “कमरां म अधेरो है। हवा 
ऋौैस कोनी हुवे । टावरा रे स्वास्थ्य पर बुरो असर पडे है। अर भो भकान की को है ?” 
वार्ड साहब ने उन्हे काफी वाले वतलायी होगी | वे उनके साथ ही वाहर निकरू गये । 

दो दिन वाद हमे सिला-सिलाया एक-एक नेकर मिल ग्रया। छात्रावास के 
तमाम कमरों मे खिडकिया और रोशनदान रूम गये। सारा व्यय वहन किया 
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भागीरथजी ने । ऐसे थे उदारमना भागीरथजी जिनके कोमछ दिल मे अशक्त और 
गरीब के आत्मसम्मान को सशक्त बनाने की एक सुदुढ लगन थी । 
हु ञ्ू ज् 


गर्मी आ चुकी थी लेकिन सतानेवाली नही थी । प्रीपेरेशन-लीव चल रही थी। 
दिन भर पढाई करने के बाद हम छात्रावास के चौक मे तख्ते डालकर हवा का आनन्द 
ले रहे थे। छात्रावास का चौक काफी खुला था। शाम के सात बजे होगे। हम 
वापिस अपने-अपने कमरो मे जाने की तेयारी कर रहे थे कि अचानक भागीरथजी आ 
गये । एक सौम्य वातावरण का अवतरण उनके आगमन के साथ हुआ । चेहरे खुशी 
से चमक उठे । उठकर उनका अभिवादन किया । वे एक तख्ते पर बैठ गये और 
हम उनके चारो ओर । एक-एक का नाम व गाव पूछा। फिर छगे तलाहने ग्रामीण 
जीवन की भाकी, लोक-साहित्य के माध्यम से । बोले, “गाव की नेपे खेंडा बतावे” 
भुहावरे को के अरथ हुवे ? किसी ने कुछ अर्थ बताया और किसी ने कुछ । स्वय 
उन्होने इसे स्पष्ट किया और फिर कहा कोई ग्रामीण कहानौ सुनाने को । हमारे एक 
साथी ने एक लोककथा सुनाई । परल्तु कहानी का उद्देश्य पूछा तो चुप। खैर पहले 
उन्होने उस कहानी का उहंश्य बतलाया और फिर एक लोककथा सुनाई। वह आज 
त्तक हमारे मानस पर अकित है। आज भी जब हम मिलते है तो भागी रथजी के साथ 
वह छोककथा याद आती है। कथा सार इस प्रकार है--“एक समै की बात है के देस 
म चारू कूटा कठे भी बिरखा कोनी हुयी । मिनख, जिनावर अर पखेरू घणा दुखी 
होगा । नोबत बठे ताणी आ पू ची के चातक भी घबरा उठयो। थावस की भी 
ओेक हद हुवे है पण जद पिराण जाणै लागे तो कठे तक थावस राख्यो जाबे। आखर 
हार/र चातक फँैसलो करयो के स्वाति बू द तो मिले कोनी कोई साफ सुधरी तलायी को 
पाणी ही पी लियो जावे जिसू पिराण तो बचे। मन ने मसोस वो चातक उत्तराखण्ड 
माय पाणी की तलास मे चाल पडयो । उडता-उडता रात हुयी जद ओक पेड पर बासो 
लियो। बी पेड पर जेक हस-हसणी को जोडो भी बिसराम करर्‌यो हो । बे बतलाया-- 
बिरखा न होणे सू जीवा को धरम डिग चुक्यो है। से आप आप की मरजादा छोड 
लक्‍्या है पण घातक ओजू अगा को पस्तेरू बच्चो है जो आपकी मरजादा कोनी छोडी । 
पिराण भले ही जावे पण चातक धरती को पाणी कद पौवे। चातक जद आ ब्रात 
सुणी तो बी ने आपरे बस की मरजादा अर सम्मान को ग्यान हुयो । पाछो द्वी उडगो 
आपरे देस जठे सू आयो हो ।” 

कथा सुनाने के बाद उन्होने कहा--“देखो, पपीहे की ज्यू मिनख ने आपकी 
मान-मरजादा राखणी है चाहे पिराण चल्या जावे ।” 

५ च है सु 

शेखावाटी और अकाल, अकाल और शेखावाटी इतना मेल बैठ गया था कि 
एक दूसरे के पर्याय से नजर आने लगे। यहा का आदमी भी अकारू का इतना 
अभ्यस्त हो गया था और है कि भयकरतम परिस्थितियो मे भी घेर्य नही छोडत्ता है और 
राह भटके भृग की तरह इधर-उधर जीने की राह तलाशता रहता है। अकाल और 


३१३० 


रे 
ही अब्यि पञ्य नजर आयगे । 

छेसो ही स्थिति की महात भी । एवं समिति बनी अश्ाल समिति । उनमें 
एक वही घनशाति मा्० भागीरगयती द्वारा की गई थी । भागीरथजी समिति के अध्यक्ष 
ये। जगा-तगट गहन दे नाम पर राशि बादी गयी। प्रत्येर गाव ब्गैर प्रत्येक्ष घर 
चब्सल घा। प्लहला में चर प्ताद राख बाय देखने भागीरयजी अगये। 
मुउुस्दगद टटरे। चुबाट सात देने ही लिए पे गायों मे। करीब नो बजे होंगे कि 
एक घर पर 'घोदर बुटारी' बचने एफ बुटिया (शन्जिन) 'छाझठ् राबदी! कौर रोटी 
खेर: घर जय रटी थी । _ ज्योही बट गुवाट से में पट्ची कि एफ जीप में उतरा एक 
आापमी, 'हानों टोपी पहले, दुृबला-पसान्त स्य परन्तु आयाज हा धनी । बढ़े नपाक से 
बुटिया के दास गया ब्लेर 'हाटी वर में रोदी उतार ही। उससे से एफ टठोंढा सा 
दुवठा तोड़ा और लगा रशाने । बारी सेठोे बापिस दे दी। फिर बोले--'बाजरी 
मिट्टी है व रोटी परदों है ।7 देपने वाते अपाप रेट यये। भागीरयजी ने चमारी 

की हाथ को सोदी खार्ट। उसे प्री गाव यारो री अदूद श्रद्धा थी । बात दो ततोन 

दिन में शारे गाव में पंच गयी। उ्तेनज्यो बात फलती जा रही थी रमाज से छुआझन 
मिनी जा रही थी । 

प्रदाम ऐसे मानय रो जिसरी यायी में बायुमरदल शुद्ध हो और जिसरा पर्म 
इसिटास बनता जाये | 


आदमी यरेय एक दूसरे से उमले रहे परन्तु लगाल और पशु जलने उगे तो गायों के 
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हु 


राजस्थान सरकार में उप सचिव, लेखक 
श्री पदमचन्द सिंधी 


मेरे ताऊजी 


सुबह-सुबह बिस्तर छोड कर उठा ही था कि टेलीफोन पर किसी मे खबर 
दी कि कलकत्त मे पिछली रात ही (२९ अक्टूबर १९७९) श्री भागीरथजी कानोडिया 
का देहावसान हो गया है। सुनकर स्तब्ध रह गया। एक गहरा धक्का लछगा। 
मन और मस्तिष्क मे अनेको बाते और घटनाएं ताजा होने छगी । 
राजस्थान से केवल छोटा-डोर लेकर कलकत्त मे कमाई के उद्देश्य से जानेवाले 
सैकडो-हजारो मारवाडियो मे से बिरले ही ऐसे है जिन्होने धन के साथ-साथ जन-सेवा 
के क्षेत्र मे अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से यश भी कमाया हो । श्री भागीरथ कानोडिया 
उन इने गिने व्यक्तियों मे से एक है जो नाम से आगे बढ कर वास्तव मे एक सस्था ही 
बन गये थे । शिक्षा का क्षेत्र हो, समाज-सुधार का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा 
का क्षेत्र हो या राजनैतिक क्षेत्र हो--हर क्षेत्र मे भागीरथजी की प्रेरणा, उनका योगदात 
सर्वेप्रथम उपलब्ध हुआ । उन्हे स्कूली या कालेजी द्िक्षा नही मिली थी। गाधीजी के 
निकट सम्पर्क में आने मात्र से ही उनके जीवन-सस्कार उदात्त हुए और वे कलकत्त के 
एक प्रमुख व्यक्ति बन गये । वे स्वभाव से बडे शान्त, बुद्धि से बडें तीक्ष, भन से बडे 
सवेदनक्षील और व्यवहार मे बडे कोमल एवं मधुर थे। जो भी उनके सम्पर्क में 
एक बार आया, वही सदा-सवंदा के छिये उनका हो गया--उनके व्यक्तित्व की छाप 
उसके भन पर जम गई । 
भेरे बडे भाई श्री भवरमल सिंघी के भाध्यम से, जो स्वयम्‌ कलूकत्त भे पिछले- 
लरूगभग ४५ वर्षो से रहते हैं और वहा के राजनैतिक, सामाजिक, सास्क्ृतिक, साहित्यिक 
तथा शैक्षणिक जगत मे होनेवाले कार्य-कलापो मे ओत-प्रोत है, मुझे श्री भागीरथजी के 
सम्पर्क मे आने का मौका मिला था। मैं उन्हे ताऊजी कहता था। सन्‌ १९४६ का वर्ष 
याद आया जब भागीरथजी जययुर मे काग्रेस अधिवेशन के समय हमारे घर पर आये थे 
और मैंने उन्हे शायद पहली बार देखा था। होठो पर मुस्कान और वाणी मे अत्यन्त 
मिठास भर कर उन्होने मुझसे पूछा था--“पदम, तु काई पढे है ?” मैंने बताया था कि 
मैं अब मैट्रिक की परीक्षा दु गा। उन्होने पीठ थपथपायी और कहा था--“पढाई नीका 
सन लगाकर करजे ताकि डिविजन चोखों आवे । भवरमरछजी थारी तारीफ करया करे” 
और उसके बाद पहली बार मुझे कलकत्ते आने का अवसर मिला तब उनके फिर दर्शन 
किये ) पास बैठा, आने-जाने वाले लोगो के साथ उनके द्वारा की जानेवाली चर्चाए 
सुनी--और यह क्रम जब-जब कलकत्त जाता तब-तब चालू रहता। मैं श्री भागी रथजी 
को “ताऊजी” कह कर सम्बोधित करता था, क्योकि वे मेरे बडे भाई श्री भवरमरजी 
से उम्र मे काफी बडे थे और मैं अपने भाई साहब से १५ वर्ष छोटा हू । 


३३२ 


सन्‌ १९५३ की बात है, जब मैंने वम्बई विश्वविद्यालय से एम०ए० की 
परीक्षा पास कर दिल्‍ली मे श्री काका साहब कालेलकर की अध्यक्षता मे भारत सरकार 
द्वारा गठित पिछडे वर्ग आयोग में रिसर्च आफिसर के पद पर काम शुरू किया था। 
अगले वर्ष १९४४ मे कमीशन की रिपोर्ट समाप्त होने पर मैं कलकत्ते आ गया था। 
सामने प्रश्न था कि अब क्या करना है ? बडे भाई उन दिनो भागीरथजी के साथ उनके 
व्यजसायिक प्रतिष्ठान “दी जनरल फाइबर डीलूस” मे चीफ एक्जीक्यूटिव डाइरेक्टर के 
रूप मे काम तो कर रह्दे थे, पर उस सम्बन्ध से अधिक गहरा सम्बन्ध कानोडियाजी से 
उनका इसलिये था कि भाई साहब कलकत्तें के राजनैतिक, सामाजिक, साहित्यिक, 
सास्कृतिक और शैक्षणिक जीवन मे अपना महत्वपूर्ण स्थान बना चुके थे तथा भागीरयजी 
भी उस क्षेत्र मे इने-गिने मारवाडियों मे से एक ये । दोनो का कार्य॑-क्षेत्र एक था और 
इसलिये भालिक-नौकर के बीच की दूरी या सम्बन्ध का कोई अस्तित्व ही नहीं था। 
कानोडिया परिवार और हमारे परिवार के सम्बन्ध समानता के स्तर पर थे, रहे और 
आज भी हैं। अतः जब मैं अपनी परनी लीला के साथ कलकत्त मे भाई साहब के पास 
था तो एक दिन ताऊजी ने भु्े पूछा--“तू अब के करणोरी सोचे है २” मैंने कहा “अभी 
कूछ ते नही किया” तो वे बोले--'तू बगहा (बिहार प्रदेश) मे आपणी जो शुगर की 
फैक्टरी है, ऊमे चछोजा। ठीक रेही । एसिस्टेन्ट मैनेजर बण जासी।” मेंने कहा 
“सोचू गा और आपको बताऊ गा” उसके बाद उसी दिन उन्होने नियुक्ति पत्र और साथ 
में एक सप्ताह बाद का रेलवे रिजर्वेशन और टिकट मुझे भिजवा दिमा। मैं सोच ही 
नही पाया था, पर उन्होने मुझे अपना मान कर स्वय ही मेरे भविष्य का निर्णय कर 
दिया था। यह उनके मन मे मेरे प्रति होनेवाले स्नेह का प्रमाण था। खैर मेरी नियत्ति 
तो मुभे राजस्थान मे खीच रही थी, इसलिये मैंने ताऊजी की बात नही मानी और मैं 
राजस्थान आ गया--राजकीय सेवा स्वीकार कर छी । किन्तु ताऊजी का स्नेह वैसा ही 
बना रहा । राजस्थान मे जब भी आते जरूर मिलते, भेरे परिवार के बारे मे पुछते 
और मेरे द्वारा राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र मे किये जाने वाले कार्य की चर्चा करते 
तथा प्रशसा भी । 
भुक्े याद आती है, सन्‌ १९७३ की वात, जब मैं सीकर जिले मे अतिरिक्त- 
जिलाधीश के पद पर काम कर रहा था। ताऊजी वहा आये थे। ४-६ दिन ठहरे 
थे। उन्हे “पीपुल्स वेछफेयर सोसाइटी” के अन्तगंत श्री वद्रीनाराणणजी सोढाणी 
द्वारा किये जाने वाले कार्यों का निरीक्षण करना था। वे सावली मे ठहरे ये। मैं 
भी वहा गया था। काफी भीड थी उनसे मिलने वालो की । पर भुमे देखते ही 
पास बुछाया । अपने नजदीक बिठाया और क्षेम-कुशल पूछने के बाद कहने लगे--“पदम, 
थारो अठे रो काम खूब चोखो है। सोढाणी जो कवे था। मने खूब खुशी हुई । 
तू सरकारी अफसर को तरे काम न कर, सेवा की भावना सू करे है तो काम हुवे है ।” 
और फिर अनेक प्रकार की चर्चा होती रही । कुछ गावो की कठिनाइया उन्होने बताई 
और चाहा कि मैं उन्हे हल करने की चेष्टा करू । मुझे सन्‍्तोष है कि में कर पाया | 
ताऊजी स्त्री-शिक्षा के बडे कट्टर प्रचारक थे । उनकी मान्यता थी कि स्त्रिया 
जब तक दिक्षित नही होगी तबतक हमारे देश का विकास अधूरा रहेगा। वे स्त्री-चिक्षा 
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ही नही स्त्रियो द्वारा घर से बाहर के क्षेत्र मे काम करने के भी बडे समर्थक थे। मेरी 
पत्नी लीला जयपुर ओसवारू समाज की प्रथम स्नातिका थी। उन्होने वनस्थली 
विद्यापोठ जैसी ससस्‍्था से बाल्यकाल मे शिक्षा ली गौर जयपुर के महारानी कालेज से 
स्नातक बनी । विवाह के बाद उन्होने अध्यापन का कार्य करना तय किया । ताऊजी 
इसके लिये हमेशा उनकी तारीफ करते रहे । कहते थे “लुगाया भी घर से बाहर 
मोटयार (मर्द) की नाईं काम करे तो वाने ज्यादा मुशकिल पडे । वाको त्याग मर्द सू 
ज्यादा होवे। छीला जैसी सस्कारी स्त्रिया बच्चा लोगो ने पढावे तो ठाबर अच्छा 
सस्कारी बर्णगा। या बडी खुशी की बात है। मैं लीछा ने धन्यवाद देक ।” लीला के 
बारे मे वे बराबर पूछते रहते और प्रशसा करते थे। ताऊजी स्त्री-शिक्षा के बडे भारी 
पोषक थे इसीलिये उन्होने जयपुर मे कानोडिया महिका महाविद्यालय जैसी श्रेष्ठ सस्था 
की स्थापना की, जो राजस्थान मे अपना सानी नही रखती । 

एक और घटना याद आती है तब मैं राजकीय सेवा कार्य के अतिरिक्त 
बजाजनगर स्थित राजस्थान विद्यालय (बाल भारती) के सचिव, के रूप मे भी काम 
कर रहा था। ताऊजी जयपुर आये थे। मैं उन्हे विद्यालय का काम दिखाने ले 
गया। देखा, चर्चा की और प्रशसा भी। बोले--“चोखी सावंजनिक सस्थाओ मे 
पीसा की मुशकिल हमेशा ही रवै। पर चोखा काम करनिया ने पीसा मिल भी जावे।” 
उन्होने कलकते जाकर स्कूल के लिये शायद दो हजार रुपयो का चेक भेज दिया । 

ताऊजी को कोई नियमित शिक्षा नहीं मिली थी। जीवन-सघर्ष के भाध्यम 
से और गाधीजी के सम्पर्क से उन्होने अपना व्यक्तित्व स्वयम्‌ निखारा था। उनकी 
बुद्धि अत्यन्त तीवण थी और अनुभव सिद्ध कहावतें, मुहावरे और कहानियो का उनके 
पास अथक भण्डार था। बातचीत के दौरान भपनी बात की पुष्टि और 
उसको अभिव्यक्त करने मे वे उस खजाने का खुलकर प्रयोग करते थे। 
ताऊजी नहीं रहे--उनको भौतिक बनुपस्थिति हमे महसूस होती है, पर 
जऊनके व्यक्तित्व की छाप उनके द्वारा चकाई गई सस्थाओं और उनकी प्रेरणा से 
विकसित अन्य व्यक्तियो मे आज भी सवेत्र दिखलाई देती है और यही महत्व की बात 
भी है। आदमी द्ारीर से जीवित नही रहता, जीवित तो उसे उसके कार्य रखते हैं। 
ताऊजी कमंठ व्यक्तित्व के धनी थे। वे “यथानाम तथा ग्रुण” की कहावत चरितार्थ 
करते थे। कोई भी काम हो, हाथ मे लिया तो भगीरथ-प्रयत्न के द्वारा उसे पुरा 
करते या कराते थे। तन-मन और धन से उसमे सहयोग देते थे। दानी थे-- 
प्रकट और शभुप्त दोनो प्रकार के दान उन्होने दिये। आजादी के युद्ध मे कूदे--जेल 
गये किन्तु आजादी के बाद कभी भी पद और सत्ता की राजनीति में नही फसे । 
परन्तु सेवा--देश और समाज की सारी जिन्दगी करते रहे। ताऊजी आज नही है 
उनकी यादें हमारे साथ है। उनके प्यार और प्रेरणा भरे शब्द और वाक्य आज भी 
कानो मे गूजते है। गूजत्ते रहे--यही कामना है। उनके प्रति हमारी श्रद्धाजलि तभी 
पूर्ण होगी जब हम उनके द्वारा चलछाये कामो को आगे बढायें । 


बेब 


लेन साध्वी 
श्री गुलाब कंवरजी 


सामाजिक क्रान्ति के अग्रदूत 


सज्जन व्यवित की विशेषताओं पर प्रकाझ्ष डालते हुए श्रास्त्रकाये ने कहा है-- 


धर्म तत्परता, मुखें मघुरता, दाने समुत्साहिता 
मित्र शवंचकता, गुरौ विनयिता, चित्त अति ग्रम्भीरता। 
आचारे शुचिता, गुणे रसिकता, शास्त्र अति विज्ञानिता 
रूपे सुन्दरता, हरी भजविताः, संत्सेव सदुश्यते ॥३ 


भर्थात्‌ घाभिक प्रवृत्ति का होना, वाणी में माधुये, दान में उत्साह-सम्पन्नता, 
मित्रो के साथ विश्वासघात न करनेवाला, ग्रुरु के प्रति विनम्र भावना, चित्त में गरम्भीरता, 
सआचार की पवित्रता, ग्रुण ग्रहण मे अति रुचि, शञास्त्र-ज्ञाता, आकृति मे छावण्य और 
हरि का भजन करने वाला--ये सब गुण सज्जन व्यक्ति में विद्यमान रहते हैं । 

भरगीरथजी कानोडिया उपयुक्त सभी य्रुणो से युक्त थे ॥ घामिकता, दयालुता, 
आचार-निष्ठा उन्हे सस्कारलब्ध थी। उनकी सबसे वडोी जो विशेषता थी, वह थी 
दयालुता । जिस किसी के साथ भी वे अन्याय द्वोता देखते, उसके प्रतिकार में तुल जाते । 
चहा वे यह नहीं सोचते, कौन-सा पलडा भारों है, कौन-सा हलका है । प्रायः देखा जाता 
है कि व्यवित हमेशा कुकते पछडें के ही साथी होते हैं, पर कानोड़ियाजी इसके अपवाद 
थे। उनका पक्ष सर्देव सत्य व न्याय के साथ रहता । मेरी अपनी आपवीती घटना है-- 
उदयपुर में हम तीनो साध्वियों के साथ जो कुछ अनुचित घटित हुआ, उसका समाचार 
कानोडियाजी को मिला। वे यह सुनकर स्तव्य रह गये। उन्होंने कहा--अवरा 
साधिकाओ के साथ भी कप्ी ऐसा घटित किया जा सकता है ? उन्होने आचाय॑ तुलसी 
को पत्र लिखा कि आपने जो यह निर्णय लिया है, वह व्यवहार एव मानवता के विरुद्ध 
है। आपको अपने निर्णय पर पुनविचार करना चाहिए । सामान्य स्थिति में भो ऐसा 
निर्णय अनुचित है, जबकि उन तीनो साध्वियो मे से एक साष्वी पूर्णतया अस्वस्थ है, 
रूण्ण हैं। उन्होने एक पत्र उदयपुर के श्वावको के नाम भी लिखा कि साध्वीशों से कह 
देना कि वे तनिक भी चिन्ता न करें, मैं आपके साथ हूं। जो भी अन्याय हुआ है, 
उसका हमे डटकर प्रतिकार करना है। उसके पश्चात्‌ कई वार उनके पत्र आये। 
ये स्वय भी आने के लिए बडें उत्सुक थे, किन्तु, वा्घेंबय एवं शारीरिक दौरव॑ल्य के कारण 
बैसा सम्भव नहीं हो सका । 

एक अजनवी, अपरिचित व्यक्ति किसी के दुख मे इतना हमददं हो जाये, यह 
सहसा विश्वास नही दोता, किन्तु, यह सत्य है। कानोडियाजी से हमारा कभो चाक्षात्कार 


डे३५ 


तक भी नहीं हुआ | उनके नाम और काम से यद्यपि हम परिचित अवश्य थी, पर, 
इस अवसर पर हमने उनके नाम और काम की वास्तविक सार्थंकता देखी । 

कानोडियाजी सम्प्रदायातीत व्यक्ति थे । उन्हें किसी सम्प्रदाय, समाज या 
व्यक्ति से कोई मोह नही था । अच्छी बात जहा भी देखते, वे उसका समर्थन करते 
तथा जहा अन्याय होता देखते, उसके विरोध मे खडे हो जाते । उनका सघषं किसी व्यक्ति 
से नही होता, अपितु, बुराइयो से होता । वे सदैव विशुद्ध धर्मं एबं स्वस्थ समाज की 
सरचना चाहते थे । 

उपाध्याय मुनिश्री महेन्द्रकुमारजी 'प्रथम” के साथ बनारस मे जो कुछ घटित 
हुआ, उसके प्रतिकार मे कानोडियाजी ने प्रशसनीय भूमिका का निर्वाह किया। 
अभिनिष्क्रमण के पश्चात्‌ उपाध्यायश्री जब प्रथम बार कलकत्ता पधारे, उनका विराद्‌ 
अभिनन्दन समारोह कानोडियाजी की अध्यक्षता में रखा गया था। उस अवसर पर 
उन्होने जो उद्गार ०्यकक्‍त किये थे, वे कठोर से कठोरतर मानस को भी पानी-पानी कर 
देने वाले थे । 

उन्होने अपना सारा जीवन समाज सेवा मे समर्पित कर दिया था। कहना 
घाहिए, सामाजिक क्रान्ति के वे भागीरणथ थे। जब यह सुनने को मिलता कि 
कानोडियाजी अब इस ससार मे नही रहे, तो मत पर एक आधघात-सा छगा। उनकी 
कमी समाज को सदैव खटकती रहेगी । 


> गु 
न की 
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जैन आचार्य 
पूज्यपाद मुनिश्री चनगराजजी 


सूमबूक के धनी 


अनेक वार के साक्षात्‌ सम्पर्क से जाना स्व० भागीरथजी कानोडिया दूरदर्शी, 
निडर व सुभखूक के धनी पुरुष थे। जहा भी अन्याय व उत्पीडन होता, वे पीडित-पक्ष 
के सहयोग मे खडे होते । स्व० उपाध्याय मुत्रि महेन्द्रकुमारजी एवं विदुधी साध्वी 
श्री गुलाव कवरजी आदि भगिनी-त्रय के साथ घटित प्रसग ज्यो ही सामने आया, उन्होने 
स्पृष्ड-स्पण्ट बातें आचार श्री तुलसी को लिखी--इन लोगो के प्रति अन्याय हुआ है, 
जाप दुवारा अपने निर्णयो पर विचार करे, आदि-आदि । जबकि अन्याय हुआ है, यह 
सारे समाज ने माना था, पर सम्बन्धित वडी शक्ति के निर्णय को ग्रछत बताकर उसे 
नरखुश करने की जोखिम कानोडियाजी ने ही उठाई | 

सामाजिक सधर्षो को वे कितनी सूकबूक से पटा दिया करते थे, उसका 
ज्वलन्त उदाहरण है--भोसवाकू विरादरी मे श्रीसृष-विलायती का झगडा पराकाष्ठा 
पर था। कोठारी व सुराणा उसके मुख्य बिन्दु थे। एक बार होली के दिनो मे एक 
पक्ष 'चंग मण्डली” एक प्रमुख कोठी पर चढ कर दूसरे पक्ष के प्रति मजाकिया व घटिया 
स्तर के आक्षेपात्मक गीत गाने लगी। फिर क्या था। दूसरे पक्ष से लोग भी 
चंग' ले लेकर पास वाली कोठी पर मच गये। आक्षेपात्मक व भू गोतो का समा 
बध गया। अपने-अपने पक्ष की भीड जमा हो गई। गाने व नाचने वालो मे जोश 
भरने रूगा । मिठाई, पूडी, कचौरी, पकौडी सब कुछ वहा पहुचने रंगे । पहले नोचे 
कौन उतरे, यही हार-जीत की वाजी हो गई। समाज के अनेक बडे बुजुर्ग जाने लगे 
और दोनो को हटाते का प्रयत्न करने ऊरूगे, पर, सब व्यर्थ । रात पडने लगी। अन्त में 
कानोडियाजी व उनके सहकर्मी आये । दोनो पक्ष एक ही वात कहते--पहले उनको 
उतारिये। अन्त भे कानोडियाजी ने एक समान हल दोनो को मनवा ही दिया। 
उन्होंने कहा--दोनो पक्षो का साथ-साथ उतरना होगा । दोनो कोठियो पर रस्सा ले- 
लेकर भध्यस्थ छोग पहुच गये । दोनो उन्मत्त मण्डलियो को अपनी कोठी से नीचे 
उतारा। झंगडा सिमट गया। न कोई ऊचा न कोई नीचा । ऐसे थे सुकबुझ के 
धनी कानोडियाजी ! 


राजस्थान गोशाला पिनरापील सघ के मंत्री 


श्री ज्ञानचन्द मोदी 
गो-सेवक भागीरथजी 


भागीरधथजी के साथ मेरे भी कुछ आत्मीय सम्बन्ध थे और वे वने थे गोमाता 
के माध्यम से। कहना न होगा कि एक हृदयशीछ गो सेवक हमसे विछुड गया | 
६ मार्च, १९७९ की वात है राजस्थान गोशाला पिंजरापोछ सथ के वापिक अधिवेशन 
की गीसम्बधन गोण्ठी में वह पधारे थे । पूरे एक दिन का समय दिया था । 

इस गोण्ठो में कानोंडिया जी ने अपना आशीर्वाद देते हुए कहा: हिन्दू 
सस्कृति गो प्रधान सस्कृृति है। यह देश कृषि प्रधान सस्कृति का देश है। आज 
भारत में कृपि का ह्ास हो रहा है जो अनाज पैदा किया जा रहा है उसमे बह स्वाद 
आज दूढने से भी नहीं मिलता क्योंकि आज जो अनाज पैदा किया जा रहा है वह 
नकली खाद हारा किया जाता है। गोवर की खाद द्वारा पैदा हुए मनाज का स्वाद 
हमने चखा है इसलिए यह फर्क हम अनु भव करते है। आज गोवर की खाद नही 
मिलती । अतः गायो का पाछन एवं वर्घन आवश्यक हो गया है । गाय हमारे लिये 
उपयुक्त पशु है। गाय हमारा धन है। हमारी सस्क्ृति गरोधन शब्द का ही अयोग 
करती आ रही है। वेद में कहा है कि गाय अवध्य है उसका वध नही होना चाहिये 
लेकिन दुख से कहना पढता है कि आज गो सेवकों के देश भे, भोपाछको एवं गो पूजको 
के देश मे यह सब हो रहा है। यह भारतीय सस्क्ृति के छिए अमिट लाछन है । 
अनुपयोगी ग्रोधन्न के लिये गो सदन खोलने होंगे । उनमे गायो का सगोपन करना 
होगा। गोमाता के हम पर अनत उपकार हैं। हजारों साल से उसकी वंश परम्परा 
हम पर उपकार किये जा रही है। उसका वदछा हमे चुकाना होगा । मतलब 
उसकी रक्षा होनी चाहिये। गोवध निर्षेध कानून बनाने के साथ साथ गाय के पालन- 
पोषण की भी व्यवस्था होनी चाहिये । उसके सदुछित आद्वार की व्यवस्था में भी हमे 
सक्तिय वनना चाहिये । गो विकास एवं गो व वर्धन में मेरी रुचि है। मैते जितनी 
गोशालाए देखी है उनमे जयपुर को गोशाला अपने ढग की एक अच्छी उदाहरण है | 

आज से रूगभग ४० वर्ष पहले की बात है भागीरथजी ने कलकत्त में गो 
सेवा के लिये एक कमेटी वनाकर सारे राजस्थान की गोशाकाओ की सक्रिय सहायता 
की थी । तब राजस्थान में अकाल पडा था और उन्हीने छाल्रों की धनराशि भेजकर 
स्थान-स्थान पर पानी और चारे का अवध किया था । उनकी गो सेवा की यह छगन 
कभी भुलाई नही जायेगी। उनकी नम्नत्ता भी भुराई नहीं जा सकती | एक दिन की 
बात है कल्याण आरोग्य सदन सीकर मे एक सभा में रामेश्वरजी टाटिया ने उन्हें कट्दा 
वबाबू, आप तो बद्गीनारायणजी को बहुत मानते हैं ।” तो उन्होंने कहा “मैं तो मुनीम 
हूं सेठ तो वदरीनारायणजी हैं ।' 


शेशे८ 


प्रसिद्ध शिक्षा-शास्त्री, विद्यालनस उदयपुर से संलप्र 
श्री कैसरीलाल वोदिया 


लोक-सेवी संस्थाओं के प्राण 


श्रद्धेय भागीरथजी कानोड़िया ने राजस्थान की स्वयंसेवी संस्थाओं की जो 
सेवा की है, वह भुछाई नहीं जा सकती । किसी भी प्रगतिशील जैक्षिक संस्था को जब 
वित्तीय सकट का सामना करना पडता था तव पहले सहायता के लिए उनसे निवेदन 
किया जाता था और जहां तक मेरी जानकारी है, संस्था की अपील कभी व्यर्थ नद्ी 
जाती थी। भुमे याद है कि विद्याभवन, उदयपुर की ओर से जब कभी उनसे अनुरोध 
किया गया उन्होंने हर समय उसे स्वीकार किया । 

वित्तीय सहायता के अतिरिक्त राजस्थान की कई सस्थाओ को उनका 
मार्गदर्शन भी आप्त होता रहता था। कुछ विशिष्ट सस्थाएं तो उनकी प्रेरणा से 
स्थापित हुई है। उनकी उदारता का प्रतीक जयपुर का कानोड़िया कॉलेज आज 
राजस्थान के सर्वोत्तम महाविद्यालयों मे गिना जाता है । 

समाज-सुधार के क्षेत्र में भी भरद्दय भागीरथजी की देन अत्यन्त महत्वपूर्ण 
रही है। राजस्थान हरिजन सेवक सथ को कई वर्ष तक उनका मार्गदर्शन प्राप्त होता 
रहा है। कई विद्यार्थियो और रचनात्मक कार्यकर्ताओं को अपने जीवन-निर्माण और 
सेवा कार्य मे भागीरयजी से अपार सहायता और समर्थन प्राप्त होता रहा है। 

मैं जद भी कलूकत्त जाता तो लेक के किनारे उनके दर्शन हो जाते थे मौर 
ये विधाभवन तथा यहां की अन्य संस्थाओं के बारे में तथा स्वय मेरे छिये सहानुभूतिपूर्वक 
पूछताछ करते थे। जो भी उनके सौम्य व्यक्तित्व से सम्पर्क मे आये है वे उन्हें कभी 
भूछ नही सकेंगे । 

मैं उन्हे सम्मानपूर्यक श्रद्धांजरि अपित करता हू । 


, 
ज्वणणथक | की पुन 


हे३९ 


विद्या-धवन उदयपुर के भूतपुर्व कार्यालय-सचिव 
श्री केशवचन्द्र शर्मा 


सम्पदा के मात्र ट्स्टी 


सन्‌ १९४६ मे मैं डॉक्टर श्रीमाली साहब के साथ कछकत्ता गया तब 
भागीरथजी के प्रथम दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके बाद कई बार उनसे मिलता 
रहा | उनका मार्गदर्शन प्राप्त करता रहा । विद्यालय को जब भी आथिक सकट आया-- 
हमलोग श्री कानोडिया साहब के पास अपनी पुकार पहुचा देते, वे अपनी ओर से और 
जहा से भी सम्भव होता योगदान दिलाते । 

एक बार शेखावाटी मे श्री कानोडिया साहब की चोरो से मुठभेड हुई। 
उनको चोट आई है, यह सूचना पाकर मैं मुकुन्दगढ उनसे मिलने गया तो उन्होने कहा, 
“अरे, इस छोटी सी बात के लिए तुमने यहा आने का कष्ट किया” लेकिन मुझे मुकुन्दगढ 
जाने पर जो व्यापक कार्य श्री कानोडिया साहब ने जन-सेवा का हाथ में ले रखा था, 
उसकी जानकारी मिली--उस समय ४८ गावो मे बच्चो की शिक्षा का कायें उन्होने 
अपने हाथ मे ले रखा था । इसके अलावा मुकुन्दगढ में उन्होंने बालिकाओ का माध्यमिक 
स्कूल तथा बाऊुको के लिए एक महाविद्यालय वला रखा था। उनके जीवन से हम 
लोग बहुत कुछ ग्रहण कर सकते है। वे रुपया कमाते थे किन्तु उसका सदुपयोग भी 
करते थे। उनका रहन-सहन बडा सादा था भावनाएं बडी ऊची थी । वे सार्वजनिक 
क्षेत्र मे कायें करने वालो से बडो अपेक्षा रखते थे और जो व्यक्ति चरित्र की दृष्टि से 
ऊ'चा छगता सदेव उसकी सहायता करते थे । वे अपने को रुपये का ट्रस्टी मानते थे और 
उसका अधिक उपयोग अपने पर कभी नही करते थे। राजस्थान मे कोई सावंजनिक 
सेवा का क्षेत्र नही है जहा श्री भागीरथजी ने उदारतापुर्वक सहायता न की हो । 

पहले तो वे सर्देव दूसरो से मदद कराने का भी यत्न करते थे लेकिन बाद में 
वे कहने लगे “लोगो की आँख मे अब कारय॑ नही है इसलिए मेरी ओर से जो कुछ करना 
है कर देता हु । और लोगो से कहने को मेरा जी नहीं करता--” 

अपने जीवन से उन्होने यह सिद्ध कर दिया है कि व्यक्ति अपनी व्यावसायिक 
प्रगति के साथ-साथ सावंजनिक क्षेत्र मे पूर्ण योग दे सकता है। उनका जीवन सदेव 
आने वाली पीढी का पथ प्रदर्शन करता रहेगा । उन्होने अपने जीवन मे गीता के तीसरे 
अध्याय के २१ वें शोक को चरितार्थ किया है :-- 

यद्यदा चरति श्रेष्ठ स्तत्त देवेतरो जन. 
स॒ यत्प्रमाण कुरुते लोकस्तदनुवतंते ॥२॥। 


जप 9. जन 


३४० 


भूतपुथ संसत्सदस्य, पत्रकार 


श्री ओकारलाल वोहरा 


आलोक-स्तंभ 


स्वाघीनता सम्राम का माहौल था। देशी रियासतों मे भी जगह-जगह 
प्रजामण्डलो के मच से आजादी को चेतना और उत्तरदायी शासन की माग जोर पकड़ 
रही थी। इसी प्रसंग मे सन्‌ १९४० के आसपास महात्मा गराप्ती का सन्देश लेकर 
जमनाऊझालजी बजाज उदयपुर के महाराणा से मत्रणा करने आये थे। छोकनायक 
साणिक्यछालुजी वर्मा द्वारा इन्ही दिनो मेवाड प्रजामण्डल की स्थापना हुई थी और 
उनके मार्गदर्शन में अनेक कार्यकर्ता राष्ट्रीय जनजागरण मे सक्रिय होने रूग्रे थे | 
इसके पूर्व सन्‌ १९३१-३२ के आसपास वापू से आशीर्वाद प्राप्त कर शिक्षाविद्‌ 
डा० मोहनसिहजी मेहता ने आधुनिक शिक्षण के उद्दश्य से विद्याभवन की स्थापना 
की थी। इसी तरह जयपुर प्रजामण्डल के सस्थापक १० हीरालालजी शास्त्री द्वारा 
वनस्थली विद्यापी5 और महामनां मालवीयजी से प्रेरित होकर प० जनादंतराय नागर 
द्वारा राजस्थान विद्यापी5ठ जादि अनेक राष्ट्रीय श्षिक्षण सस्याओ का विस्तार हुआ | 
इस तरह शैक्षणिक एवं रचनात्मक कार्यो के द्वारा सामान्य छोगो मे राष्ट्रीय चेतना का 
तेजी से प्रचार और प्रसार प्रारम्भ हुआ । 

राष्ट्र और समाज के बदलते हुए इस वातावरण मे मैं अपने जन्म-स्थान 
उण्ठाला (अब वल्लभनगर) से हाई स्कूल एवं आगे की पढाई करने के छिए १९३९-४० 
में उदयपुर पहुच गया था । भागीरथजी कानोडिया व्यवसायी और उद्योगपति परिवार 
के होते हुए भी बापू के आदक्षों से प्रेरित एवं राष्ट्रीय जान्दोढन की धारा से प्रभावित 
थे और चगारू एवं राजस्थान के राष्ट्रीय नवजागरण मे गहरी दिलचस्पी रखते थे । 
राजस्थान और विशेषकर उदयपुर की रखनात्मक सस्थाओ को प्रारम्भ से ही उनका 
सक्रिय सहयोग मिलने लगा । तभी से में उनके बारे मे सुनता जा रहा था और उनके 
व्यक्तित्व से प्रभावित होने छगा था। व्यवसायी तथा उद्योगपति से अधिक ये 
स्वाघीनता सम्राम के सेनानी ये । सन्‌ १९४२ के राष्ट्रीय आन्दोलन मे थे जेल भी गये । 
उन्ही दिनो बगार के भीषण अकाल में उनकी महान सेवाओ से ब्रिटिश सरकार तक 
भ्रभावित हुई और वे देश के विश्वस्त एवं उच्च कोटि के नेताओं मे सम्मानित एव 
लोकप्रिय होते रहे | 

परन्तु उनके दर्शन मैं सन्‌ १९४८ में ही कर पाया। देशी रियामतों के प्रसिद्ध 
नेता लोकनायक श्री जयनारायण व्यास ने राजस्यान की रियासतों के एकीकरण की 
आवाज वुलन्द करने के लिए कलकत्ता में “ग्यासती लोक संघ" की स्थापना फी और 
“रियासती आवाज” साप्ताहिक पत्र के श्रकाशन की योजना बनी । इसी "सिवानती 


रे४१ 


आवाज” साप्ताहिक के सम्पादन के लिए भुझे सेकसरियाजी का आमत्रण मिला। 
तब से सन्‌ १९४८ से कानोडियाजी के निकटतम सम्पर्क मे रहने का सौभाग्य प्राप्त 
हुआ। अनेक ऐसे प्रसंग और सस्मरण हैं जिनमे उनकी महान उदारता, त्याग और 
मूक सेवा को स्मृतिया उजागर होने रूगतो है। उनकी मानवता, निष्पक्षता एव 
प्रगतिशील दृष्टिकोण का परिचय मिलता है। उन दिनो मारवाडी समाज भे पर्दा- 
प्रथा, दहेज, अंधविश्वास एवं अन्य सामाजिक कुप्रथाओ के विरोध मे बसन्तलालजी 
सुरारका, विश्वसित्र सचालक मूलचन्दजी अग्रवाल, कमंठ कार्यकर्ता भवरमलजी सिंघी 
आदि अनेक समाजसेवको के नेतृत्व मे प्रबल आन्दोलन जारी था। सारे देझ् पर 
उसका व्यापक प्रभाव पड रहा था। भागीरथजी समाज सुधार के इन प्रयत्नों मे 
उदार सहयोग के लिये तथा इनके सक्रिय समर्थक के रूप मे प्रख्यात थे | 

ऐसा ही एक प्रसंग है जिसमे उनके उदार चरित्र एवं विचार-स्वतत्रता के प्रति 
उन्तकी निष्ठा का अद्भुत उदाहरण मिलता है | नई पीढी के युवको और साथियों ने भाई 
भवरमलजी को सन्‌ १९५२ के प्रथम आम चुनाव मे कछकत्ता के बडाबाजार क्षेत्र से 
प्रयतिशीक विचारक के रूप मे लोकसभा के लिए उम्मीदवार बनाया, जहा काग्रेस के 
अधिकृत उभ्मीदवार प्रसिद्ध सोलिसीटर समाजसेवी प्रभुदयालजी हिम्मतर्सिहका थे । 
सिधीजी कानोडियाजी के औद्योगिक प्रतिष्ठान मे वरिष्ठ पद पर काम करते थे। 
हिम्मतर्सिहकाजो, कानोडियाजी के सहकर्मी एव जीवन-साथियो मे गिने जाते थे । बिड़का 
परिवार का भी उनपर वरदहस्त था । तब भी चुनाव के सम्पूर्ण अभियान मे किसी तरह 
का मनोमालित्य उनके मन भे नही आया । वे हिम्मतर्सिहकाजी के साथ थे लेकिन सिंघीजी 
और हम सब साथियो को निर्भय होकर चुनाव अभियान चलाने मे कोई दिषकत नही 
आयी । विचार-स्वतत्रता के सम्मान का ऐसा उदार उदाहरण अन्यत्र कम ही 
मिलेगा । 

इसी तरह भारवाडी बालिका विद्यालय, शिक्षायतन, भारतीय भाषा परिषद 
बादि अनेक शैक्षणिक और राष्ट्रीय सस्थाओं भे कानोडियाजी का योगदान आका नही जा 
सकता। वे प्रचार-प्रकाशन की मह॒त्वाकाक्षा से हमेशा दुर रहे जबकि वे इन 
सस्थाओ के प्राण थे । 

आजादी के बाद राजस्थान सरकार ने भागीरथजी के सचारून मे पीने के 
पानी की समस्‍या का हल करने के लिए जलू-बोर्ड का गठन किया । उन्होने प्रचण्ड 
लू एवं गर्मी मे राजस्थान के रेतीले धोरो मे गाव-गाव घूम कर पीने के जल की 
व्यवस्था के लिए कुओ के निर्माण मे पुरी शक्ति लगा दो । समाजसेवी रामेश्बरजी 
टाटिया व कर्मठ कार्यकर्ता बदरीनारायणजी सोढाणी इस काम मे उनके सक्रिय सहयोगी 
थे। इसी दौरान अचानक जीप एक्सीडेल्ट के कारण भागीरथजी को प्राय ६ भाह 
तक बिस्तर पर रहना पडा । भगवान की दया एव पृण्यो के प्रताप से ही बच पाये । 
राष्ट्रपति राजेन्द्रभसादजी भी तब अपने पुराने सहयोगी का कुशलक्षेम पूछने आये थे । 

बाबू भागीरथजी अत्यन्त सवेदनश्ीकू थे। दूसरो की व्यथा-पीडा सुन- 
समझा कर भावविह्धल हो जाते थे। उनकी आत्तरिक मानवता मुखर हो उठती थी । 
माचव स्वभाव के गहरे पारखी भागीरथजी का द्वार सामान्य से सामान्य जन के लिए 
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खुला रहता था। गम्भीर प्रकृति एवं चिस्तनशीर होते हुए भी विनोद जौर हास्य 
भी उनके स्वभाव मे कम नहीं था। बडे से बडे उद्योगपति और उच्चतम राजनेता 
से लेकर सामान्य व्यापारी और कार्यकर्ता से वे समान स्तर पर सहज भाव से मिलते 
थे। देश की बढती हुई जनसख्या के प्रति न केवल चिन्तातुर थे बल्कि उसके समाधान 
के किए परिवार नियोजन के अभियान मे सक्रिय सहयोगी वन गये थे । 
साहित्यकारो विद्वानों कछाकारो एवं सास्क्ृतिक पुरुषों के प्रति उनकी श्रद्धा 
और सम्मान किससे छिपा है। हरिभाऊ उपाध्याय, मैथिछीशरण गुप्त, रायकृष्ण दास, 
भमहादेवी वर्मा आदि उनके घनिष्ठ मिन्नों मे रहे। यो वे स्वय भी साहित्य 
प्रेमी थे। राजस्थानी भाषा, लोकगीत, लोककथा एवं लोक सस्क्ृति के मर्मज्ञ एव 
सिद्धहस्त लेखक थे। भाषा पर उनका अपना अधिकार था । 
हिन्दी जगत का शायद ही कोई मूर्घन्य विद्वान और साहित्यकार हो जिसे 
उनके स्नेह और आतिथ्य का अवसर न मिला हो । अपने औद्योगिक प्रतिष्ठान के 
कार्यो मे व्यस्त रहते हुए भी सार्वजनिक सेवा कार्यो से सम्बन्धित पत्रों का उत्तर वे अपनी 
हस्तलेखनी से प्राय हिन्दी मे ही दिया करते थे, चाहे पत्र सामान्य कार्यकर्ता का ही 
हो। वे हरदिल अजीज थे। समाज के सभी वर्गो का उनके प्रति आदर और 
श्रद्धाभाव था । अपनी निष्पक्ष दुष्टि एव न्यायप्रियता के लिए उन्हे सर्वत्र ख्याति मिली । 
जिससे भी मिलते उसके दुख-दर्दे, परिवार, क्रियाककाप एवं गतिविधियों का परिचय 
प्राप्त कर निकटता एवं आत्मीयता का सम्बन्ध जोड लेते। फिर मिलने वाला व्यक्ति 
सदा के छिए समर्पित हो जाय, इसमे आशचयें ही क्या ? 
राजस्थान मे विशेषकर मेवाड की विद्यामवन, महिला मडछ, लोक कछा मडछ, 
विद्यापीठ आदि सभी सस्थाओ से उनका ऐसा पारिवारिक नाता था कि वे सहज रूप से सभी 
के सरक्षक के रूप में प्रतिष्ठित थे। रचनात्मक सस्थाओं को वे न केवल स्वय मुक्तहस्त 
से सहयोग देते थे बल्कि अग्रणी होकर अन्य न्यासो (ट्स्टो) एवं धनी-मानी उदार पुरुषो 
को भी देने को प्रेरित करते थे । उनका नाम ही एक बडा सम्बल था, सहारा था। उनके 
अवसान से कई सस्था-सचालक एवं अनेको कार्यकर्ता अनाथ सा अनुभव करने लगे हैं। 
स्व० कानोडियाजी उन क्षेत्रों मे भी विशेष सहयोग प्रदान करते थे जिनका 
कोई धनो-धघोरी या जहा का कोई बडा उद्योगपति नहीं था। स्व० नन्‍्दलाकूजी 
भुवालका की स्थपृति मे राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रम्साद उदयपुर के निकट दी०वी० 
सेनिटोरियम का उद्घाटन करने आये थे तव कलकत्ता और वम्वई के कई प्रवासी 
उद्योगपतियो के साथ दिलान्यास समारोह मे भाग लेचे के लिए बाबू कानोडियाजी 
पधारे थे। मैं उनके साथ था। प्राय. उदयपुर की सभी सस्याओं तथा कार्यकर्ताओं 
से आत्मौयतापूर्वक मिले और उन्हे प्रोत्साहन दिया। इसो तरह हाल ही मे 
भूतपूर्व राष्ट्रपति गिरि उदयपुर के सरदारो की सस्था “भोपाल नोवल्स कालेज” की 
हीरक जयन्ती के समारोह मे पधारे थे तव आपने सस्था के निमत्रण पर पधार कर मेवाड़ 
के स्वतत्रता सभ्राम के सेनानियो का सम्मरानपूर्वक स्वागत किया था | 
उदयपुर क्षेत्र उन्ही दिनो अकाल की चपेट मे था। स्थानीय जिलाधीक 
से बात कर वे आसपास के क्षेत्र मे अकाल की स्थिति का जायजा लेना चाहते थे। मुझ 
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भी साथ ले गये थे। भोपडियो में घुसकर जिस तरह उन्होने आदिवासियो की स्थिति 
और उनके दुख दर्द को नजदीक से देखा और राहत-कार्य चालू कराये, वह वे ही कर 
सकते थे । उनके ऐसे राष्ट्सेवक अब कहा है ? 

वे देश की नैतिक गिरावट के कारण भन ही मन दुखी थे। उनकी दृष्टि 
निरतर रचनात्मक रही। चतंमाव राजनीतिक वातावरण से वे उदामीन थे। 
चरित्र निर्माण एवं विकास के कार्यों मे उनकी गहरी दिलचस्पी थी । 

राजस्थानी समाज के तो वे गौरव-स्तम्भ थे ही । मैं प्रायः हर सप्ताह उनसे 
उनके कार्यालय मे भेट करके विचार-विनिमय करने का सौभाग्य प्राप्त करता था जहा 
प्राय. स्वतन्नता सम्राम के कार्यकर्ता अपने दुख दर्द की समस्याएं लेकर उन्हे घरे रहते थे । 

इधर अन्तिम वर्षों मे सीकर के आरोग्य सेवा सदन और कलकत्ता की 
भारतीय भाषा परिषद भवन की योजना के क्रियान्वयन मे ही वे अधिक सक्तिय रहे । 
अपने उद्योग-व्यवस्ताय से एक तरह से अलग वानप्रस्थ का ही जीवन जी रहे थे । 

वे पुरानी पीढी के उन देशभक्‍तो मे थे जिनकी सेवाए' त्याग और बलिदान 
की भावना सहज रूप से स्वतत्रता सम्राम के सेनानी के नाते राष्ट्र के िए समपित 
थी। महात्मा गाधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सुभाषचन्ध्र बोस, रार्जाप 
टडन, जयप्रकाशनारायण, गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर जैसे कई राष्ट्रीय नेताओ के 
सम्पर्क मे वे आये । उद्योगपति और व्यवसायी होते हुए भी श्री कानौडियाजी ने अपनी 
देश-सेवा और त्याग को भुनाने का कभी खयाल तक नही किया । उन्हे राज्य सभा 
का सदस्य अथवा राष्ट्रीय अलकार से अलकृत करने की बात कभी उठती तो वे तुरन्त 
अपने को बचा लेते थे। जोवबन भर यश-लिप्सा और प्रचार-प्रकाशन से वे बिल्कुल 
धुूर रहे। अन्त तक भी अपना अभिनन्दन दृढतापूर्वक नकारते रहे। उनके 
सन मे अपार करुणा थी। क्या हरिजन और क्या मुसलमान, सभी वर्गों एवं दरिद्र- 
नारायण के प्रति उनकी सेवाएं गमुक्तभाव से प्रस्तुत रही। वे वर्षों तक राजस्थान 
हरिजन सेवा सघ के अध्यक्ष भी रहे। पूर्वांचकछ मे राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रचार के 
लिए वर्षों तक कार्य करते रहे। वैश्य कुल मे जन्म लेकर भी वे सचमुच ज्ञान और 
तप से ओतक्प्रोत साधुपुरुष थे। अहकार एवं बडप्पन की भावना से कोसो दूर 
सहज सरकूत सबके लिए सुलभ वे सादगी एवं सरलता की प्रतिमूर्ति थे। ऐसे ही तपोभूत 
पुरुषो को धारण कर घरा धन्य होती रही है 

उनसे पुत्रवत्‌ स्नेह आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन प्रारम्भ से ही मुझे मिलता रहा 
और उनकी लम्बी बीमारी के बाद अन्तिम यात्रा मे भी शामिल हो सका। ऐसे 
“महाजन” समाज और राष्ट्र के छिए आाछोक-स्तम्भ की तरह सदा प्रेरणापुज बने 
रहेगे । उनको भेरे दात्‌ छात्‌ प्रणाम । 
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दैनिक बविश्वमित्र के संचालक-सम्पादक 
श्री कृष्णचन्द्र अग्रवाल 


सेवा-सम्पित व्यक्तित्व 


आवला नवमी के पवित्र दिन २९ अक्तुवर, १९७९ को सायकाल सुप्रस्िद्ध 
समाजसेवी श्री भागीरथजी कानोड़िया का उनके कलकत्ता निवास-स्थाच पर पचासी वर्ष 
की आयु मे स्वयंवास हो गया । वह कुछ समय से अस्वस्थ थे | दुबला-पत्तला मुट्ठीभर 
हड्डियों का शरीर पिछले साठ वर्षो से जिस भ्रकार कलकत्ता और राजस्थान के 
सास्कृतिक, राजनैतिक, सामाजिक, धामिक तथा शैक्षणिक क्षेत्र से अन्तरग रूप से जुड़ा 
रहा कर्म करता रहा, नेतृत्व देता रहा और सवेरे से राधि-पर्यन्त जन-जन को समस्याओ 
को लेकर चिन्तन करता रहा, उनको समझता रहा, उसकी वड़ी लम्बी कहानी है; किन्तु 
हमारे वरर-वार प्रयत्न करने पर भी आजन्म श्रचार-प्रसार से सदेव दूर रहने वाले 
भागीरथजी को अपनी कहानी लिखना मजूर वही हुआ ॥ 

जब मैंने होश सभाला, स्वतत्रता-सग्राम के महान अवतार महात्मा गांधो को 
जहा जब भी जिस आन्दोलन को छेडते देखा, उनके सैनिको की अग्रिम पक्िति मे 
श्री सीताराम सेकसरिया और उनके साथ अटूट रूप से सबद्ध श्लरी भागीरथ कानोडिया, 
चसतल्‍्ाल प्रुरारका और मेरे पिताजी (स्व० मूलचन्दजी ग्ग्रवाछ) को पाया। चारो 
व्यक्तियो की टोली ने कलकत्ता मे आन्दोलऊन के क्षेत्र मे समस्त देश के हिन्दी-भाषी 
समाज को नेतृत्व प्रदान किया । ग्राधोजी ने हरिजन आन्दोलन छेडा तो भागीरथजी 
यापु के साथ गली-गलछी, गाव-गाव चदे की कोली छटकाए घूमते फिरे । श्री जमनाछाल 
वजाज ने राजस्थान मे रजवाडो के विरुद्ध आन्दोलन शुरू किया और राजस्थान का 
सीकर जिरा इस आन्दोलन का हेड ववार्टर वना, तव से भागीरथजी इस जिले के साथ 
अभिन्‍न रूप से सवधित हो गए और जोवन की अतिम सास तक उनका सीकर के 
प्रति भटूट अनुराग बना रहा। इस नेह की याद से छोड गए हैं वे प्रसिद्ध टी० बी० 
सेनिटोरियम । राजस्थान मे पडित द्वीराछाल शास्त्री से लेकर ऐसा कौन-सा कार्यकर्ता 
है, जो भागोरथजी के सहयोग से उपकृत नही हुआ। रशजस्यान मे आज अनेक 
सस्थाए उनके सहयोग की कहानी कहती हैं॥ यद्यपि भागीरथजी मुदुन्दगढ के थे, 
किन्तु समस्त राजस्थान और उसके कार्यकर्ता उनके कुटुम्बी थे । -मुझे वह दिन याद 
आता है जब राजस्थान पर आजकल की त्तरह ही भयकर देवी विपत्ति आई और 
पीने का पानी उपलब्ध नहीं था। तत्कालीन मुख्य मत्री औ मोहनलाल सुखाड़िया ने 
भागोरथजो से उस बृहत्‌ कार्य को संभालने के लिए कहा और गांव-गाव में घुम-घम 
कर भागीरथजो ने राजस्थान जलवोडड के अतर्गंत व्यवस्था करवार्ड । ७ 

भागीरथजो केवछ ढोल पीटने वाले समाज-सुधारक नही थे। उन्हें सदेव 
दिखावे से परहेज था। कलकत्ता मे जब हिन्दी-भाषी और राजस्वानी समाज की 


देड्५ 


बालिकाओं की शिक्षा का महत्व समझा गया तो मारवाडी वालिका विद्यालय से लेकर 
शिक्षायतन कालेज तक उनके कदम बढते गए और आज नगर मे हजारो बालिकाए 
शिक्षा का प्रकाश पा रही हैं। बापू ने खादी आन्दोलन छेडा तो शुद्ध खादी भडार की 
स्थापना हुईं। बडाबाजार मे विदेशी वस्त्रों की स्मरणीय होली जछी। वापू ने 
कहा, भारत की राष्ट्र-भाषा हिन्दी होनी चाहिए तो वगराल, उडीसा, असम और भद्वास 
मे राष्ट्रभाषा प्रचार का अदभुत आन्दोलन हुआ और प्रतिवर्ष हजारो गैरहिन्दी-भाषी 
स्नातक वने । 

देश के सुप्रसिद्ध देशभक्त परोपकारी बिडला-परिवार के साथ प्रारम्भ से 
भागीरथजी का सम्बन्ध सोने मे सुहागा बना और उनके आद्धान पर विडला-बन्धुओ ने 
सदेव मुक्तहस्त होकर सार्वजनिक कार्यो के लिए दान देकर उनका उत्साह बढाया। 
जीवन के अन्तिम क्षणो मे उनका पुन हिन्दी और भारतीय भाषाओं की समृद्धि और 
विकास की तरफ ध्यान गया और उन्होने भारतीय भाषा परिषद' की स्थापना की है 

ईश्वर की कृपा से आज कानोडिया-परिवार देश के अग्रणी उद्योगपति परिवारों 
में से है। भागीरथजी की आत्मा को अन्तिम क्षणो मे सन्‍्तोष था कि उनके उठाये गए 
कार्यों को उनके परिवार के अन्य सभी सदस्य उसी भावना के साथ पूरा करने मे सदैव 


सहयोगी रहते हैं । 


शेड 


भक्ति साहित्य व सगीत प्रेमी 
श्री वबलवन्त मिश्र 


मेरे शुभचिन्तक 


स्व० भागीरथयजी कानोडिया के प्रथम दर्शन मुझे सन्‌ १९३१ मे कलकत्ता में 
हुए थे। उसी समय से वह मेरे शुभचिन्तक रहे । सन्‌ १९३८ से ४१ तक के दिनो 
में महामना मालवीय कलकत्त मे ठहरे थे। वह काछी हिन्दू विश्वविद्यालय के 
विश्वनाथ मन्दिर के लिए घन सचय कर रहे थे । एक दिन मैं सितार लेकर मालवीयजी 
के पास गया और उन्हे कुछ भजन सुनाये । फिर तो उन्होने मुझे अपने साथ ठहरा 
लिया। रात अपने रसोइये से कहकर मेरे भोजन को व्यवस्था भी करवा दी | 

एक दिन रात को मालवीयजी वोले, “मिश्रजी, मीरा का पद सुनाओ--“ींद 
सोहि बेचू गी, जो कोई ग्राहक होय ४” मुझे यह पद आता नहीं था। मैंने कहा, 
“महाराज, यह पद मुझे याद नही है।” कहने को कह तो दिया, पर मुझे मन-हो-मन 
चडा वुरा लगा । तबसे मैंने मीरा के वहुत से पद कठस्थ किये । 

सयोग से मालवीयजी के दोनो सचिव बीमार पड गये और वनारस छौट 
गये। मालवीयजी को ऐसा आभास हुआ कि मैं अग्रेजी जानता हू। इसलिए एक 
दिन मुभसे बोले, “चिट्टी छिखो ।” मैंने कागज-पेंसिल ले ली और लिखने को तैयार 
हो गया । वह अग्रेजी मे बोलते रहे और मैं देवनागरी लिपि मे लिखता रहा। फिर 
एक बुद्ध ठाइपिस्ट को बुलाकर मैंने चौदह पत्र अग्रेजी मे टाइप कराये। मालवोयजी 
ने उन पर हस्ताक्षर कर दिये । मैंने उन्हे डाक भे डाल दिया ॥ 

एक दिन श्री भागीरथजी कानोडिया मारवीयजी से मिलने आये और कुछ देर 
तक भालवीयजी का अग्नेजी मे पत्र वोलना और मेरा देवनागरी मे लिखना देखते रहे, पर 
कुछ कहा नही । मिक्कर वह नीचे आये औौर बैठ गये। तभी में किसी काम से 
नीचे आया । उन्होने मुमसे वात की । मैंने उन्हे बता दिया कि मैं केसे माऊवीयजी 
के पास जाया और अब क्‍या कर रहा हू । सुनकर बडे प्रसन्न हुए। बोले, “पडितजी 
के पास रहोगे ?” मैंते कहा, “रहना तो चाहता हू, पर इनसे पैसे तो छूमा नहीं। 
फिर बच्चो की पढाई का खर्च कैसे चलेगा ? भागीरथजी ने पूछा, “कितना खर्च 
है २?” मैंने कहा, “डेढ सो रुपया मासिक ।” वोले, "आप चिन्ता न करें। पदितजी 
के पास रहें। रुपये की व्यवस्था मैं कर दू गा ।7 

इस प्रकार दो वर्ष त्तक वह डेंढ सौ रुपये महीना वरावर भेजते रहे । मैं दिन- 
रात मालवीयजी के साथ रहा । उनकी दवा लाता, भजन सुनाता, दूसरे कास करता । 
जब मालरूवीयजी को भागीरथजी की इस उदारता की बात मालूम हुई तो चह बहुत 
प्रसन्न हुए। बोले, “मैं तुमको अग्रेजी पढाऊगा ४? ओऔर वह मुझे रोज 'लीडर'ः 
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के द्वारा अग्रेजी पढाने ऊगे । श्री भागीरथजी के कारण मैं मालवीयजी के साथ रह 
सका । मेरा भाग्य चमका। बह जहा भी जाते, मुर्के साथ ले जाते । भहात्मागाधी, 
प० जवाहरलाल नेहरू आदि नेताओ के दर्शन हुए । 

भागीरथजी से जो सम्बन्ध जुडा, वह फिर कभी टूटा नहीं। व्याह-शादी, 
सुख-दुःख सब से भागीरथजी ने मेरी सहायता की । बड़े उदार और सदाक्षयी व्यवित 
थे। अपने हाथ से मुझे पत्त लिखते थे। उनकी याद करके मेरा हृदय उमड जाता 
है। मेरी अवस्था अब ७९ वर्ष की हो गईं है। कही भी आने-जाने मे असमर्थ हू। 
पीछे मुडकर देखता हू तो भागीरथजी जैसा परदुःखकातर व्यक्ति मेरे देखने मे नहीं 
भाता। जहा भी उन्होने अभाव देखा, तत्काल मुक्तहस्त गौर सुक्तहृदय से 
सहायता की । 

ऐसे व्यक्तियों की भौतिक काया भले ही चली जाय, लेकिन उनका यद्य.शरीह 
अमर रहता है। 


इड८ 


व्यवतायों, सामालिक कार्यकर्ता 
श्री शिवभगवान गोयनका 


स्व जन हिताय 


श्रद्धेय भागीरथजी कानोडिया मानव ग्रुणो से परिपूर्ण थे। वे साधारण- 
मानव से परे थे, उनसे मानवता कूट-कूट कर भरी हुई थी। वे सच्चे अर्थ में मानव 
थे, परदु खकातर थे, सहृदय थे, परमार्थी थे । 

उनके जीवन का चरम लक्ष्य था--दीन-दढु खियो की सेवा करना, उनको सुख 
पहुँचाना एव उनके जीवन मे आशा का सचार करना। पश्चिम-बगाल में एवं 
विशेषकर राजस्थान मे उनकी जनसेवा चिरस्मरणीय रहेगी । शारोरिक दु ख-कष्टो की 
अवहेलना करके वृद्धावस्था मे भी वे राजस्थान मे जाकर सेवाकार्य मे रूग जाते थे । 
सेवा उनका परम धर्म था। ऐसे समय आए, जब उनका स्वास्थ्य ठोक नही था, फिर 
भी राजस्थान के वीरान एव वीहड स्थानों का भ्रमण करते हुए सेवा करते रहते थे। 
इन सबमे एक ही अन्तनिहित उद्देश्य था-दीन, दुखी, रोगी एवं पीडित लोगो की 
अधिक से अधिक सेवा करना | 

भागीरथजी सरल्‍ू, सीधे किन्तु कार्यपटु एव समझदार व्यक्ति थे। उनका 
जीवन था सादग्रीपूर्ण, वेश-भूषा थी अत्यन्त साधारण और हृदय अत्यन्त कोमल एवं 
स्वभाव भृदुछ था। वे दिखावे से वहुत दूर रहते थे। प्रेम और मित्रता को वे निभाना 
खूब जानते थे। साहस एवं घेर्ये के साथ निजी दुख एवं कष्टो का उन्होने 
सामना किया । 

समाज-सेवा मे वे अग्रणी थे। जिस समय समाज मनेकानेक रूढियो एवं 
कुरीतियो से घिरा हुआ था, उस समय वे अपने कतिपय मित्रो के साथ उनको दूर करते 
में न॒त्यन्त जोश एवं तीत्रता के साथ लग गए । वे समाज की बुराइयो को मिटाने मे 
सक्रिय रहे । समाज-सेवा मे उनकी करनी एवं कथनी में अन्तर नहीं था। वे नियमों 
के कठोर थे । अपने घर में भी नियमो का भलीगम्रकार पाछन करते थे। यह सब मैंने 
उनको अपने घर मे अपनी कन्या के विवाह मे भी पालन करते हुए देखा । अन्य छोगो 
की तरह उनको धन का लोभ घेरे हुए नही था । वे सतू्‌कायें मे अपने से दान देते भी थे, 
एव दूसरो से भी दिलवा देते थे । मान एवं भूठी मर्यादा से वे आकान्त वही थे । उनका 
कार्य-ककाप, उनका पुरुषा्थें एवं उनकी उपछब्धिया कभी भुलाई नही जा सकती । 
उन्होंने सरकारी एवं अन्य ऊची उपाधियो से अपने को दूर रखा, जबकि उनके लिए 
वह सन सहज ही उपरूब्ध थी । 

वे दूसरो के लिए जिये। उनका जीवन भावी पीढी को प्रेरणा देता रहेगा। 
उनका जीवन अन्त तक सर्वे सुखाय एवं सर्व हिताय रहा । 


३४९ 


व्यवसायी, सामाजिक कार्यकर्ता 
श्री देवीप्रसाद मस्करा 


एक सानवीय व्यक्तित्व 


मनुप्य जब समाजहित के कार्यों के प्रति अपने को समर्पित कर देता है तब 
उसे हम समाज-सेवक के पद से अभिहत करते हैं। ऐसे छोगों में देवत्व का विकास 
उत्तरोत्तर होता जाता है। ये लोग ज़ीवन पथ में आने वाली सुख-दु खमूलक 
परिस्थितियों के वीच से अपने पथ का संधान करते हुए भग्रगामी रहते हैं। वे 
साधन की चिन्ता से परे रहते हैं। बात्मविश्वास उनका सम्वल होता है, विवेक, 
बुद्धि तथा सिद्धान्त-निष्ठा गौर ट्ररदशिता उनके भार्ग निर्देशक । आधुनिक मानदण्डो 
के अनुसार उनकी विवेक-बुद्धि और उनके कमे-चातुर्य को मापने वालों को निराश 
होना पडता है। यहा सौमाए दूट जाती हैं, उनका अन्तर्जंगत्‌ ज्ञान और भाव 
ज्योति से आलोकित हो उठता है । प्रत्येक प्राणी का साधारण दुख भी उनकी करुणा 
के प्रवाह को वेगवान वना देता है। सामाजिक सम्बन्धों को अपने इसी प्रकार के 
रागात्मक प्रभाव से विस्तार प्रदान करते हुए, ऐसे ही छोग महामानव के रूप में 
अतिष्ठित होते हैं। उनकी चेतना विमल हो उठती है, उनका मानस सात्विक भावों 
के लिये, आधार भूमि वन जाता है। भागीरथजी कानोड़िया ऐसे दही विशिष्ट पुरुषो 
मे से एक थे । 

वैसे तो कानोड़िया परिवार समाज मे एक प्रतिष्ठित परिवारों मे ग्रिना जाता 
है परन्तु भागीरथजी ऐसे नररत्न थे जो कि परिवार को आलोकित करके चले गये । 
२९ अक्तूबर १९७९ को जव मैंने उनकी मृत्यु का ढुःखद सम्बाद सुना तो मेरे मुंह से 
सहसा निकल पड़ा--''ऐ अजल तुमसे बड़ी नादानी हुई, फूल वह तोडा जिससे गुलगन 
मे वोरानी हुई” । एक सफल उद्योगपति के साथ-साथ वे निष्काम कर्मी और समाज- 
सेवक थे। शिक्षा, साहित्य, ससक्ृति एवं राजनीति के क्षेत्र मे उनका अनुदान 
प्रणंसनीय एवं अनुकरणीय रहा है। जन-सेवक के रूप में उन्होंने जो ब्याति अजित 
की बह तो अक्षुण्ण है ही, उनका तेजस्वी व्यक्तित्व और क्रान्तिकारी स्वरूप कभी 
विस्मृत नही किया जा सकता | 

उनके जीवन की सबसे बड़ी सार्थकता इस बात मे है कि आज समाज को 
उनका अभाव खटक रहा है। ऐसे लोगो का कभी नाथ तो होता ही नहीं। 
भगवान्‌ श्री कृष्ण के शब्दों मे “शुचीनाम्‌ श्रोमतां गेहे योग अप्टोड्निजायते ।” जो शुभ 
कर्म करता है उसका पतन कभी किसी प्रकार भी नहीं होता | 


न्‍, 
बी - का 


३०५० 


बंगाल रिलोफ कमेटी में सागीरयजों के दिकदतम सहुयोगी 
श्री कृष्णचन्द्र महापात्र 


उन जेसा नहीं देखा 


स्वामी विवेकानन्द ने लिखा है, “मनुष्य मे हृदय ही है जो सदेव प्रेम उल्परित 
करता है। बुद्धि जो उपकरण दे सकती है उससे बड़े प्रेरणा के उपकरण का 
अनुसधान हृदय ही करता है ।” 

आगीरथजी एक प्रेमल व्यक्ति थे। पीडित व्यक्ति के लिए उनका विशाल 
हृदय प्रेम से लवालव रहता था। इस प्रेम के वशीभुत होकर उन्होंने पीड़ित जनो 
की चुपचाप जो सेवा को, वह उन सब के लिए प्रेरणा की वस्तु है जो सचमुच मे मानव- 
सेवा करना चाहते हैं। इस त्तरह को निष्काम मानव-सेवा रामकुंष्ण मिशन, भारत 
सेवाश्रम सघ और ईसाई मिशनो के साधुओं बोर कार्यकर्ताओं का बादर्श है। लेकिन 
भागीरयजी गृहस्यथ थे, व्यापारी और स्वतंत्रता संग्राम के योद्धा थे, ग्रेव्आ वस्त्रघारी 
साधु नही । इसके बावजूद वह ऐसे पीड़ित और दलित जनो के, जिन्हें तत्काल सहायता 
पहुचाने की आवश्यकता होती, सच्चे सेवक ये। इसीलिए हम उन्हें हमेशा विपत्ति 
मे फसे लोगो की सहायता के लिए दौडे-दौड़े जाते हुए देखते थे । 

सावंजनिक काम करने वाले, खासकर आजकल राजनीति करने वाले लछोम, 
प्रचार के शिकार हो रहे हैं-ये लोग अपने कार्य को अतिरजित रूप में रखते हैं या 
उसके वारे भे मूंठे दावे करते हैं। ऐसे लोग अपने अहमू और अपनी व्यक्तिगत 
महत्वाकाक्षाओं को त्याग नही सकते। आज की संस्थाएं भी इस रोग से नही बची 
हैं। वे भी अपने कार्य के वारे में अतिरंजित सूचनाएं देती हैं, भुछे दावे करती हैं । 
भागीरथजी मे इस तरह के अहम्‌ ओर प्रचार की ललक का सर्वेया अभाव था । वह 
एक विनज्न सामाजिक कार्यकर्ता थे, जिन्हे वे सहायता देते, उनके प्रति उनके मन मे 
सम्मान और सहदानुमूति होती । 

१९४३ के बंगाल के अकाल के वक्‍त मैं उनके सम्पर्क में आया बौर तब से मैं 
उनके बहुत से सेवा-कार्यों से जुड़ा रहा । १९४२ के आन्दोलन में मेदिनीपुर जिले के 
भयानक 'मसूरिया बलात्कार कांड” के विरोध मे डा० श्यामाप्रसाद मुल्नर्जी ने वयाल 
भनत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। बंगाल मे अकाल की स्थिति दिनोदिन उम्र रूप 
धारण कर रही थी। डा० मुखर्जी अकाल से पीड़ित लोगों के लिए सहायता कार्य 
शुरू करना चाहते थे। उनकी कोशिज्ञों से १९४३ मे दगाल रिलीफ कमेटी की 
स्थापना हुईं। इस वक्‍त मैं कलकत्ता में ताम्नलिप्त जातीय सरकार (मेदिनीपुर को 
राष्ट्रीय सरकार जो १९४२ के आंदोलन में कायम हुई थी) के सम्पर्क-अधिक्तरी के 
रूप मे काम कर रहा था। कलकत्ता के गणमान्य नागरिको से रुम्पर्क रखना मेरा 
काम था। मैं डा० श्यामात्नसाद मुखर्जी, प्रो० हमायू कवीर, प्रो० विनयरंजन 
सरकार, श्रो० प्रियरंजन सेन, प्रो० बनायनाय बनु, डा० जें०पी० नियोगी, 


ड्श्र 


श्री धीरेन्द्रभारायण मुखर्जी, श्री सुरेशचन्द्र मजुमदार ( आनन्‍्दबाजार पत्रिका ) 
श्री विवेकानन्द मुखर्जी (युगान्तर) श्री हेमेन्द्रअसाद घोष (बसुमती) श्री सजनीकांत 
दास (शनिवारेर चिठी) श्री केदारनाथ चटर्जी (प्रवासी और माडन॑ रिव्यू) प्रो० 
निर्मेलकुमार बसु और श्री ज्ञानरजन तियोगी (जिनका जयप्रकाशनारायण और 
अरुणा आसफ अलो से सम्पर्क बना हुआ था) जंसे लोगो को हमारी ग्रुप्त पत्रिका 
(विप्लवी) नियमित रूप से देता और उन्हे हमारे कार्य-कलाप की जानकारी दैता, 
ये लोग जो सुमराव देते, उन्हे अपनी सरकार तक पहुचाता । पुलिस की निगरानी से 
बचने के लिए (क्योकि हमारे शकर घोष लेन के मकान पर पुलिस का १३ बार 
छापा पड़ चुका था ) डा० मुखर्जी ने मुकसे कहा कि अकाल पीडितो की सहायता के 
लिए बगाल रिलीफ कमेटी बनने जा रही है, अच्छा हो, तुम उसके कार्यालय-अधिकारी 
के रूप मे काम करो ताकि तुम्हारा गुप्त कार्य अच्छी तरह चछ सके। इस तरह मेरा 
भागीरथजी से सम्पर्क हुआ । वह तभी जेल से छूट कर बाहर आये थे । डा० मुखर्जी 
और मैंने, दोनो ने ही, भागीरथजी को यह बात नही बतायी कि मैं मेदिनीपुर की 
राष्ट्रीय सरकार का काम करता हू। भागीरथजी को उनके साथ भेरे काम करने के 
कई वर्ष बाद इस बात का पता लगा। शायद पता लगने पर मेरे प्रति उनका प्रेम 
और भी ज्यादा बढ गया और इसीलिए उन्होने बाद की सभी सहायता कमेटियो मे 
भुभे साथ रखा और कुछ व्यक्तियो के मामछे भी सौपे। १० वर्षों तक मैंने उनकी 
आफिस मे भी काम किया। इन व्यक्तिगत बातो को लिखे बिना मैं यहा रह नही 
सका। मैंने अपनी जान मे उनके स्नेह और विश्वास के योग्य बनने की पूरी चेष्टा 
की । उनका भी मुझ पर स्नेह और विश्वास अतिम' समय तक बना रहा। १९७१ 
मे शिकागों विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के डा० पाल ग्रोनहों १९४३ के 
बगाल के जकाल के बारे मे अनुसधान करने आये तो भागीरथजी से मिले। भागीरथजी 
ने उन्हे सीधे मेरे पास भेज दिया कि बगाल रिलीफ कमेटी के बारे मे उन्हे जो 
भी जानकारी प्राप्त करनी हो, वह मुझसे भ्राप्त करें। डा० ग्रीनहो ने मेरे घर पर एक 
महीने से भी ज्यादा बेठ कर मेरे पास जो कागजात थे, उनका अध्ययन किया | 
कमेटी में भागीरथजी ने जो काम किया उसकी डा० ग्रीनहों ने मुझसे बडी भ्रशसा की । 
इस लेख मे मैं उत विभिन्‍न कमेटियो के काम की चर्चा करू गा जिनमे मैंने 
भागीरथजी के साथ कास किया। यहा सुझे अपने आदरणीय सहयोगी और मित्र 
कृष्णदेवजी शर्मा का भी जिक्र करना चाहिए। जिन कमेटियों की आगे चर्चा 
आयेगी उनमे प्राय, सभी भे हमने साथ काम किया। कृष्णदेवजी काशी विद्यापीठ 
के स्तातक और बिहार के प्रसिद्ध किसान नेता स्वर्गीय कार्यानन्‍्द शर्मा के छोटे 
भाई हैं। उन्होने जिस निष्ठा, आदर्शवादिता और देशप्रेम के साथ इन क्रमेटियों मे 


काम किया, वह मुझे हमेशा याद रहेगा । 
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१९४२ के भारत-छोडो आदोलन के सिलसिले मे भागीरथजी प्रेसीडेत्सी जेल 
मे सजर॒बद थे। जब वह रिद्दा हुए तो बगाल की स्थिति अत्यन्त चिन्ताजनक थी। 


बश२ 


जापानी हमले की आहांका के कारण अनाज के लाये-ले जाने पर प्रतिवन्ध, बंगाल 
सरकार की गलत और भ्रष्ट खाद्य नीति, अक्टूबर ४२ मे मेदिनीपुर और २४ परगना 
में आये भयानक तूफान और भारत छोडो आदोलन में सभी काग्रेसी नेताबों की 
गिरफ्तारी बादि के कारण बंगाल में भयानक अकाल की स्थिति पैदा हो ययी थी। 
सभी जिलो से मुखमरी के हृदयविदारक समाचार आ रहे थे। सारा सामाजिक जीवन 
गडवडा रहा था--स्त्रियां शरीर बेचने को दाध्य हो रही थीं, पति अपनी पत्नी को छोड़ 
कर चला जा रहा था, मा अपने बच्चे को वेच रही थी और लाखों छोग भूल से 
विलबिलाते हुए अपने परिवारो को गांवो में असहाय छोड कर शहरों की ओर भाग रहे 
थे । इस मानव सतिभित जकाल मे ३५ लाख से भी अधिक लोग मरे । ऐसी स्थिति में 
अकाल-पीडितो की सहायता करने के लिए गैरसरकारी प्रयत्न करने की आवश्यकता 
तीद्ता से महसूस को जा रही थी । डॉ० श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने भागीरथजी से उनके 
जेल से छूटते ही सम्पर्क किया और १९ जुलाई, १९४३ को प्रमुख नागरिकों को एक 
बैठक बुलायो । इस बैठक मे अकाल पीड़ितो की सहायता करने के लिए बंगाल रिीफ 
कमेटी के नाम से कमेटी वनाथी गयी--अध्यक्ष " सर वदरीदास गोयनका, उपाब्यक्ष : 
डॉ० दयामाप्रसाद मुखर्जी, मंत्री व कोपाध्यक्ष : श्री भागीरथजी कानोड़िया, सदस्य: 
डॉ० विधानचन्द्र राय, सर अब्दुल हलीम गजनवी, सर्वेश्वी नलिवीरंजन चरकार, 
गगनविहारी छाल मेहता, रगछारल जाजोदिया, रामकुमार भुवालका, मोहननाल जाछान, 
मोहनलाल शाह, गोविन्दलाल वांगढ़, माघवप्रसाद बिड़छा, इन्द्रचन्द भुवालका, मंगतुराम 
जयपुरिया और रामेश्वरकाल नोपानी । भागीरथजी की आफिस वयारल रिलीफ कमेटी 
की आफिस बनी । 
कमेटी, अकाल पीड़ितों के छिए अवाज और चन्दा इकट्ठा करने के काम में 
तुरन्त जुट गयी । कमेटी की ओर से देश-विदेश के अखबारों में चन्दे के छिए अपील 
निकाली गयी । देश और विदेश, (श्री लंका, दक्षिण अफ्रीकी नगरों जोहानीसबर्ग, 
नठार, डरवन और डंडी, सेलिसवरी, जंजीवार, चीन आदि से) से कमेटी की माफिस में 
याढ की तरह चन्दा आने लगा । देश के प्रमुख अबवारो दिल्ली के 'हिन्दुस्तान टाइम्स 
जिसके प्रवन्ध सम्पादक गाधीजी के पुत्र देवदास ग्रांघी थे, मद्रास के “इण्डियन एक्सप्रेस, 
बनारस के “माजा और 'ससार' इलाहाबाद के 'लीडर पटना के 'दृण्डियन नेशन', 
वम्वई की “जन्मभूमि', हुवलो के 'सयुक्त कर्नाटक और करांची के “ससार-समाचार-- 
आदि ने वगाल सहायता कोप खोले । वम्बई, नागपुर, धमतरी, लखनऊ, गोरनचपुर, 
शिमला, भटिण्डा, रावलविण्डी आदि स्थानों में वंगारू सहायता कमेटिया वनायी गयीं। 
बगाल रिलीफ कमेटो अकाल पीडितो की सद्दायता का सबसे बड़ा गैरसरकारी संगठन 
चनी, उसने ३० लाख र० चन्दे के बतौर और १२ लाख रु० की कीमत का बनाज 
तथा अन्य वस्तुएं इक्ट्टा की। कमेटी ने (१) मुफ्त खाना देने के लिए लंगर छोले । 
(२) मुफ्त अनाज वादा (३) अनाज की सस्ती दुकानें खोली (४) मुफ्त दूघ वांदने के 
केन्द्र खोले (५) बच्चो के केन्द्र स्थापित क्यि (६) छात्रों की पढाई जारी रनवे के 
लिए सहायता दी और स्टूडेन्ट्स होम खोले (७) कपड़ों और कम्वलों का ज्विरण क्या 
(५) अपने रोग निरोधक विभाग के अन्तर्गत चिकित्सा केन्द्र लोले (९) अन्‍य महावततर 


ड्श्रे 


सस्थाओं को अनुदान दिया आदि। महामारियो, खासकर मलेरिया के निरोध के 
लिए कमेटी के रोग निरोधक विभाग ने सभी जिलो मे केन्द्र खोले। सरकार से 
४००० पौण्ड कुनेन प्राप्त कर कमेटी ने डा० विधानचन्द्र राय से एक नयी गोली 
'ए० बी० एन०-६१” बनवाई। इस गोली के द्वारा कुनैव को कम-से-कम मात्रा से 
ज्यादा-से-ज्यादा फायदा उठाया गया । यह गोली कुनेन की मूल गोली से ज्यादा 
अगसरवाली भी सावित हुई । 

ऊपर जिन कामो की चर्चा की गयी है उनसे पाठकों को पता लग गया 
होगा कि कमेटी ने कितना वड़ा काम किया । भागीरयजी बहुत रात वीतने तक एक 
मिनट भी आराम किये थिना लगातार महीनों काम करते रहे। विभिन्न जिया 
कमेटियों के प्रतिनिधियों से मिलते, पत्रों गौर तारो का जवाब देते, अकाल-पीड़ित क्षेत्रों 
की यात्रा करते, सारे राहत कार्यो पर नियरानी रखते। मब्यवित्त परिवार लोक- 
लज्जा के कारण छूगरो मे जाने और मुफ्त सहायता छेने से हिचकते ये । ऐसे परिवारों 
के लिए भागीरथजी ने सस्ती कीमत पर १० रु० मन चावल सप्लाई करने की योजना 
चालू की । अकाल का वेग कम होने पर कमेटी ने पुनर्वास के लिए खादी केन्द्र और 
कुटीर उद्योग खोलने और तालाव खौदने जैसे रचनात्मक कार्य शुरू किये | 

इतना वडा काम करते हुए मैंने भागीरथजी को एकदम निकट से देखा। 
उन्होने वाल के मकाल में किस तरह काम किया, यह तो वही लोग जानते हैं जो उसे 
देख चुके हैं। काम के बोक से भागोरथजी आकठ डूबे रहते थे पर मैंने उन्हे एक वार 
भी चिड़चिडाते हुए या नाराज होते नही देखा । सारे समय वह लोगो से घिरे रहते-- 
इस घेराव के वावजूद शात्र, स्थिर चित्त से टेलीफोन सुनते, चिदट्ठटिया लिखवाते, 
कार्यकर्ताओं को चिट पर निर्देश भेजते । उन्हें देखना सचमुच एक अनुभव था । रोज की 
डाक रोज निपटाते । काम के इतने वोऋ में भी उन्हें छोटी-छोटी वातें याद रहती 

अकाल पीड़ितों के प्रति उनकी सम्वेदना का एक उदाहरण देना चाहुगा। 
एक बार पूर्व बंगाल की यात्रा के दौरान मैं उतके साथ था। केला खाने के वाद 
भागीरथजी ने छिलका वाहर फेंका तो भूखे लोग उस छिलके को प्राप्त करने भऋपटे। 
यह दृश्य उन्हे असह्य लगा, उनकी आखें भर आयी । इसके वाद वह दे-४डे दिन तक 
अच्छी तरह भोजन न कर सके । क्‍या हमारे देश में आज कोई ऐसा नेता है जो 
पीडित के प्रति इस तरह की सवेदना अनुभव करे ? मेरे खयाल में मदर टेरेसा को छोड़ 
कर कोई ऐसा नही है । स्वामी विवेकानन्द ने कहा था, दूसरों की देह में अपने को 
अनुभव करो कि हम सव अकेले हैं। मुझे लगता है कि स्वामी विवेकानन्द की इस 
उक्ति को भागीरथजी ने अपने जीवन मे पूरी तरह उतारा था | 


बंगाल सेन्टरल रिलोफ कमेटी : 

नोआाखाली मे भयानक दगो के वाद अक्ट्वर, १९४६ मे वगाल सेन्ट्रल रिलीफ 
कमेटी की स्थापना हुईं | इसके स्वर्गीय शरतचन्द्र वोस अध्यक्ष, श्री प्रमुदयालहिम्मतर्सिहका 
सेक्रेटरी और भागीरथजी कोपाध्यक्ष बनाये गये । कमेटी के अन्य प्रमुख सदस्य थे: 
डा ० श्यामाप्रसाद मुखर्जी, सर्वश्री सुरेल्द्रमोहव घोष, सत्यरजन वक्‍्सी, किरणशकर राव, 


इशड 


करमचन्द थापदड्ध, मोहनलाल शाह, रामेश्वरलाल नोपानी, केशवदेव जालान, 
बी० के० रोहतगी आदि | 
कमेटी ने नोआाखाली के दगा पीडितो की सहायता के लिए ८६४००० रु० 
और लगभग २ लाख ८० के कीमत के कपडे, कम्ब्रल तथा अन्य वस्तुएं इकट्ठा कीं। 
कमेटी का पुनर्वास और सहायता कार्य मुख्यतया, दगाग्रस्त इलाकों मे स्थापित की गयी 
स्थानीय कमेटियो के माध्यम से किया जाता था। स्थानीय कमेदियों से तालमेल 
कायम करने और सहायता वितरण का काम भागीरथजी ही करते थे। स्थानीय 
कम्रेटियो मे नोभाखाली और त्रिपुरा जिलों की कमेटिया प्रमुख थीं। ग्राधोजी शात्ति 
और हिन्दू-मुस्लिम भाईचारा कायम करने के लिए जनवरी, १९४७ मे नोआखाली 
पहुंचे और उन्होने गाव-गाव की यात्रा की । काजिरखिल गांव से सारे ग्राथी कैम्प 
संचालित होते थे। कमेटी का इन कैम्पों के अतिरिक्त हरिजन सेवक संघ, मारवाड़ी 
रिलीफ सोसाइटी, इण्डियन मेडिकल एसोसिएशन, अ० भा० महिला सम्मेलन तथा 
श्रीमती सुचेता कृपछानी द्वारा चलाये जाने याले कैम्पो से भी सम्बन्ध था। इन सारे 
संगठनों को कमेटी ने रुपये (६ लाख से भी अधिक) और कपडे, कम्वल, दवाएं व 
मिल्क पाउडर (डेढ रूख रु० से भी ज्यादं कीमत का) आदि सामान दिया । कमेरी 
ने विस्थापित छात्रो को छात्रवृत्ति और सहायता देने मे लगभग ५०००० २० खर्चे 
किये। नोआखाली तथा अन्य स्थानों के दगा पीडितो मे विश्वास और साम्प्रदायिक 
भाईचारा पैदा करने के लिए गाघीजी ने अपने प्राणो की वाजी लगा दो थी; 
नोमाखाली उनके सत्य के प्रयोगो का अन्तिम परीक्षण स्थल था। नोबाखाली पहुचने 
पर गाधीजी से अपने सब साथियो को अलग-अलग गावों मे भेज दिया और खुद अपने 
लिए श्रीरामपुर गाव को चुना। इस गाव में उनके साथ सिर्फ उनके बगला शिक्षक 
और सेक्रेटरी प्रो० निर्मेलकुभार वौस और टाइपिस्ट परशुराम थे। उनके अन्य साथी 
कनु गाधी, डा० सुशीला नायर, प्यारेलाल, जाभागाघी, अमतुससलाम, मुशीला पाई 
भादि--नोआखाली के गावो मे जाकर काम करने लगे। खादी प्रतिप्ठान के 
श्री सतीशचन्द्र दासग्रुप्त काजिरिखिल के गाधो कैम्प से विभिन्न ग्रावों मे काम कर 
रहे इन लोगों से सम्बन्ध रखते । फमेटी ने ग्राधीजी के प्रयत्नो और उनके कैम्पो को 
पूरा सहयोग दिया । 
हर स्थान की अपनी-अपनी समस्याएं थीं। इन समस्याओं की जानकारी 

मिलते ही भागीरथजी स्थानीय कमेटी हारा अनुरोध किए जाने की प्रतोक्षा किए बिना 

सीघें मदद भिजवरते । उन्होंने काजिरखिल के गाघी कैम्प के लिए एक जीप को 

व्यवस्था की ताकि अन्य स्थानों से सम्पर्क रखने मे सहुलियत हो । प्यारेलालजी कोई 

भी जरूरत होने पर भागीरथजोी को लिखते और उन्हे तुरन्त उनकी आवश्यकता का 

सामान भेजा जाता । एक वार वीवी अमतुलमलाम के अनुरोध पर मैं बहुत जोमिम 

उठाकर ५ सेर सिन्दूर, २००० शाखा और २५०० नोआ (वाली महिलाएं सौभाग्य 

सूचक चिह्न के रूप मे क्षख़ की जो चूडी पहनती है उसे शाला और जो न्छेहे का फदा 

पहनती हैं. उसे नोआ कहा जाता है), गीता की प्रतिया और कुछ जपमालाएं सेडर 

नोआखाली के एक बहुत ही दुरदराज कैम्प (छटखिल हाई स्कूल) मे यया था। इस 


बेश५ 


कंम्प मे बहुत सारी स्त्रियो को आश्रय दिया गया था। इन भहिलाओं के साथ अत्यन्त 
नृशसतापूर्ण व्यवहार किया गया था--इनका जबरदस्ती धर्मातरण किया गया था; 
इनके शाखा और नोआ तोड़ दिये गये थे, सिन्दुर पोछ दिया गया था, जबरदस्ती गोमास 
खिलाया गया था, इनके घर जला दिये गये थे और इनके साथ बलात्कार किया गया 
था। बीबी अमतुलसलाम ने सिन्दूर और शाखा आदि इन्ही महिलाओ मे वाटने के लिए 
मगाया था। जब इन महिलाओ को शाखा सिन्दुर आदि दिया जाने जगा तो वे 
इतनी भयभीत और आतकित थी कि बीबी अमतुलसलाम ने हरिनाम और हरेकृष्ण 
का उच्चारण शुरू किया । डर के मारे महिलाओ के मुह से पहले हरिनाम और 
हरेकृष्ण का उच्चारण नही हुआ पर बीवी अमतुलसलाम लगातार उच्चारण करती रही 
तो धीरे-धीरे इन महिलाओ मे साहस आया और वे सब उच्चारण करने लगी | हरिनाम' 
और हरेकृष्ण कहते उनकी आखो से अविरल आसू बह रहे थे। यह एक ऐसा दृश्य 
था जिसकी याद मुझे इतने वर्षों बाद भी पूरी तरह है। 

तो नोआखाली मे गाधीजी के काम' करने का यह तरीका था। सेन्‍्द्रल 
रिलीफ कमेटी के मुख्य कार्यकर्ता और गाधीजी के सच्चे अनुयायी के रूप मे भागीरथजी 
ने सहायता-कार्य को सिर्फ सहायता-कार्य के रूप मे ही नही, गाधीजी के आदर्शों के 
अनुरूप भी 'चलाया । 


शांति समिति : 

१६ अगस्त, १९४६ को मुस्लिम लीग के 'सीधी कारंबाई विषस” पर 
कलकत्ता मे भीषण साम्प्रदायिक दगा हुआ। इसके बाद शहर में बहुत दिनो तक 
सामान्य स्थिति नहीं हो पायी। इस दगे के बाद देश की राजनीति मे बहुत द्रुत 
परिवत्ंतन हुए और अन्तत' भारत-विभाजन का आत्मघाती प्रस्ताव स्वोकार कर लिया 
गया और १५४ अगस्त को भारत आजाद हुआ । दगाग्रस्त कलकत्ता मे १५ अगस्त 
के दिन हिन्दुओ और मुसलमानों के बीच भाईचारा और प्रेम दिखायी पडा लेकिन 
यह अत्यत क्षणिक साबित हुआ। दो एक दिन बाद ही शहर के विभिन्न हिस्सों मे 
छिटपुट घटनाएं होनी शुरू हो गयी। इस वक्‍त गाघीजी बेलियाघादा मेन रोड मे 
एक मकान में रह रहे थे। देश के विभाजन के कारण वह अत्यत दुखित थे। देण 
का स्वतत्रता दिवस उन्होने उपवास कर और चरखा कातते हुए ही बिताया । विभाजन 
के कारण पैदा हुईं अपने मन की व्यथा का वह सावंजनिक इजहार तो नही करते थे, 
लेकिन कुछ निकट के सहयोगियों के समक्ष उसे व्यक्त किए बिना नहीं रह पाते थे । 
श्री हसन शहीद सुदरावर्दी, जिनके प्रति हिन्दुओं के मन मे बहुत असतोष था, स्वतजत्रता 
दिवस के दिन गाधीजी के साथ ही रहे । यह दिखाकर कि वह साम्प्रदायिक एकता 
के लिए काम करना चाहते हैं, सुहरावर्दी शायद अपनी बिगडी हुई राजनीतिक छवि 
सुधारना चाहते थे । 

गाधीजी हिन्दुओ और मुसलछमानो के बीच एकता कायम करने की कठिनाइयो 
को समभ रहे थ्रे । वह यह जानते थे कि ऐसा बातावरण बन गया है जिसमे सहायता 
ओऔर पुनर्वास के काम में भी हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच आपसी सहयोग प्राप्त 
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करना कठिन हों गया था। वह दयाग्रस्त लोगो की सहायता और उनके पुनर्वाय के 
काम को सुचारू रूप से चलाने की व्यवस्था करके ही कलकत्ता छोड़ना चाहते थे । 
इस समय कलकत्ता के मेयर सुघीरचन्द्र रायचौधरी की अध्यक्षता मे एक केन्द्रीय 
शांति कमेटी गठित की गयी थी। लेकिन यह कमेटी पुनर्वास का काम नही कर 
रही;थी । गाघीजी चाहते थे कि पुनर्वास के काम के लिए इस कमेटी के तहत एक 
अलग समिति वनायी जाय। इस तरह ६ सितम्वर को वेलियाघाटा में गाधीजी ने 
शहर के प्रमुख नागरिको को लेकर पुनर्वास के काम के लिए एक कमेटी बनायी । उन्होने 
भागीरथजी को कहा कि मैं कमेटी के वारे मे जो बातें कहू॒ उसे आप (भागीरथजी) 
लिखते चलें , गाधीजी ने डा० प्रफुल्लचन्द्र घोष और भागीरथजी को इस कमेटी का 
अध्यक्ष और मन्नी-कोषाच्यक्ष वतने को कहा । कमेटी के अन्य सदस्य थे--हसन शहीद 
सुहरावर्दी, नलिनीरजन सरकार, के० डो० जाछान, एम० एच० इस्पह्ानी, ए० पी० 
वेंथल, सुधीरचन्द्र रागबचौधरी, एम० एल० शाह, डी० एन० सेन, कासिम ए० 
मोहस्मद, साधवप्रसाद विडला, रामकुमार भुवालका, करमचन्द थापड, आर० के० 
जेदका आदि | 
इस कमेटी ने ४६३००० रु० इकट्ठा किये। इस रकम को उसने मुख्य रूप से (१) 
उजाडी गयी बस्तियो मे रहने वाले हिन्दू मौर मुसलमानों के घरो की मरम्मत और उनका 
पुननिर्माण करने और (२) एक-एक छाख रु० की छागत से दो आददां वस्तियों का निर्माण 
करने के कार्यो पर खर्च किया । कमेटी ने दिलखुशा स्ट्रीट और चारकेलडागा रोड मे ये दो 
नयी आददों वस्तिया बनायी । करूकत्ता कारपोरेशन ने इन वस्तियों के लिए जमोन 
मुफ्त दी थी । 
इस कार्यों को करने मे मागीरथजी वहुत वार आवेदनकर्ता बस्ती-निवासियों 
से खुद मिलने जाते और कभी-कभी श्री रामकुमार भुवालका या कमेटी के अन्य सदस्य 
उनके साथ होते । ऐसी यात्राओ मे मैं हमेशा उनके साथ रहता था । बह वस्तियों मे 
रहने वाले लोगो को वात बहुत ध्यान और सहानुभूति के साथ सुनते और 
उनसे मरम्मत ओर पुन्निर्माण के बारे मे सलाह मशविरा करते। वस्तियों मे 
भयकर गदगी रहती लेकिन भागीरथजी का सारा ध्यान लोगो की वात सुनने में 
ही रहता । 
आदर् वस्तियो का निर्माण करने को बात के पीछे यह कल्पना थी कि 
भविष्य मे वस्तियों का निर्माण करते वक्‍त सरकार, कलकत्ता कारपोरेशन, इम्प्रूबमेट 
दुस्ट इनका (आदछों वस्तियो का) अनुकरण करें। शायद कलकत्ता में बेहतर किस्म 
की वस्तिया बनाने की दिशा मे यह पहली शुरूआत थी । कमेटी के सदस्यो के नाम 
अपने अतिम सकुलर (२२ जुलाई, १९५२) मे भागीरयजी ने लिखा कि शायद 
इन वस्तियों मे हमारे कुछ ऐसे “अभागे भाइयो में से कुछ को, जो अभी गदी और 
नारकीय वस्तियो मे रह रहे हैं, आदमियो की तरह रहने लायक स्यान मिले। 
भहात्माजी की प्रेरणा से १९४७ मे यह कमेटी वनी थी । उन्होने इस बात पर बहुत 
जोर दिया था कि हमारी बनायी गयी वस्तिया भविष्य के निर्माताओों के लिए 
अनुकरणीय बनें” 


हिन्द सेवा संघ : 

कलकत्ता मे अगस्त, १९४६ के दगे के बाद शहर का हिन्दू और मुसलमान 
इलाकों मे विभाजन हो गया था, इसलिए इससे उत्पन्न समस्याओो के हू के लिए 
३० माचे, १९४७ को हिन्द सेवा सब की स्थापना की गयी। स्थापना का मुख्य 
उदं श्य--सियालदह और हवडा के बीच तथा नारकेलडागा, राजाबाजार ओर पाक 
सरकंस आदि उपद्ववग्रस्त स्थानों मे मुफ्त परिवहन व्यवस्था उपलब्ध करना, घिरे हुए 
लोगो और परिवारों को निकालना तथा उपद्रवग्रस्त इलाके के उन भकानों की रक्षा 
करना जहा लोग उपद्रव के बावजूद रहने को तैयार थे, घटनाओ के स्थान पर पहुचना, 
घायल लोगो को अस्पताल पहुचाना और रक्षा कमेटियो के मारफत कानूनी सहायता 
चाहने वालो को कानूनी सहायता देना--था। संघ ने १६३९००० रु० इकट्ठा किया 
भौर उसे उपरोक्त कामो मे ख्ोंकिया। उसके पास ७ जीप, ३ वेपन करियस, 
२ स्टेशन वैगन, एक एम्बुलेस और १२४५ नेपाली दरबानो का दल था। हरीसन 
रोड की मोड़ पर मारवाडी छात्र निवास मे नियुक्त किए गये एक ऐसे दरवान की गरुण्डो 
ने हत्या भी कर दी थी। श्री केशवदेव जाछ्ाान सघ के अध्यक्ष और श्री रामेश्वरलाल 
नोपानी मत्री थे लेकिन कोषाध्यक्ष के रूप मे ज्यादातर काम भागीरथजी ने ही किया । 
संघ की आफिस उनके ही जिम्मे थी । 


पश्चिम बंगाल प्रदेश रिलीफ फम्ेटो : 

पश्चिम बगाल मे १९५३ भे भयकर बाढ आयी । बाढ की स्थिति से निपटने 
के लिए जुलाई, १९५३ मे पश्चिम बगाल प्रदेश रिलीफ कमेटी का गठन किया गया । 
मुख्यमन्नी डा० विधानचन्द्र राय इसके अध्यक्ष और भागीरथजी सेक्रेटरी बनाये गये, 
अन्य प्रमुख सदस्य थे . स्वेश्री अतुल्य घोष, प्रफुल्लचन्द्र सेन, अजयकुमार भुखर्जी, 
नरेशनाथ मुखर्जी, शेलकुमार मुखर्जी ( विधान सभाध्यक्ष ) सीताराम सेकसरिया, 
बसतलाल मुरारका, आभा भाइती, रामकुमार भुवालका, रामेश्वर टाटिया आदि । 
यह कमेटी मुख्य रूप से चदा इकट्ठा करने के लिए बनायी गयी थी । मत्री के रूप में 
भागीरथजी ने इसका काम बहुत ही कुशलता से किया। शुरू मे चदा इकट्ठा न हो 
पाने पर भागीरथजी ने अपनी आफिस से सहायता कार्य के लिए एडवास रूपये दिये । 


गांधी नेशनल भेसोरियल फंड * 
गाधीजी की हत्या के बाद देश मे राष्ट्रीय गाधी निधि की स्थापना हुई । 


घगाल मे श्री सुरेन्द्रमोहन घोष की अध्यक्षता मे चदा इकट्ठा करने के लिए एक प्रातीय 
समिति गठित की गयी । श्री असीमकृष्ण दत्त, अमरकृष्ण घोष, देवेन सेन, धीरेन्द्र 
नाथ मुखर्जी इसके मत्री और भागीरथजी कोषाध्यक्ष बनाये गये । अच्य प्रमुख सदस्य 
थे, डा० प्रफुल्लनचल्त घोष, डा० विधानचन्द्र राय, डा० सुरेशचन्द्र बनर्जी, सर्वश्री 
किरणशकर राय, दारतचन्द्र बोस, हसन शहीद सुहरावर्दी । 

यह चदा इकट्ठा करने वाली कमेटी थी । चदा इकट्ठा कर इसे दिल्‍ली में गाधी 
निधि को भेजना होता था। फंड का काम बहुत मंदा चल रहा था। 


है४८ 


चंदा इकट्ठा करने की अतिम तारील जनवरी, १९४९ थी । बयाल कमेटी का लक्ष्य पूरा 
नही हो रहा था। ऐसे मे भागीरथजी ने दिन रात भाग-दौड कर लक्ष्य पूरा करवाया। 


ड्यूनिसिया सहायता समिति : 

१९५२ मे टुयूनिसिया के स्वातन्त्य आन्दोलन के लिए मदद प्राप्त करने को 
श्री ताश्व सलोम (अभी सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष) और कुमारी मार्गरेट पोप ने भारत 
की यात्रा की । उनकी यात्रा के फलस्वरूप श्री अतुल्य घोष की ब्रध्यक्षता में ट्यूनिसिया 
सहायता कमेटी गठित की गयी, भागीरथजी इसके कोधाध्यक्ष बनाये गगे। भागीरयजी ने 
समिति की ओर से वग्राल की सहायता के रूप मे १० हजार र० ट्यूनिसिया की 
डेस्तेकर पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलाह बेन युसुफ को काहिरा भेजें । कमेटी का 
काम जल्द ही समाप्त हो गया। प्रचार के काम मे दिलचस्पी न होने के कारण 
इस कमेटी को भागीरथजी ने राजनीतिज्ञो पर छोड दिया ! 

भागीरथजी लेडी अबला बोस मेमोरियल फंड, रागयवहादुर विश्वेशधवरलाल 
मोतीराल हलवासिया टुस्ट, रघुमल चेरिटी टृस्ट, जनसेवा समाज कोप बादि टूस्टो 
से जुडे थे । एक बार बातचीत के दौरान उन्होंने मुझे कहा कि वह इन टृस्टो का रुपया 
आदर्श शिक्षा सस्थाएं स्थापित करने में लगाना चाहते हैं। उनके पास विभिन्न प्रकार 
के लोग विभिन्न प्रकार की सहायता के लिए आते थे । कई बार ऐसे लोगो और उनकी 
भावष्यकताओ के बारे मे वह भुझे पता लगाने को कहते । अग्रर जांच के बाद उन्हें 
लगता कि सहायता देनी चाहिए तो वह अपने पास से मदद देते या दूसरो से दिलवाते । 

भागीरथजी ने अकाल-बाढ बादि के वक्‍त भारी काम किया । वह कितने ही 
प्रमुख नेताओ, व्यक्तियों और जरूरतमन्द लोगो की गुप्त सहायता करते थे । बहू यह 
सव चुपचाय बिना प्रकट किए करते रहते । अदृश्य रहकर सहायता करना ही उनकी 
मादत थी। आज ऐसी विशेषता एकदम दुर्लभ है। वह्द इतने उदार और परदुख- 
कातर थे कि व्यापारी आदमी में रुपये-पंसो के मामले मे जो सख्ती रहती है, वह 
उनसे नहीं थी ॥ एक व्यापारी और उद्योगपति के रूप में उनकी सफलता या असफलता 
का मैं भूल्याकन नही करना चाहता । मेरे मन मे तो पीडित मानवता के साथी के रूप 
भे उनको जो छवि अकित है, वह अभिट है। उनका परदुखकातर स्वभाव, उदार और 
प्रेमल व्यवहार, जो भी उनके सम्पर्क में आता था उसे अपना बना छेता था। राहत 
कार्य के बारे मे अपने दृष्टिकोण को उन्होने इंडिया फेमिन रिलीफ फंड, जोहानीसवर्य 
के मत्री को १८ फरवरी, १९४४ को लिखे अपने पत्र में बहुत अच्छी तरह रखा था, 
उन्होने लिखा था “मैं आपको पूरे भरोसे के साथ कहता चाहता हू कि सहायता-कार्य करते 
हुए हम, लोगों को उनके कष्ट में मदद देने के सिवाय कोई दूसरी भावना नही रखते |” 

ऐसे थे हमारे भागीरथजी ” राहत और सामाजिक कार्यो में उनके साथ 
काम करने का अवसर पाकर मैं धन्य हुआ हु । उनके साथ १९४३ मे जो सम्बन्ध तना, 
वह उनकी मृत्यु पर्यन्त वना रहा । मैंने वहुत से नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं 
को देखा है लेकिन उन जैसा परदुखकातर और स्नेही न किसी को पाया, ना ही देखा । 


हे२९ 


आओ फल्याण आरोग्य सदन फे एक अधिकारी 


श्री दामोदर प्रसाद 
सेवा ही जीवन 


एक दिन उन्हे गहरी अचेत अवस्था में देखा तो भीतर ही भीत्तर आशकाओं 
भौर दुश्चिन्ताओ के धागे बुरी तरह उलभने लगे। उनका शान्त चेहरा, कापते हुए 
हाथ और ध्यानस्थ मुद्रा मे वन्‍्द आखें तथा खुले हुए होठ *** *** अपनी ही श्वास 
से धीमे धीमे कह रहे थे, “मृत्यु का भय नही । डरने की कोई वात नही । कल के खर्च 
व्यवस्था नही, कितना काम फंला रखा है, कितना खच बाध छिया है ?-..! 

उस उदासीपूर्ण वातावरण मे उनकी ये बातें कानो मे गुजी । एकटक होकर 
मैं उनकी तरफ देखता रहा | वे भी निविकार भाव से देखने लगे। हाथ मे घडी बाधने 
की कोशिश करने छगे । परन्तु शरीर मे शक्ति नही थी । मैंने उनके हाथ मे घडी बाधी। 
वैसी हालत मे भी उन्हे चिन्ता थी उन गरीबो की जो आर्थिक परेज्ञानीवश शिक्षा नहीं 
ले पाते, इलाज नही करा पाते । 

उनके परिवार के छोग उन्हे मुकुन्दयढ से थोडी देर बाद ही कार मे दिल्‍ली 
ले गये । हम लोग घबडाहट और बेचैनी से घर लौटे। दो दिन वाद सुना, वे काफी 
स्वस्थ हैं। डाक्टरो की मेहनत और लोगो की शुभकामनाओ से वे स्वस्थ हो गये । 
उसके बाद करीब ५ वर्ष जीवित रहे और समाज-सेवा करते रहे । 

राजस्थान के विकास मे उनकी गहरी रुचि थो। राजस्थान मे उन्होने शिक्षा, 
चिकित्सा, समाजसेवा, पेय-जल की व्यवस्था, हरिजन सेवा आदि क्षीत्रों में काफी 
कार्थे किये । 

उनका नाम वर्षों से सुनता आ रहा था। सन्‌ १९६७ मे प्रथम बार उनसे 
मिलना हुआ । ग़रीबो की चिकित्सा के लिए निरमित सावछी का आरोग्य सदन तथा हुं पर्वत 
की मूतिया उन्हें दिखलायी। उनको चलने भे तकछीफ थी फिर भी काफी बीमारो से वे 
मिले, उनसे बहुत बातें पुछी तथा आवश्यकतानुसार उनकी आथिक मदद भी की । 

आरोग्य सदन आधिक परेशानी से गुजर रहा था | कार्यकर्ताओं मे मनमुटाव 
था। बदरीनारायणजी सोढाणी सदन के मत्री पद से त्यागपत्र देना चाहते थे। 
मैं भी दर भागना चाहता था। ऐसी स्थिति भे भागीरथजी को सदन का अध्यक्ष बनाया 
गया । उन्होने सदन के सभी अधूरे कार्यों को पूरा करवाया, अस्पताल के कार्यों को 
काफी बढाया । जब वे ३० दिसम्बर, १९७१ को अध्यक्ष बने, सदन मे १०० रोगियों 
को रखने की व्यवस्था थी । उन्होने ३८० बीमारो को रखने का प्रबन्ध करवाया। 
१९७१ से सदन पर कई प्रकार के कर्ज थे। उन्होने कर्ज चुकाये और काफी विकास 
करवाकर क्षय चिकित्सालय के साथ साथ आयुर्विज्ञान अनुसन्धान केन्द्र, जनररू अस्पताल, 
नसेंज ट्रेनिय सेण्टर, गौद्यला, विद्यालय, शिशुगृह, तरण-ताल, नहर, मन्दिर आदि को 
चालू करवाया । इस तरह के काम केवछ सीकर मे ही नही देश के विभिन्‍न भागों मे 
उन्होंने करवाये परन्तु कह्दी भी अपना नाम छिखवाने की इच्छा जाहिर नही की । 

सामाजिक, साहित्यिक, सास्क्ृतिक, स्वतन्त्रता आन्दोलन, भौद्योगिक, जनहिंत 
आदि विभिन्न क्षेत्रो मे उनकी काफी बडी देन रही है। ऊच-नीच, छोटे-बडे, गरीब- 
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अमीर आदि का उनके मन में कोई भेद नही था । सभी को समान भाव स्ते देखते हुए वे 
विचार-विमर्श करते रहते ये । एक यार की वात है कुछ कर्मचारियों ने गोशाला, वाटर 
वकक्‍स, खेती आदि का काम बन्द करके हड़ताल कर दी । वे उनसे वात करने के लिये चार 
बार स्वय आये । उन्होंने कहा कि प्रवन्धको को प्रतिष्ठा का सवाल नहीं बनाना चाहिये । 
कर्मचारियों को कुछ और सुविधाएं देनी चाहिये । जीत हमेशा मजदूरों की होती है । 
दीन-दुखी की सेवा और उसे सहयोग करने से आत्मा को शान्ति मिलती है। मन में 
असन्नता रहती है। कोई भी व्यक्ति उन्हें पत्र लिखता तो वे उसे उत्तर जरूर देते थे । 
वृद्धावस्था मे भी अधिकतर पत्रो के उत्तर वे अपने हाथ से लिखकर ही देते थे । 

एक दिन वे सावली के वाग में घूम रहे ये । कुछ वीमार उनसे मिलने आये 
बीमारो से बातें हुई । उनसे व्यक्तिगत रूप से अलग-अलग भी बाते हुई। उनमें से ८ 
वीमारी की पूर्ण नि.शुल्क चिक्त्सा तथा ६ बीमारों को १२ महीनों तक निःशुल्क दवा 
देने की उन्होंने तुरन्त व्यवस्था की । पास मे बेठे सज्जन बोले, वादू बहुत खर्च बाँध 
लिया। उन्होने वडो नम्नता से कहा, “क्या इनमे चिकित्सा खर्च वहन करने की शक्ति 
है ” रुपयो के अभाव में आदमी चिकित्सा नहीं करवा पाये, दवा नहीं ले पाये बौर 
लोगो मे क्षय रोग फेलाये यह बडी घोचनीय वात है। इतना बड़ा अस्पताल है। इसमें 
गरीबों की सेवा होनी ही चाहिये | पता है लालबहादुर शास्त्री ने क्या कहा था ? एक 
गरीब आदमी और एक सफेदपोश्न आये तो प्रायमिकता गरीब को मिलनी चाहिये, तमों 
यह्‌ अस्पताल सही मायने मे सार्थक होगा । मेरी तो यही इच्छा है कि कोई गरीब यहां 
से निराश नही लोटे। सदैव उनको सेवा होती रहे। कभी सदन में २५४ रोगी दवा, 
भोजन, दूध आदि सुविधाएं मुफ्त प्राप्त कर रहे हैं और ४२३ बीमार माउदडोर से 
भुफ्त दवा ले रहे हैं। कभी वह दिन भी आये जब किसी को दवा लेने की जरूरत ही 
नही हो । सभी स्वस्थ रहें । उसके लिये प्रयास होना चाहिये ।” 

कभी उन्हें क्रोध करते हुए नहीं देखा । कार्यकर्ताओं को काफो सम्मान देते हुए 
देखा। सेकड़ों सस्थाओों और हजारों कार्यकर्ताओं को उन्होंने सहयोग दिया। लोग उनके 
पास सहयोग प्राप्त करने के लिए विना दििचक के पहुंचते थे । कसी की कोई गलती भी 
होती तो उस पर विना क्रोध किये यही कहते सुना कि संभाल रखें। गे नहीं 
हुई । गछतो करनेवाले को स्नेहपूर्वक वातचीत करते हुए ही स्थिति से अप जरा 

। उदारता, सहनशीलता, नज्जता, कर्मठता, स्नेह आदि भ्रुणों से वे ओतप्रोत थे । 

बहुत बडा ससार था भागीर॒यजी का। उसमें विभिन्न प्रकार के छोच घामिल 

थे। विद्वान, गुणी, कलाकार, समाजसेवी, लेखक, कवि, राजनीतिज्ञ और साधारण जन | 


महात्मा गापी, मदनमोहन मारूवीय, छाछा लाजपतराय, मीरा, कबीर, तुरूसों क्ादि 
का उन पर काफी प्रभाव पडा था। 

काफी दिनों तक कानोडियाजी का सान्निष्य मिला । उनके मार्गदर्शन में काम 
करने का मवसर मिला। उनसे बहुत सीखा और वहुत पाया । २९ अबंडूबर, १६७६ 
को रात में अस्पताक से घर पहुंचा हो था कि द्रककाल की घंटी वजी। जयपर से 
रामकृष्णजो पासैक बोले “कानोडियाजी चल बसे “- ।” ठेलिफोन पर वात नहीं कर काया । 
टेलिफोन हाथ से छूट गया .। जिसने भी निधन का समाचार सुना वह दुली हुआ और 
इुल प्रकट किया। दुखियों का सहारा चला गया । रह गयी है उसकी मधुर याद । 
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घनस्थलो घिद्यापीठ के कार्यकर्ता 
श्री प्रहलादनारायण पुरोहित 


दौनबन्धु काकोजी 


काकोजी (भागीरथजी कानोडिया-अपने परिवार मे इसी नाम से सम्बोधित 
किये जाते थे |) से मेरा पहले से कोई विशेष परिचय नहीं रहा । सन्‌ १९३९ में 
वनस्थली पहुंचने पर वहा उनका नाम सुनने को मिला । थोडे अरसे बाद वहीं पर 
पू० आपाजी (पण्डित हीरालालजी शास्त्री) का सान्निष्य मिलने पर मुझे लगने लगा 
कि वनस्थली की स्थापना और सचालन में पू० आपाजी तथा पु० भाभूजी 
( श्रीमती रतन शास्त्री ) के अलावा उनके दो अभिन्न मित्रो श्री भागीरथजी कानोडिया 
गौर श्री सीतारामजी सेकसरिया का भी पुरा हाथ है और वनस्थली की स्थापना के पूर्व 
से ही ये एक परिवार जैसे स्नेह-सूच्र मे गु थे हुए हैं। यही नही, यह भी आभास होता 
रहता कि ये चारी मानो एक ही परिवार के अग जैसे हैं और राजस्थान बालिका 
विद्यालय (उस समय आज के वनस्थली विद्यापीठ का यही नाम था) और “जीवन 
कुटीर” के संचालन में इन चारो व्यक्तियों के एकात्ममाव का एक अद्वितीय चतुरभुज 
है, जिसकी प्रत्येक भुजा का अपने स्थान पर अपना अनोखा महत्व है। अत. इन दोनो 
विभूतियो के प्रति भी मेरे मन मे सम्मान और श्रद्धा का भाव जया | 
अक्टूबर, १९४० मे देशरत्न डॉ० राजेन्द्रप्रसादजी की अध्यक्षता मे विद्यालय 
का पाँचवा वार्षिकोत्सव आयोजित किया गया था। उस अवसर पर कलकत्ता से 
भागी रथजी और सीतारामजी साथ-साथ ही वनस्थली पहुचे । उस जमाने मे वनस्थली 
मे न मोटर थी और न ही निवाई रेलवे स्टेशन से वनस्थली थाव तक पहुंचने के लिए 
पक्की सडक ही । वनस्थली से निवाई स्टेशन तक जाने-आने की ५ मील की दूरी को 
पार करने के लिए वेलगाडी ही सवारी का एक मात्र साधन थी। बैलगाडी से 
वनस्थली से निवाई स्टेशन पहुचने मे सवा-डेढ घण्टे का समय छग जाता था। ये दोनो 
सज्जन भी निवाई रेलवे स्टेशन से विद्यालय के सग्गड (एक प्रकार की परिष्कृत और 
छायादार गाडी) द्वारा उत्सव के एक दिन पूर्व वनस्थली पहुचे । इन दोनो व्यक्तियों 
के वनस्थली पहुचने पर विद्यालय-परिवार ने विद्यालय द्वार उनका हादिक स्वागत 
किया । अपने इन आत्मीय जनो को देख कर पूरे विद्यालय परिवार भे हप॑ भौर 
उत्साह की लहर दौड़ गयी । मैंने देखा कि चाचाजी ( सीतारामजी ) गौर काकोजी 
(भागी रथजी) दोनो ही हाथ जोडकर हल्की मुस्कान के साथ सबका अभिवादन 
स्वीकार कर रहे हैं। मुझको उस समय लगा दोनों ही विभूतियों का व्यवितत्व सेठ के 
व्यक्तित्व से सर्वथा विपरीत पण्डितो जैसा है और सेवा ही उनका धर्म है। यह मेरा 
क्ञाचाजी और काकोजी का वनस्थली के प्रागण मे प्रथम देन था । 


३३६२ 


समय बीतता चछा गया। चाचाजी और काकोजी समय-समय पर कभी 
दोनों साथ तो कभी अकेले भी वनस्थली भाते-जाते रहे। उनके प्रति मेरे मत में 
आत्मीयता और श्रद्धा के भाव दृढ से दृढ्वर होते चले गये । जहां तक भुझे याद है, 
अंगस्त, १९४४ भे मुकुन्दगढ़ से वापस कलकत्ता लौटते समय काकोजी अकेले ही एक 
दिन के लिए वनस्थली पहुचे थे। उस समय आपाजी ने काकोजी से परामर्श करके 
भेरे छिए यह निश्चित कर दिया कि उनके कछकता यहुचने के वाद, वनस्थली 
के छिए आधथिक सहायता जुटाने के काम कौ दृष्टि से मैं भी उनके पास कलकत्ता पहुच 
जाऊ । तदनुसार आपाजी के निर्देश से मैं वनस्थली से कलकत्ता के लिए चल पड़ा। 
वह लडाई का जमाना था । द्वावडा स्टेशन से जब मैं उनकी बालीगज स्थित कोठी 
पर पहुचा, तब काकोजी उस समय कोठी पर ही मौजूद थे। मुर्क देख कर वे वोछे, 
वअच्छा ! थेआ पृम्या। शास्त्रीजी को पत्र डाकसू कार ही मिलयो। यात्रा 
भाराम की रही या तकलीफ उठाणी पद्ी ? थाने पहिचाने वाला अरे कोई आदमी 
न होणे से स्टेशन पर कोई ने पूगराकोनी सक्‍यो ।” उत्तर मे मैंने उवको बताया कि मैं 
बिना किसी कठिनाई के यहा तक आराम से आ पहुचा हू । इसके बाद वे स्वय मुझे 
उस कमरे तक ले गये, जहा सुझे ठहरना था । उन्होंने दरवान को मेरा सामान और 
बिस्तर आदि ठीक करने को कहा और स्वय साथ जाकर मुझे स्तान-घर आदि दिखा 
लाये। भाई तुलसीदासजी से मेरा परिचय कराने के बाद उन्होने मुझसे कहा: 
“स्तान-भोजन करने के वाद आज तो यही पर आराम करो । कल आफिस चलना”! । 
उनकी इस सरलता और अपने प्रति उनकी इस भात्मीयता और स्नेह-भाव को देख कर 
मैं गदगद हो गया । बिना जल-सनान किये ही उनके स्नेह-सलिल-स्नान से मेरी यात्रा 
की सब थकान दूर हो गयी । 
इस अवसर पर शुरू में कोई दसेक दिन मैं काकोजी के साप्निष्य मे कलकत्ता 
रहा। प्रतिदिन वे मुझे अपने साथ आफिस ले जाते और वहा से अपने साथ ही वापिस 
ले आते । इन दिनो मैंने देखा कि वे निश्चित समय पर आफिस पहुच जाया करते थे। 
दो दिन ऐसा भी हुआ कि ड्राइवर समय पर कोठी पर नही पहुच पाया और गाडी पर 
ड्राइवर को न पाकर काकोजी मुझे साथ लेकर द्वाम गाडी पर सवार होकर ही आफिस 
जा पहुंचे थे। उनकी इस सादगी, आफिस में उनकी ब्यस्तता, तत्परता, कार्यकुशरूता 
को देख कर मैं दग रह जाता था। वे निलिप्त भाव से अपने काम मे लीन रहते थे । 
उन्हें किसी पर नाराज होते अथवा विगडते मैंने नही देखा । इसके विपरीत जो कोई 
व्यक्ति अपनी जरूरत को लेकर पास पहुच जाता था, अपनी इस व्यस्तता में भी वे 
ध्यान रखकर उसकी वात सुनते और उसका यथोचित सत्कार करके स्मेह और 
सहानुभूति प्रकट करते हुए आत्मीयता के साथ उसे विदा करते। जब कभी वे ऐसे 
किसी ब्ागन्तुक से बात करते होते तो मुझे लगता रहता था कि वे उससे शाब्दिक 
सहानुभूति ही नही जतला रहे होते पर अपनी सजग दृष्टि से उसके भीतर के दु-ख दर्द 
को भी अनुभव कर रहे होते ये । 
एक रविवार को उन्होने मेरा वाहर जाने का कार्यक्रम निश्चित कर दिया। 
राची, चाईबासा, टाटानगर, रानीगज, ररिया और भागलपुर स्थित अपने मिन्नों के 
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नाम पत्र लिख कर मुझे दे दिये। पहले राची जाने का सुझाव दिया और मुझे समझाया 
कि कोन स्थान दिशा में एक दूसरे से विपरीत पडते है, प्रवास मे सचेत रहना चाहिये, 
अपरिचित स्थान पर न ठहर कर जाने-माने व्यक्ति के घर पर ठहरना ठीक होगा । 

अपने इस प्रवास काल मे जहा-जहा भी मैं गया मैंने देखा कि समाज में 
काकोजी के प्रति उनके मित्रो की, स्नेहीजनो की एक प्रकार की अमिंट आस्था, श्रद्धा 
और गजब का प्रेम और आदर भाव है। वे उन्हे अपना मार्ग-दर्शक मानते हैं। 
यह सब उन्होने राष्ट्र और समाज के प्रति अपने समपित सेवा-भाव और त्याग के 
बल पर ही अर्जित किया था| 

विद्ार, वंगाल के इन शहरो की यात्रा से मैं अक्टूवर मे वापस कलकत्ता लौट 
आया । काकोजी को जब मैंने अपने इस प्रवास और इन स्थानों से' विद्यालय के लिए 
प्राप्त सह्दायता का विवरण दिया तो मेरा उत्साह बढाते हुए उन्होने मुकसे कहा कि' 
“यह इतना रुपया आपको किसने दे दिया ?” मैंने उत्तर दिया कि “जो रुपया मिला 
है वह तो आपकी चिट्ठी के बल पर और उन लोगो द्वारा किये प्रयास के फलस्वरूप ही 
मिला है। मुझे तो जानता ही कौन था ?” पर वे मेरी बात को काठटते हुए बोले : 
“इस काम' मे युक्ति और प्रयास तो आप ही का है। इसलिए यह आपकी ही सफलता 
है ।” उनका इस प्रकार कहना मेरी प्रति उनकी उदारता और भहानता का हो 
परिचायक तो था । 

इसके बाद कलकत्ता मे फिर एक वार और डेढ मास के लिए भुके उनका साह्निष्य 
प्राप्त करने का अवसर मिला । इस अससें मे मैं कलकत्त' में भी कुछ जाने-माने व्यक्तियों 
के पास विद्यालय के लिए आधिक सहायता प्राप्त करने के प्रयोजन से पहुच जाया करता 
था। एक दिन मैं एक ऐसे सज्जन के पास जा पहुचा, जो शायद स्वय कम उदार थे। 
मेरी बात को सुनकर उन्होने कहा, “पण्डितजी, थे मेरे पास तो कोई गलती सू ही आ 
पुण्या दीसो हो ।॥ थाने त भागीरथ कानोडिया रै पास पूगणू चाये जिणा की आट में 
देणे वास्ते खुजाल चाऊती रहने है। दिन मे जद तक उणा के पास पाच-सात आदमी 
चन्दा लेण्या न पूण जावे और रोजीना उणके पास पृश्योडा की वो आस (भाशा) प्री 
न करे, उणा की आट की खुजाल नही मिट्या करे है । थे सीधा उठे चलया जांओ | 
थारो काम तो बठे सोरो बणसी ।? उन्हे यह कहा पत्ता था कि मेरा तो डेरा ही 
उनके शव्दो में ऐसे उदारमना भागीरथजी कानोडिया की कोठी पर था। उनके इस 
प्रकार के कथन मे काकोजी की अगीकृत दानशीछता और उदारता के रहस्य का ही तो 
यथार्थे उदघोष था । 

पू० आपाजी के सान्निष्य मे रहते मैंने काकोजी के बारे मे बरावर यह अनुभव 
किया कि वे किस तत्परता से पत्रो का उत्तर दिया करते थे। उनके द्वारा भेजे गये 
उत्तर अत्यन्त सारगर्भित और सह्षिप्त होते थे / उनके पास पहुचे छूम्वे से छूम्वे पत्र 
का उत्तर वे कम से कम शब्दों मे लिखकर भेजा करते थे, जिसमे पत्र की कोई बात 
छूठने नही पाती थी। यह उनका चातुर्ये और उत्तर लिखने की अपनी मौलिकता थी | 
किन्‍ही पत्रो का उत्तर तो केवल डेढ-दो पक्तियों मे ही छिखा होता था। लगभग सभी 
पत्री का उत्तर वे स्वय अपनी कलम से (अपने हाथ से) ही लिख कर भेजा करते थे । 
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काकोजी एक ऐसे सम्पन्न उद्योगपति थे जिन्होने एक राष्ट्र-लेवक, समाज- 
सेवक और दीन दुखियों के सेवक के अलावा अपने आपको और कुछ माना ही नही। 
वे इस सारे वेभव और सम्पन्नता मे जल कमलूवत-निर्लिप्त भाव से रहते ये । थे सागर 
की गहराई की तरह अत्यन्त गम्भीर, वटवृक्ष की सघन शीतल छाया की तरह सब के 
छिए सुखदायी थे। सेवा का कोई क्षेत्र उन्होने अछूता नही छोडा था। जहां जब, 
जैसी सेवा की जरूरत होती थी, वही वे अपने आपको स्वेच्छा से कोक दिया करते थे। 
उन जैसा सच्चा, कर्मनिष्ठ, निष्ठावान, राष्ट्रसेवी, समाज-सेवी, समाज-सुधारक, 
दीनहीन को गले लगाने वाला, लेखक, उद्योगी, उद्यमी, उद्योगपति, गो सेवक, 
हरिजन सेवक, राष्ट्रभाषा हिन्दी की भूक भाव से सेवा करने वाला दुसरा कौन होगा ? 
सेवा का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमे उनका दखल न रहा हो ! देश में ऐसी कौन-सी 
थडी सस्थाए हैं जिसमे उनका योगदान न रहा हो ? “बहता पानी निर्मंला' उनकी 
ऐसी कृति है जिसकी प्रत्येक कहानी अत्यन्त बोधप्रद और प्रेरक है । 

महिलाओ, विद्यार्थियो, विद्वानो, सार्वजनिक, सामाजिक एव राष्ट्रकमियों की 
सहायता करते वे कभी अघाते नहीं थे। दीन-दु खियो और जरूरतमन्दो की बिना 
किसो प्रकार के भेद भाव के सहायता पहुचाने तथा उनके कंष्टो को दूर करने या 
कम करने के लिए वे सदा तत्पर और लालायित रहते थे । उनका जीवन ही सेवामय 
था। उनकी सदा यद्दी भावना बनी रहती थी कि--- 


मत त्वह कामये राज्य न स्वर्ग न पुनर्भवम्‌ । 
कामये दु खतप्ताना प्राणिनाम्‌ आतिनाशतम्‌ ॥॥ 


न मैं राज्य की कामना करता हू न स्वये की और न ही मोक्ष की । मैं तो 


बु.श्ली प्राणियों के-दु ख का विनाश चाहता हू । 
ऐसे थे दीनवन्धु काकोजी | 
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सारबाड़ो बालिका विद्यालय, कलकत्ता के झृत्तपूवं कार्यालय-अधिकारी 
श्री द्वारका प्रसाद 


उदार और कर्मठ 


श्रद्धय भागीरथजी कानोडिया को मैंने गभग पचास वर्य पहले पहली बार 
देखा था | उन दिनो हरिजन-उत्थान का कार्य जोरो पर था। भागीरयजी, सीतारामजी 
सेकसरिया और वसतलालजी मुरारका ने वडावाजार में हरिजन उत्थान समिति की 
स्थापना की थी। मैं समिति के आफिस-इन-चार्ज और समिति द्वारा सचात्रित 
हरिजन पाठशालाओ के निरीक्षक पद पर नियुक्त हुआ था । समिति की ओर से 
कलकत्ता की वस्तियों में २२ पाठशालाए -- दिन की और राध्षिकालीन--चलाथी जाती 
थी। पाठ्शात्राओं और समिति के काम से पदाधिकारियों के पास जाने की भुझ 
जरूरत पडती रहती थी । सभी पदाधिकारी सुबह से रात तक व्यस्त रहते, लेकिन 
भागीरथजी को व्यस्तता तो गजव की थी। वह चार-पाच टेलीफोनो से घिरे रहते ; 
एक न एक की घधण्टी टनटनात्ती ही रहती , सामने बैठे लोगो से वात्त करते जाते; 
टेलीफ़ोन गर्दन के सहारे रख सुनते जाते और हाथ से लिखते जाते और यह क्रम 
५ बजे तक तो रहता ही । 

आफिस के काम मे इतनी व्यस्तता के वावजूद भागीरथजी समिति का काम 
ऐसे इतमीनान से देखते मानों घर से चल कर पहले-पहल काम कर रहे हो । कभी- 
कभी वस्तियो की किसी रात्रि-पाठशाला में पहुच जाते । हरिजन बच्चों से प्रेमपुर्वक 
बातचीत करते और उनसे उनके अभिभावकों के वारे में जानकारी प्राप्त करते । 
किसी वच्चे की धात से उन्हें यदि अनुमान होता कि उसके अभिभावक विशेष रूप 
से कष्ट मे हैं तों उस अभिभावक से स्वय वात करते ; भर्थाभाव के कारण इलाज न 
करा पानेवाले हरिजन भाइयो की सहायता करते ; दुखियो की सहायता इस तरह 
करते कि कोई दूसरा जान भी न पाता। समिति का आफिस-“इ्चार्ज और 
पाठ्शालाओे का निरीक्षक होते हुए भी मैं उनकी सहायता का पता नहीं पा सकता 
था। पाठशालाओ के निरीक्षण के सिलसिले में सहायता का प्रस॒ग उठने पर कोई 
भागीरथजी की सहायता को वात वतलाता तो मुझे कभी-कभी पता लगता । कितने 
दुखी हरिजन भाई तो उनके निवास-स्थान पर पहुच जाते ; उन्हें वह कहते यह ले 
जाओ पर किसी से कहना नही । असल मे वह वड़े ध्रुप्त दानी थे । 

हरिजन उत्थान समिति में काम करने के धाद सन १९३६ में मुझे मारवाडी 
बालिका विद्यालय के दफ्तर का भार सौंपा गया। तब से मैं अपने नाम के वजाय 
दफ्तर बाबू” नाम से ही ज्यादा जाना जाता हू। विद्यालय के प्रमुख पदाधिकारी 
वे ही सुधारवादी, समाज सेवक और देशभक्त कार्यकर्ता थे जो हरिजन उत्थान समित्ति 
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के भी पदाधिकारी थे। इस तरह अरद्धेय भागीरथनजी से मेरा सम्पर्क पूरवेवत रहा । 
भेरे विद्यालय मे काम शुरू करने के कुछ दिनो वाद एक सज्जन दो लडकियो के साथ 
भाये कहा कि कानोडियाजी ने इनकों भरती कराने भेजा है। लडकिया जिस क्लास 
के लायक थी, भरतो कर ली गयी। लेकिन वह सज्जन प्राय विद्यालय में आते, 
कुछ समय वेठते भी । मुझे दम लेने की फ्रसत नही रहती कि उनसे कोई चर्चा कर 
सकूं । एक दिन वह देर से आये और मुझ फ्रसत मे देख कर बोले, मेरा विचार है कि 
जल्दी लडकियों को पढ़ाकर उनकी शादी कर दू । समय बीतता गया, जब कभी 
यह सज्जन आते तो शादी के लिए अर्थाभाव से चितित दिखते लेकिन उनकी बात से 
कही लगा कि भागीरथजी ने उन्हे मदद करने का आश्वासन दिया है। वर्षो बाद एक _ 
दिन वह प्रसन्न मुद्रा भे मुझे वता गये कि पिछली शाम कानोडियाजी ने बडी रडकी 
की शादी के कायक रुपये दे दिये हैं और छोटी लडकी के लिए बाद मे देखेंगे । 
उनके मन पर से चिन्ता का बोर हटते देख सुझे अपार सतोष और आनन्द मिला । 

भागीरथजी की सदहदृदयता की एक घटना का मुझे किसी तरह पता चला | 
यह धटना न समिति की है भौर न विद्यालय की । एक आदमी ने मोतिया बिंद का 
आपरेशन करवाया ; चश्मा लगाने का समय आया तो छसके पास पैसे नही थे । 
किसी ने उसे भागीरथजी के पास जाने को कहा । वह उनके लेक स्थित तिबास- 
स्थान पर गया, वहा किसी सज्जन ने उसे उनसे मिलने नही दिया बल्कि तेज आवाज 
में डाट कर कहा कि यहा चश्मे का पैसा-वैसा तही मिलता। आदमी निराश होकर जा 
रहा था कि भागीरथजी तेजी से वगल के कमरे से बाहर निकले ; उन्होंने 'डाट' सुन 
छी थी। उन्होने डाटने वाले सज्जन को कहा: “किसी को कुछ दे नही सकते तो 
उससे आदमियत का व्यवहार तो कर ही सकते हो ।” उन्होने उस आदमी को बुलाया 
और चश्मे का दाम दिया । आज भी वह आदमी वही चश्मा लगाकर अपनी जीविका 
चला रहा है । 

काम पड़ते पर मैं उनसे फोन से न पूछ कर स्वयं जाकर समभ आना 
वेहतर समझता था। एक बार जल्दी में कोई जरूरी काम पडा मैंने उन्हे फोन 
किया। मैंने उन्हे अपना अभिप्नाय बताना प्रारम्भ किया, लेकिन मैं उत्तेजना मे कुछ 
ऊची ज्ावाज में बताने लगा, तो इतने मे वह बोले इतनी जोर से क्यों बोलते हो । 
मुझे तत्कारू अपनी असभ्यता का एहसास हुआ, मैं सभल गया और सदा के लिए 
संभल गया। उनकी सीख मौकेन्मौके पर मिल जाती थी जिससे मुझ मे सुधार 
हो जाता था। इसो सचरह की एक और घटना है॥ एक बार विद्यालय की मीटिंग हो 
रहो थी। बहुत ज्यादा गरमी थी। मैं मीटिंग की कायंवाही नोट करने बैठा था। 
मैंने कुरते की वाह ऊपर तक चढा रखी थी। भागीरथजी अध्यक्ष थे। उनकी 
निगाह मेरी चढी हुईं वाह पर गई। उन्होंने अपनो कलम की छोर से भेरे कुरते की 
भुडी चाह की ओर इशारा किया और मैंने उसे सीधा कर दिया । 

एक वार मैंने उनसे कहा विद्यालय के मासिक चन्दादाताओ के पास वसूली 
के लिए रसीदें भेजनी हैं। उन्होने कहा, आफिस से ले आना, साइन कर दूगा। 
हसरे दिन में उनकी आफिस गया तो वह बहुत ज्यादा व्यस्त थे, बोले, रजिस्टर और 
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रसीदे रख जाओ परसो भगा लेना। वापस लौठते वक्‍त सोच रहा था कि रसीदें 
जल्दी बना कर रख तो आया लेकिन सही-गलती दुहरायी नहीं। इसके बाद रसीदो 
की रकम पर ध्यान दौडाने लगा तो ख्याल आया कि शायद एक रसीद का टोट्छ 
ग्रलत हो गया है। सोचा वापस लौटकर रसीदो को फिर देख कर प्रम दूर कर 
माऊ, लेकिन आफिस बन्द होने का समय हो रहा था। मैंने यही अच्छा समझा कि 
परसो भागीरथजी ने रसीदे मगाने को कहा है, कल जल्दी ही उनकी आफिस पहुच कर 
तसल्‍ली कर लूगा। तो दूसरे दिन मैं जल्दी ही आफिस पहुच गया, देखते ही 
भागीरथजी ने पूछा “क्यो ।” मैंने कहा “एक रसीद मे गलती मालृम हुई, वही देखने 
आया हू ।” उन्होने कहा “मैंने ठीक करके सब साइन कर दिया है, ले जाओ ।” मैंने 
रसीदो को उलट कर देखा, सचमुच एक रसीद मे मेरी भूछ थी। भागीरथजीने उसे 
सुधार कर उस पर अपने हस्ताक्षर कर दिये थे। उन्होने मुझे एक शब्द भी नही 
कहा । अपनी गलती स्वतः क्षमा होते देखकर मैं पानी-पानी हो गया। उनके बडप्पन 
पर श्रद्धा तो हुई ही, साथ यह भी सोचा कि इतनी व्यस्तता मे उन्होंने कल का काम 
आज ही कर रखा था । 

स्वतत्रता आदोलन और समाज-सुधार के उन दिनो में एक से एक बात 
जुडती थीं-- मारवाडी बालिका विद्यालय मे एक साहित्य विभाग भी चरूता था 
जिसके अन्तगंत प्रयाग महिला विद्यापीठ की विद्याविनोदिनी, विदुषी व सरस्वती 
आदि तथा हिन्दी साहित्य सम्मेलन की प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा फी परीक्षाओ 
की पढाई कराई जाती थी। ये परीक्षाएं देकर कितनी ही विधवा, परित्यक्ता और 
निराश्चित महिलाएं अध्यापिका बन कर रोजी-रोटी कमाने लायक बनी । इनके 
अलावा स्कूल भेजने से कतराने वाले पुराने विचारो के घरो की कन्याओ और विवाह 
हो जाने के कारण पढाई छोड देने को बाध्य हुई लडकियो ने भी इन परीक्षामों से बहुत 
लाभ उठाया । इस तरह मारवाडी बालिका विद्यालय सिर्फ बालिकाओ की ही शिक्षा 
का काम नहीं कर रहा था, स्त्रियो को स्वावलूम्बी बनाने का भी प्रयत्न कर रहा था | 

परीक्षाओ के लिए विद्यालय परीक्षा केन्द्र के रूप में भी मान्य था। 
महिझा परीक्षाथियो की सख्या कम होने के कारण सम्मेलन में विद्यालय से 
परीक्षा-कैन्द्र हटाने का निश्चय किया। इससे परीोक्षाथिनिया परेशानी में पड 
गयी ; पुरुषो के साथ बैठ कर परीक्षा देने मे उन्हे हिचक थी। भागीरथजी ने 
दिन के तीन बजे मुके फोन करके अपनी आफिस बुलाया और कहा कि तुम प्रुन 
केन्द्र स्थापित कराने के लिए आज ही इलाहाबाद चले जाओ । मैंने कहां कि अब 
तो परीक्षा को एक सप्ताह भी नही रह गया है, तो उन्होने कहा कि कोई 
बात नहीं। भागीरथजी और सीतारामजी ने मुक्के सम्मेलन के पदाधिकारियों 
के नाम पत्र दिये। मैं ्ाम को इलाहाबाद रवाना हुआ । इलाहाबाद पहुचा तो 
पाया कि उस दिन सम्मेलब बद था। रजिस्ट्रार के मकान पर गया। उन्होने कहा 
यह काम इतनी जल्दी होने वाला नहीं है, इसके लिए मीटिय की स्वीकृति लेनी होगी 
और पदाधिकारीगण शहर से बाहर हैं। बडी कठिनाई है पर आप ऐसे व्यक्ति विशेष 
के पत्र लागे है कि कुछ करना ही होगा। रजिस्ट्रार साहब ने दुसरे दिन ११ बजे 


रे६८ 


अरजेंट मीटिंग बुलाई और दो बजे तक परीक्षा केन्द्र के पुन स्थापित किये जाने की 
स्वीकृति मिल गयी । लेकिन प्रदत-पत्र भेजने का सारा प्रवन्ध लखनऊ से होता था 
मैंने रजिस्ट्रार साहव से कहा कि आप मुझ पर विश्वास करें, लखनऊ के लिए मु पत्र 
दे दें ताकि बहा के छोग मुझे प्रशनपत्न का पैकेट दे दें। अगर मुझे कल प्रश्तपत्र मिल 
गये तो मैं समय पर पहुच कर कलकत्ता मे परीक्षा आरम्भ करा लू गा। लोगो को वात्त 
जची, मैं लखनऊ रवाना हुआ और वहा प्रश्नपत्नों के पैकेट तैयार करवाये और तुरंत 
कलकत्ता रवाना हुआ । यह प्रसंग मैंने यह बताने के लिए लिखा है कि भागीरथजी 
की कर्लव्यनिष्ठा और तत्परता उनसे साथ काम करने वाझो को किस तरह प्रेरित 
करती थी। कलकत्ता-इलाहाबाद-लखनऊ-कलकत्ता करते हुए भेरे मन मे एक ही 
बात- थी कि अगर परीक्षा केन्द्र पुन. स्थापित नही हुआ तो भागीरथजी को बडा 
दुख होगा । 

मारवाडी वालिका विद्यालय की भ्रगति होती ही गयी। एक वक्‍त था 
जब पाचवी से ऊपर की कक्षाओ को, लडकियों की कमी के कारण चलाना मुश्किल 
होता था और फिर एक ववत आया जब स्थान की कमी के कारण लडकियो को भरती 
करना मुश्किल हो गया। भागीरथजी और सीतारामजी को यह समस्या परेशान 
फरने लगी । ल्ार्ड सिन्हा रोड पर सर आगा खा की ३ वीघा ८ कट्ठा जमीन विकाऊ 
थी। भागीरथजी ने अपने पास से जमीन का वयाना देकर सौदा पक्‍का कर लिया । 
जमीन के दाम, इमारत वनाने के खर्च और फर्नीचर के लिए वडी रकम की जरूरत 
थी। भागीरथजी और सीतारामजी चंदा इकट्ठा करने रोज सुबह नियम से निकलते 
ओर दिन मे ११-१२ वजे घर लौटते। यह क्रम १५ दिन चला होगा कि ७-८ 
लाख के करीब चदा आ गया । इस तरह १९५४ मे इस जमीन पर श्री शिक्षायतत 
हा निर्माण हुमा। आज श्री शिक्षायतव कलकत्ता की विशालतम शिक्षा-सस्थानौ 

एक है। 
ये तो कुछ बातें में जैसे-जैसे याद आती गयी लिखता गया, लेकिन भागीरथजी 


के चले जाने से मेरे जेंसे लोगो को जो अभाव महसूस हो रहा है, उसे लिख पाना तो 
गसभव है । 


हु ०, 
न छ 2: 
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चार्टेड एकाउटेन्ट, प्रवन्ध-सलाहकारं 
श्री नन्दलाल शाह 


एक सामाजिक उद्योगपति 


मुझे श्रद्ध य भागीरथजी के साथ उनके औद्योगिक प्रतिष्ठानो के लिए कुछ 
समय काम करने का अवसर मिझा । इस दौरान उद्योगो के सामाजिक उत्तरदायित्व 
सम्बन्धी उनके विचारो से अवगत हुआ। उनकी प्रेरणा से मजदूर-कानूनो और बोनस 
के प्रश्नो पर मैंने कुछ लेख पत्र-पत्रिकाओ मे लिखे। भागीरथजी वराबर मेरा मार्ग-दर्शन 
करते रहे । यहा एक ऐसे प्रसग का जिक्र कर रहा हू जिससे मुर्भे बहुत प्रेरणा मिलो । 

आदित्य मिल्‍्स लिमिटेड सूतत कौ एक बडी मसिल्ल है। यह मदनगज-किशनगढ 
( जयपुर और अजमेर के मध्य ) मे स्थित है। भागीरथजी इसके बोर्ड आफ डाइरेक्ट्सं 
के सभापति थे। बात १९६५-६६ की है। कम्पनी की वाधषिक साधारण-सभा का 
सभापतित्व भागीरथजी कर रहे थे। कम्पनी के मैनेजिग डाइरेक्टर अश्विनीकुमारजी 
कानोडिया और अन्य निदेशकगण--महाराजा मानसिंह, सरोत्तमभाई हत्थीसिंह और 
राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि--उपस्थित थे | कम्पनी का उत्पादन १९६३-६४ मे ही 
प्रारम्भ हुआ था। भ्रथम दो-चार वर्षों मे डेप्रिसियेशन और अन्य छुट इतनी अधिक 
होती है कि वितरण के छिए लाभ बचना सम्भव नही होता है। अतएव उस साधारण 
सभा मे भी हिस्सेदारों के लिए लाभाश देने का कोई प्रावधान नही था । 

मदनगज-किंशनगढ सूत की बडी भमडी रही है। आज तो इसका स्थान रई 
के सृत के पावरलूम के लिए देश मे प्रथम है। मिल की ख्याति इतनी थी कि अधिकाश 
व्यापारी कुछ न कुछ इस मिल के शेयर जरूर खरीद कर रखते थे । हर एक व्यापारी 
की इच्छा रहती थी कि मदनगज-किशनगढ के लिए कम्पनी की स्थानीय एजेन्सी मिल 
जाये । लेकिन एजेन्सी तो केवलछ एक ही फर्म के लिए हो सकती थी । उस समय कम्पनी 
के स्थानीय ऐजेन्ट मेसस मोतीलाल रामस्वरूप थे । 

जैसा कि बडी कम्पनियों की वाषिक साधारण-सभा मे होता है, इस सभा मे 
भी हिस्सेदारो ने अपना विरोध जोर से करने की योजना बना रखी थी। सैकडो 
व्यापारी सभा में उपस्थित थे । यहा यह जान लेना आवश्यक है कि कानोडिया परिवार 
और उसके मित्रो के पास कम्पनी के शेयर इतने अधिक थे कि उनके किसी प्रस्ताव के 
गिरने का कोई प्रश्न ही नही था । 

भागीरथजी की अध्यक्षता मे सभा को कार्यवाही आरम्भ हुईैं। एक-एक 
करके प्रस्तावों पर विचार शुरू हुआ । एक प्रस्ताव यह था कि डायरेक्टर-मीटिंग फीस 
७४ रु० से बढा कर २५० र० कर देने का अधिकार बोर्ड आफ डायरेक्टर्स को दे 
दिया जाय । यह प्रावधान कम्पनो कानून के नये परिवर्तन के अनुसार रखा गया था। 
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हिस्सेदारो वे एतराज किया कि जब अभी तक उन्हे राभाश नही दिया गया है तव 
मीटिंग-फीस क्यो वढायी जा रही है। भागीरथजी ने हिस्सेदारों की वात का औचित्य 
समझा। उन्होंने कहा कि हम कम्पनी-कानून में नये परिवर्तन के अनुसार 
बोर्ड आफ डायरेक्टर्स को फीस बढाने की अनुमति सिर्फ अधिकार स्वरूप दे रहे हैं, 
लेकिन मैं इसको व्यक्तिगत जिम्मेवारी लेता हु कि कम्पनी जब तक छार्भाँश नही देगी 
तव तक बोर्ड आफ डायरेक्टर्स यह फोस नही बढायेगा। प्रस्ताव सर्वंसम्मति से पास 
हुमा। हिस्सेदारों की जीत हुईं। भागीरथजी को ऐसी जीत से हमेशा खुशी 
होती थी । 
पूसरा प्रस्ताव था कि दी वर्ष के लिए मेससं मोत्तीकाल रामस्वरूप को स्थानीय 
एजेन्ट नियुक्त किया जाय । अनेक हिस्सेदारों ने इसका विरोध किया कि मोतीलाछ 
रामस्वरूप को ही एजेन्ट क्यो बनाया जा रहा है। इस पर कम्पनी की ओर से कहा 
शया कि ये अच्छे व्यापारी हैं और कम्पनी के पास उनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं 
है। एक हिस्सेदार ने कहा मोतीलाल रामस्वरूप एजेन्ट को हैसियत मे स्थानीय 
व्यापारियों मे भेद-भाव करते है, एक हो समय में अलग-अलग व्यापारियों को अलूग- 
अलग भाव मे माल वेचते हैं। इस वक्‍ता ने एक खास तारीख और दो व्यक्तियों के 
चाम भी बताये जब कि एक ही समय पर अरूग-अऊरूग भावों पर सौदे किये गये थे। 
कम्पनी कानून के अनुसार साधारण सभा मे कम्पनी के खाते दिखाना आवश्यक नहीं 
होता। लेकिन भागीरथजी ने कहा कि कानून अपनी जगह है और सामाजिक औचित्य 
अपनी जगह है। अतएवं उन्होने सेल-कट्राकट के रजिस्टर सभा मे मंगवाने का आदेश 
दिया और कहा कि वात सबके सामने साफ होनी चाहिए । रजिस्टर, विछ आदि सब 
भगवाये यये । इनमे देखा गया कि दोनों व्यापारियों को एक ही भाव पर मार बेचा 
गया था। लेकिन इसके वावजूद कई हिस्सेदारों ने कह कि मोतीलार रामस्वरूप की 
नियुक्ति दो साऊ के वजाय एक सार के लिए को जाय । छह महीने वीत चुके थे। 
एक साक के लिए नियुक्ति करने से इसी प्रस्ताव को फिर अगले वर्ष रखना आवश्यक 
हो जाता था। साधारणतया ऐसी नियुक्ति ३ से ५ वर्ष तक के छिए होती है लेकिन 
भागीरयजी ने कहा . जहा तक हो, सभी हिस्सेदारी को सहमति प्राप्त करनी चाहिए 
अतएव प्रस्ताव मे सशोधन हुआ और नियुक्ति एक वर्ष के लिए ही हुई। यह भी 
हिस्सेदारो की जीत थो और भागीरथजी उनकी जीत से प्रसन्न ये । 
अगला प्रस्ताव था कि मेसर्स जी० पी० केजडीवाल एण्ड कम्पनी को फिर से 
आडीटरस नियुक्त किया जाय । हिस्सेदारो का कहना था कि राजस्थान मे चार्ट 
एकाउ टेंट रहते कछकत्ते की फर्म को क्यो नियुक्त किया जा रहा है। इस पर पूरी 
वात समझने के बात भागीरथजी ने कम्पनी की ओर से जवाब दिया कि शुरू से ही 
मैससे जे० पो० केजडीवालू एण्ड कम्पनी आडिटरस हैं अतएव उन्हें कम्पनी के विषय मे 
पैसे जानकारी है। इसलिए आडिटर तो उन्हे सर्वेसम्मति से हो नियुक्त किया जाना 
चाहिए। इसके साथ ही उन्होने यह भी आश्वासन दिया कि कम्पनी के इन्टरनल 
जाडिट और टैक्स आदि के कार्य राजस्थान के चार्टर्ड एकाउ टेंदो को ही दिये जायेंगे। 
इससे उपस्थित राजस्थानी चार्टर्ड एकाउ टेंट वहुत खुश हुए । इसके परचात इल्टरनल 
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आडिट का काम मेसस ए० एल० चनानी एण्ड कम्पनी, भीलवाडा को और इनकम टैक्स 
का काम आर० एस० दाची एण्ड कम्पनी, अजमेर को मिला | 

सभा मे और भी कई अन्य प्रस्ताव थे जो सर्बंसम्भति से ही पास हुए। 
सभा मे हिस्सेदारों की बातो को उतना ही महत्व दिया गया जितना कि परिवार के 
सदस्यो की बात को दिया जाता है। पवलिक कम्पनिया आज भी पबलिक कहलाते 
हुए भी जनता की नही समझी जाती हैं। १४५ वर्ष पूर्व तो वात ही और थी। उस 
समय बडे औद्योगिक प्रतिष्ठानो में हिस्सेदारों की बात को इतना महत्व देना, 
भागीरथजी की ही सूझ-बूक थी। वाहर से आये कम्पनी के सभी डायरेक्टरो ने इस 
प्रकार हिस्सेदारों की बात मानने के लिए भागीरथजी की प्रशसा की। भागीरथजी 
ने मिल के अधिकारी वर्ग को कहा कि मुझे इस वात की खुशी है कि स्थानीय छोग सिक 
की कार्य-प्रणाली मे इतनी दिलचरपी लेते हैं। उन्होने निर्देश दिया कि मिल मे छोगो की 
दिलचस्पी बनाये रखने के लिए सतत्‌ प्रयास करना चाहिए। वे मानते थे कि 
हिस्सेदारो की हर उचित बात को स्वीकार करना चाहिए और अनुचित्त वात को भी 
सुनकर उन्हे समझाने की कोशिक्ष करनी चाहिए | 

इसके फलस्वरूप उनकी प्रेरणा से कम्पती के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री अधिवनी 
कुमार कानोडिया ने भदनगज, किद्यनगढ में स्थानीय छोगो को पावरलूम वँठाने के 
लिए प्रोत्साहित किया और हर प्रकार की मदद की। आज किशनगढ में ७ हजार 
पावरछूम हैं। एक हजार से अधिक परिवार इसके फलस्वरूप लघु-उद्योगो के मालिक 
है। किशनगढ आज रूई के सूत के पावरलूमो की हमारे देवा की सबसे बडी मण्डी है । 
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झागीरथयजी के व्यवस्ताय-प्रतिष्ठान में मधिकारी 
श्री शिखरचन्द सरावगी 


समदर्शी व्यक्तित्व 


श्रद्धेय भागीरथजी कानोडिया से मेरा सम्पर्क सन्‌ १९२४ में हुआ । यो 
सामान्य-सा परिचय तो सन्‌ १९२३ मे ही हो गया था, जब मेरे बडे भाई विडल्ा ब्रद्स 
लि० में उनके ग़नी एक्सपोर्ट डिपार्टमेट मे काम करते थे, परन्तु सन्‌ १९४४ मे मैं भी 
बतौर प्रशिक्षणार्थी के विडला ब्रदस मे काम करने लगा था। उन दिनो रामकुमारजी 
खेमका अमेरिका से वापस छौठ कर आये थे तथा विडला ब्रदसं के अन्तर्गत उन्होंने एक 
एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट डिपार्टमेंट खोला था। कुछ ही समय बाद वह डिपार्टमेट बन्द कर दिया 
गया क्योकि आयात किये गये मालो का भाव निरतर गिरता जा रहा था और वह 
डिपार्टमेट घाटा दे रहा था। फलत. मुझे भी उस काम से छूट्टी मि गयी और तब 
मैंने हैसियन बोरो की दलाली करनी शुरू की और उस काम से भागीरथजी के पास भी 
आने-जाने छगा । एक दिन उन्होने हठात्‌ मुझसे कहा***“यदि तुम हमारे यहा काम करना 
चाहो, तो मैं तुम्हें काम दे सकता हूं "* ।” मैंने कुछ सेकेण्डो मे ही उन्हे 'हा' में उत्तर 
दिया और पूछा कब से काम शुरू करू । उन्होने कहा “अभी से ।” मैने तुरन्त ही 
दलाली सम्बन्धी अपने कागजात अपनी जेव भे रखें जौर उन्होने जूट एक्सपोर्ट डिपार्टमेट 
में काम करनेवाले चिरंजीलालजी मिश्र को बुलाकर कहा कि वह मुझे डिपा्टमेट के 
काम से अवगत करा दें। यही से भागीरथजी से मेरा सम्पक्क हुआ । 
उनके कई ग्रुणो पर मैंने बडी गौर से ध्यान दिया और मन ही मन उनके 
प्रति मेरी श्रद्धा वढने लगी | मुझे सबसे वडा और असाधारण गुण जो उनमे दिखाई 
दिया, वह था उनकी क्षमाशीलता एवं क्रोध का सर्वधा अमाव | वे बिडला ब्रदसं में 
एक अति उच्च पदासीन अधिकारी थे। उनके अधीन छोटे-वर्डे पचीसो कर्मचारी काम 
करते थे। कर्मचारियों से भूल होना अत्यन्त स्वाभाविक बात थी, किन्तु भेरे ४७ वर्षो 
के सम्पर्क मे मैंने उन्हें किसी पर भी क्रोधित होते नहीं देखा। यह भेरे लिये भहान्‌ 
आश्चयें की वात थी और आज भी जब मैं उनके इस असामान्य ग्रुण को याद करता हू 
तो मुझे उनमे जैन-शास्त्रो मे वर्णित घर्मे के १० अग्रो में प्रधान क्षमा” अग का पूर्ण 
समावेश श्रतीत होता है। इस विषय की एक विशेष घटना का मैं जिक्र करता हू । 
उन दिनो बिडला ब्दसे का कार्यालय १३७, कैनिग स्ट्रीट से उठकर न० ८ 
रॉयल एक्सचेंज प्लेस मे आ गया था । भागीरथजी जूठ तथा गनी, दोनो ही डिपार्टमेट 
का काम देखते ये | उन दिनो एक्सपोर्ट का काम यद्यपि बहुत जोरो पर था, किन्तु 
व्यावसायिक प्रतियोगिता इतनी तीत्र थी कि मुश्किक से ही थोडा लाभ होता था यथा 
कभी नहीं भी होता था। ज्ञाम के समय वे हमे जूट की अनेक किस्मो की दरें भारतीय 
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भुद्दा यानी रुपयो मे लिख कर दे जाते थे और मैं उनमे से प्रत्येक मे कई तरह के खच्े, 
एक्सपोर्ट ड्यूटी इत्यादि जोड़ कर उन्हे मुद्रा-विनिमय की दरो से पाउन्ड एवं डालर के 
भावों मे परिवर्तेन कर रन्दन एवं अमेरिका को तार भेजने के छिये आफिस के एक सुदक्ष 
एवं विश्वस्त कर्मचारी श्री ज्योतिप्रसन्‍न गागुली को दे दिया करता था। इसी तरह 
हैसियत और बोरो के भावों के दरो की लिस्ट वे गनी डपार्टमेट के एक सुयोग्य 
कर्मचारी मोहनलालजी खज्रो को दे जाते थे जो उन्हे उपरोक्त तरीको से विदेशी मुद्राओ 
में परिवर्तित कर श्री गागुली बाबू को दे जाते थे। काम की मधिकता के समय मे मैं 
और मोहनलालजी भी कभी-कभी गायुली बावू की सहायता कर दिया करते थे। सभी 
तारो के उत्तर हमे दूसरे दिन सवेरे ही मिल जाया करते थे । 

एक दिन बहुत बडे परिमाण में अमेरिका से हैसियन की बिक्री का समाचार 
हमारे तार के उत्तर मे मिला । भागीरथजी को कुछ आाश्चयं हुआ कि उस दिन इतना 
ज्यादा माल कैसे बिक कर आया जबकि रुपयो मे उनके द्वारा दी गई दरे खास नीची 
तो थी नही । उन्होने मोहनछारूजी खन्नी को बुलाकर उनसे अपने हाथ का लिखा 
कागज छाने को कहा जिसमे पिछली शाम को उन्होने दरे छिख कर मोहनछालजो को 
दी थी । जाचने पर उन्हे अपनी कोई भूल नही मालूम दी । तब उन्होने मोहनलालजी 
से कहा कि डालर मे दिये हुए भावो को फिर जच्छी तरह जाच छे। जाचने पर पता 
चला कि मोहनलूालकजी ने एक वडी भूल कर दी थी, जिसके कारण अमेरिका मे हैसियन 
को दरें डालर की करेन्‍्सी मे नीचो दे दी गयी थी, फलत बहुत-सा माल बिक आया 
था| उस दिन कम्पती को हजारो रुपयो का नुकसान हो गया। मुझे भय था कि इतनी 
बडी भूल के कारण मोहनलछालजी को सिर्फ दुत्कार ही नही पडेगी बरत्‌ काम से भी 
हाथ धोना पडेगा, किन्तु मेरे आश्चर्य और खुशी का ठिकाना न रहा जब भागीरथजी 
ने मोहनलालजी से सिर्फ इतना ही कहा--“'देखो, तुम्हारी जरा-सी असावघधानी के कारण 
कितना बडा नुकसान हो गया । भविष्य मे विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है ।” 

यहा मै एक और घटना का वर्णन करता हू जो मुझसे ही सम्बंधित थी। उस 
चटना से उनकी सहनशीलता, घैय॑ एव द्ान्त-प्रकृति का स्पष्ट चित्र मेरे हृदय मे अकित 
हुआ । उन दिनो काम की अधिकता के कारण जूट एक्सपोर्ट डिपार्टमेन्ट के प्राय. सभी 
छोगो को अक्टूबर से जनवरी तक या कभी-कभी बाद के किसी महीने मे भी काम करते 
हुए रात मे ९ बज जाते थे। किसी-किसी दिन तो कुछ बचा हुआ काम घर पर भीले 
जाना होता था ताकि दूसरे दिन ११ बजे के पहले ही आवश्यक काग्रजात तैयार कर 
जल्द ही बैको मे भेज दिये जाय और उनके बाबत उसी दिन बैंकों से रुपये मिल जाय । 
उन्ही दिनो एक दिन शाम के करीब ६-३० बजे थे और सारा स्टाफ सरगर्मी से काम 
करता हुआ अत्यन्त व्यस्त था। तभी छूदन से एक बडा-सा तार मिला। तार गुप्त 
भाषा में ही आते-जाते थे जिनका अनुवाद बडी-बड़ी अनुवाद करने वाली पुस्तको से 
किया जाता था। इस सम्बन्ध मे कुछ निजी तैयार की हुई पुस्तके भी अनुवाद करने मे 
साथ-साथ काम में लाई जाती थी । अनुवाद करते में समय तथा सावधानी की काफी 
आवश्यकता रहती थी । भागीरथजी ने मुझे अपने कमरे मे बुलाया और कहा कि यह 
अर्जेन्ट तार अभी-अभी आया है, इसे अनुवाद करके ले आओ। मै काम की अधिकता 
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के-दिन भर का थका हुआ परेशान तो था ही--साथ ही वहुत-सा और भी काम सामने 
पडा था, जिसे उसी दिन कर डालना अत्यन्त आवश्यक था ताकि दूसरे दिन सबेरे 
कायजात तैयार कर बैको मे पहुंचा दिये जाय । 
मैंने कुछ भुमछाते हुए उत्तर दिया कि मुझसे तार के अनुवाद का काम अभी 
नही होगा। उन्होने शान्त भाव से कहा, “कोई बात नही है। तुम अनुवाद करने को 
सारी पुस्तकें मेरे पास भेज दो, मैं स्वय इसे थोडी देर बैठकर कर छूगा ।” मैंने पुस्तकें 
उनके कमरे में भेज दी तथा अपनी मेज पर काम करने वैठ गया । किन्तु भेरे मन मे 
कई तरह के विचार उत्पन्न होने गे और मैं अपने कास भे पूरा मन नही रूगा सका । 
मैं सोचने गा, “इस डिपार्टमेंट के सारे काम का दारोमदार इन तारो पर ही निर्भर 
करता है। यदि हम इसको ही अवहेलना करें, तो यह काम चलेगा ही क्योकर ? 
मैंने बडी गछती की।” मैं उठकर शीघ्र ही उनके कमरे मे गया और रूज्जित होते 
हुए बोला--“लाइये, मुझे तार दे दीजिए मैं अमी अनुवाद कर लाता हू ।” उन्होंने 
कहा, “में इस बात को जानता हू कि तुम छोगो के पास आजकल काम का बडा बोक़ 
है। और फिर तार के अनुवाद होने तक तो मुर्के भी उसका उत्तर देने के छिए 
आफिस में ठहरना ही पडता। अतएव यह उचित ही है कि में इस काम को कर छू 
और तुमछोग भी अपना काम पूरा करने मे लगे रहो ।” उनकी इस शान्त भाव से 
कही गयी बातो का मुझ पर गहरा प्रभाव पडा जिसे मैं कभी भूल नही सकता । बाद 
में जब उन्होने तार का उत्तर लिख दिया तो मैंने कहा “मैं इसे अनुवाद कर तार 
आफिस भें भिजवा दूगा-- आप निश्चिन्त होकर घर जाय ।” उस समय रात के 
करीब सादे सात बजे थे । हमलोगो को रात के साढे नो बज गये । 
उनमे उदारता और सहृदयता तो थी हो साथ ही किसी के दोष को भी प्रकट 
करना उनके स्वभाव के विपरीत थ!। इस विषय की एक घटना का वर्णन मैं करता 
हुू। उनके पास भाय ही बयाली एवं मारवाडी जाति के लोग किसो न किसी प्रकार 
की सहायता लेने के छिये आते रहते थे। वे उन्हे जैसी उचित समझते थे, सहायता 
देते थे। कई लोग तो उनसे यह कह कर रुपये माग कर से जाते थे कि वे उच रुपयो 
से कोई छोटा-मोटा काम घन्धा कर के अपने जीवन-निर्वाह का रास्ता निकारू लेंगे 
और समय पाकर उन्हे उनके रुपये भी लोटा दे सकेंगे । इस तरह करते उन्हे कई साल 
बीत गये, तो एक दिन मैंने उनसे कद्दा कि इन रुपये ले जानेवालो में कई तो अवश्य ही 
धूर्त और धोलेबाज होगे जो भूठी वा्ें बनाकर आपसे रुपये ले जाते हैं। उन्होने 
उत्तर दिया-- फिर भी मैं सोचता हू कि यदि १० मे से एक मनुष्य भी इन रुपयों के 
सहारे अपने पैरो पर खडा हो जाय तो मैं अपने यत्न को सफल समकू गा ।” एक 
भारत-विख्यात व्यक्ति के परिवार से उन्हे यह समाचार मिला कि वह विपन्न अवस्था 
मे हैं तो उन्होने मेरे हाथ से गुप्त सहायता भिजवायी। इस तरह किननी हो 
बार हुआ । 
उनसे रुपये ले जाने वालो में एक सज्जन ऐसे भी थे जो वगालर की कांग्रेस 
कमेटी के एक प्रमुख कार्यकर्ता थे। वे अक्सर ही उनसे रुपये ले जाया करते थे । 
यह सिलसिका एक शस्त्रे अरसे से चल रहा था। एक दिन मैंने उन्हे स्वमावत ही 
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दोक दिया कि आप इन महाबरुभाव को रुपये तो बराबर ही देते रहते है, पर क्या 
आपने कभी यह जानने की भी चेष्टा की है कि इन रुपयो का समुचित 
प्रयोग होता है अथवा नहीं। उन्होने कहा कि वे पूरे विश्वसनीय व्यक्ति हैं । सन्देह 
करने को कोई बात नहीं है। इस बात को २-४ महीते बीत गये । एक दिल मैं 
किसी कार्यवश उनके कमरे में उनकी मेज के पास खडा था और वे टेलीफोन से बातें 
कर रहे थे। मेरा ध्यान एक पत्र पर पडा जो उनकी मेज पर मेरे करीब ही रला 
हुआ था। जब उनकी दृष्टि मेरी ओर पडी तो उन्होंने उस पत्र को उलटा कर वहा 
पर रख दिया और उस पर एक पेपरवेट रख दिया। मुझे कुछ उत्सुकता ही गयी 
कि उस पत्र में ऐसी कौन सी बात थी जिसे वे मुझे जानने देना नही चाहते थे । 
उत्सुकता श्रतिक्षण बढती ही गयी। किन्द्ु तत्काछ ही मुके उस पत्र को पढने का 
अवसर प्राप्त हो गया। वे टेलीफोन से बातें कर चुकने के बाद पत्र को अपनी मेज 
की ऊपरवाली दराज में रख कर बाथरूम मे गये । मैं पत्र का समाचार जानने के लोभ 
को रोक न सका। दराज को खोलकर जल्द ही उस पत्र की खास बाते पढ ली 
(यञ्ञपि मैं जानता था कि मेरा यह काम सर्वथा अनुचित था)। पत्र पढकर मन ही सन 
मुझे कुछ हंसी आयी। उपरोक्त पत्र महात्मा गाधी के परम भक्त और अनुयायी 
श्री सतीशचन्द्र दासगुप्त ने उन्हे छिखा था और उसका साराश यह था कि अमुक व्यक्ति 
(जिनका नाम मुझे अच्छी तरह याद है किन्तु मैं लिखना उचित नहीं समझता) को 
अब आप ओर रुपये न दें, क्योकि उन्होने बहुत सी रकम गबन कर ही है। ये 
व्यक्ति वही सज्जन थे जिनके बारे मे मैंने उन्हे एक दिन टोका था । 
धरेलू नौकरों की सुख-सुविधा का उन्हे हमेशा खयारू रहता था। इस 
विषय से सम्बन्धित एक छोटी सी घटना का मुभे आज भी अच्छी तरह स्मरण है। 
वे वर्ष मे १-२ बार घूमने-फिरने कलकत्ते के बाहर जाया करते थे। कभी पूजा की 
छुट्टियों के आस-पास और-कभी बडे दिन की छुट्टियो मे। कई बार तो राचरी जाना 
होता था। अक्सर मुझे भी साथ ले जाया करते। एक बार की बात है। जाडे 
के दिनो मे वे सपरिवार राची गये । साथ मे मै भी था। शायद कुछ और छोग भी 
आ गये थे। जनवरी के दिन थे। कडाके की सरदी पड रही थी। हमलोग राची 
मे बिडलाजी की लालूपुर की कोठी मे ठहरा करते थे। कोठी का गहाता बहुत बडा 
था। खसुख्य द्वार से अन्दर कुछ दूर जा कर कोठी बनी हुई थी एवं पीछे एक बहुत 
बडी जमीन मे फलो के वृक्ष दुर-हूर तक छगे थे। सामने एक छोटा सा बगीचा था। 
रात मे जाडा इतनी जोर का पडता था कि कभी हमलोग सूर्योदय के पहले उठकर 
कोठी के बाहर निकरूते थघो देखते कि घास पर ओस की बू दें जमकर हिम के छोटे- 
छोटे कणों में परिवर्तित हो गई है। कोठी के बीचोबीच एक बडी बैठक तथा उससे 
सटे हुए दोनो ओर सोने के लिए बडे-बडे कमरे थे, जिनमे 'चार-चार मनुष्य भी 
पकगः डालकर सुविधापूर्वक सो सकते थे । ऊपर एक तल्ले पर भी सोने के कमरे बने 
हुए थे। भागीरथजी तथा उनकी स्त्री और छोटे बच्चे ऊपर सोते थे तथा बाकी लोग 
नीचे। पीछे की ओर कोठी के दरवाजे से निकल कर और बरामदा पार कर कुछ 
खाली जमीन को पार करने के बाद फलो का बगीचा शुरू होता था। खाली जमीन 


३७६ 


की एक और कुछ नये कमरे एव वाथरूम भी वन रहे थे। उन दिनो, आजकल की . 
तरह कमरो से सलग्न बाथरूम नही थे। कोठी की दूसरी ओर सटा हुआ एक वडा 
सा स्थान था जिसमे रसोईपर, भण्डारघर, भोजन के लिए टाइल्स से छाया हुआ एक 
बडा दाझान और दाछकान के साभने एक बहुत वडा मागन था। कोठी के अन्दर से 
उस ओर जाने के लिए एक दरवाजा था, जिसमे से होकर हमलोग भोजन के लिये 
जाया करते थे। रसोईघर से फलो के वगीचे मे जाने के लिए भी पीछे की ओर एक 
दरवाजा बना हुआ था। 

हम लोग सभी शाम को एक साथ घूमने के लिए मनिकरूते थे तथा कुछ देर वाद 
झौटकर आते थे तो रात हो जाती थी क्योकि जाडे के दिन छोटे होते है । छौटकर कुछ 
देर विश्राम कर भोजन कर के कोठी कौ बैठक मे बैठे हुए गप-शप करते या किसी दिन 
कोई धामिक पुस्तक लेकर पढने वैठ जाते थे। सोने के पहले हमलछोग कोठी के वाहर 
पीछे की ओर वगीचे मे ही एक-एक कर मूत्र त्याग करने के लिए जाते और फिर 
अन्दर आकर सो जाते थे। एक दिन रात को करीव साढे नौ बजे होगे जब हमछोग 
बैठक से निकू कर सभी कामो से निव॒ृत्त हो कोठी के अन्दर आए तो सयोगवश मैं सबसे 
पीछे था । वे वरामदे मे खडें थे और अन्दर घुसते ही उन्होने भुमसे पूछा “तुम पीछे से 
आ रहे हो, तुम्हे बगीचे के पास कुछ दिखाई दिया ?” प्रश्न मुझे कुछ अटपटा-सा 
जान पडा क्योकि उन्हे अच्छी तरह मालूम था कि मैं भूत-प्रेत आदि पर विश्वास नही 
करता । मैंने सोचा कि इस भ्रश्न से कुछ गूढ रहस्य अवश्य है। जरा सी देर के 
बाद ही मैंने उत्तर दिया “हा एक चीज तो दिखलाई पडी और वह यह कि इस कडाके 
की सर्दी से हमलोग जब गरम कपडे छादे हुए सोने के लिए रजाई और कम्वलो के 
अन्दर घुसने के लिए तैयार हैं, तव वह वेचारा 'मगरू' खुले आकाश के नीचे जमीन 
पर बैठा हुआ वर्तेन माज रहा है और ठन्‍्डे पानी से उन्हे धो कर अन्दर लाकर रखने 
के वाद ही खाना खायेगा ।” भगरू वहां का मूँडा जाति का नौकर था जो कोठी मे ही 
रहता था। यह सुनकर ये कुछ गम्भीर हो कर सीढियो से चलकर ऊपर सोने चले 
गये और मैं नीचे अन्दर आकर वेठक का दरवाजा बन्द कर बपने स्थान पर सो गया । 
दूसरे ही दिन खबेरे उन्होने आदेश दिया कि श्ञाम का भोजन जल्दी तैयार हो जाना 
चाहिए, तथा जल्द ही सभी को भोजन से निवृत्त हो जाना चाहिए, तथा मंग्ररू के लिए 
जूठे बर्तेन मलने तथा उन्हे धोने के वास्ते गरम पानी की व्यवस्था हो जानों चाहिए । 
भुके भी यह आदेश मिला कि मैं बाजार जाकर एक मोटा ओर अच्छा सा ऊनी स्वेटर 
छाकर धू । कहना अनावश्यक है कि उनके इन आदेणो का पूरी त्तौर से पान हुआ ॥ 

अस्पृश्य लोगो के प्रति उनके हृदय मे कैसे विचार थे, इसका भी एक दृष्टान्त 
भेरे सामने आाया। राची के जिम स्थान का मैंने ऊपर वर्णन किया है, वहा के रसोई- 
घर के पिछले दरवाजे से निकलने तथा दाहिनी ओर मुडने पर पास ही कोठी के भगो 
की कोठी बनी थी, जिसमे भगी सपरिवार रहता था । वह राजस्थान का रहने वाला 
था। एक दिन रात को भोजन करने के पश्चात मैंने देखा कि भागीरथजी सदा की 
भात्ति कोठो के अन्दर न जाकर पिछले दरवाजे से बाहर निकले । मैने सोचा कि 
शायद नोकरो को देखने गये होगे। जब कुछ देर तक छीट कर नही आये, तो में भी 
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* पीछे की ओर उन्हे देखने के लिए चछा गया। अधेरा था। उन दिनो राची मे 
बिजली नहीं थी। साभने एक छाछटेन रखे हुए मंगरू बतेन भाज रहा था। जब 
नजर इधर-उधर दौडाई तो वह दिखायी तो न दिये किन्तु उनकी धीरे-धीरे बोलने की 
आवाज मुझे सुनाई पडी जो कोठरियो की ओर से आ रही थी। मैं भी वहा पहुचा । 
देखा, भगी बीमार पडा है और वे उसके पास जाकर उससे उसकी बीमारी की बाबत 
पूछ-ताछ कर रहे थे। मेरे वहा पहुचने पर उन्होने कहा कि इससे बीमारी के विषय 
में बाते पूछो, ताकि पता छग्रे कि क्या बीमारी है। मुझे होमियोपैथी की पुस्तकें 
पढने मे बहुत रुचि रहती थी (आज भी है) । इसलिए वीमारियो के विषय मे कुछ-कुछ 
जानकारी रखता था। भगी की बाते सुनकर मैंने उन्हे कहा कि इसे मलेरिया 
है। इसकी व्यवस्था करू हो जायेगी। दो-तीन दिनो मे ही वह ज्वर से मुक्त 
हो गया । 
चोर जैसे अपराधी के प्रति भी उनमे मानवता के भाव रहते थे। एक बार 
की बात है, जब वे जकरिया स्ट्रीट स्थित बिडला बिल्डिग मे रहा करते थे । जाडे 
के दिन थे। रात के समय सडक पर किसी भारी वस्तु के गिरने का शब्द सुना । 
दौडकर बाहर गये तो पता चला कि साभने के मकान से एक व्यक्ति जो सम्भवत. 
चोरी करने के लिए चढ रहा था, फिसल कर नीचे गिर पडा। लोग इकट्ठे हो गये । 
किसी ने उसे गालिया दी, किसौ ने उसे पीटने की सलाह दी, किसी ने कुछ और किसी 
ने कुछ कहा। उन्होने सबको रोककर कहा कि इसे चोट तो छगी है ही, यह जाडे 
से भी ठिठुर रहा है। मैं इसे कम्बल छाकर ओढाता ह--- और उन्होने घर के अन्दर 
से एक कम्बल छाकर उसे ओर्ी दी । छोगो का क्रोध शायद ज्ान्त हो चला। मुझे पता 
नही कि बाद मे क्या हुआ । 
अपरिचित साधारण मनुष्यों के प्रति भी उनके भाव सम्मानपूर्ण रहते थे । 
पूजा की छुट्टियो के दिनो मे हमलोग राची गए हुए थे । दोपहर मे भोजन के उपरात 
कोठी के सामने वाले मैदान मे एक छायादार जगह पर दरी और चादरें बिछाकर 
गप-शप कर रहे थे कि एक मनुष्य साधारण से कपडे पहने हुए नजदीक आया और 
उसने दुर्गापूुजा के छिए कुछ चदा मागा। उन्होने मुझसे अन्दर जाकर उनकी जाकेट 
की जेब से दो रुपये निकाककर उसे दे देने को कहा । मैं रुपये निकाल झाया तथा 
नजदीक भाकर उसकी ओर जरा दूर से ही रुपये फेक दिए | वह उन्हे रसीद देकर चला 
शया। बाव मे वे मुझसे बोले “देखो, किसी के कुछ मागने पर देना या न देना तो दाता 
की इच्छा पर निर्भर करता है, किन्तु यदि दिया जाय तो इस तरह से दिया जाय कि 
दाता के भन मे अभिमान एव लेने वाले के भन मे हीनता का भाव उत्पन्न न हो । तुमने 
उसे रुपये दिये, वह देने का उचित तरीका नही था।” 
सार्वजनिक उपयोगी सस्थाओ में न केवल स्वय हो दान देते थे, बल्कि दूसरो 
से भी दिलवाते ये। कई शिक्षण सस्थाओ एव चिकित्सा कार्य करने वाली सस्थाओ 
के लिए तो वे अनवरत कुछ न कुछ करते ही रहते थे । इनमे राजस्थान मे हीराछाछूजी 
शास्त्री हारा स्थापित वनस्थली विद्यापीठ एव सीकर स्थित यक्ष्मा सेनेटोरियम ऐसी 
ही सस्‍्थाएं है। वे जिस दिन बीमार हो कर शैयाक्षायी हुए उसके तीन चार दिनो 
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पहले मैं अचानक उनसे आफिस में मिलने चछा गया था। बातचीत के सिलसिले मे 
उन्होने मुझसे कह्दा कि वे तीच-चार दिनो बाद सीकर जाए ग्रे! 
वे जब कलकत्त भे रहते तो प्राय ही दोपहर के वाद आफिस में आकर बैठते 
और कई लोग उनसे मिलने आ जाया करते थे | मैं भी अक्सर ८-१० दिनो से उनके 
पास चला जाया करता था। पिछली वार जव मैं उनसे मिलने गया था और उन्होने 
मुझसे कहा था कि वे ३-४ दिनो मे सीकर जाए गे तो मैने यह सोचकर कि वे सीकर 
चले गये होगे, उनसे मिलने को कोई चेंष्ठा न की। करीब एक महीने बाद उनके 
पुत्र तुलसीदासजी से वे बातचीत के सिलसिले मे मुझे यह जानकर दुख और आश्चय॑ 
हुआ कि वे एक महीने से घर मे वीमार पड़ें हुए है और कमजोर भी इतने हो गए हैं 
कि बातचीत करने में भी कष्ट का अनुभव करते है। मैं तत्काल घर पर उनसे मिलने 
गया और मुझे उनसे मिकर और भी दुख हुआ कि मैंने उन्हे कष्ट द्विया ही क्यो ? 
भेरे आने की खबर पाकर वे नर्स की सहायता से अपने कमरे से वाहर बरामदे मे कुर्सी 
परः आकर बैठे और मुझे बुलवाया । कुछ मिनटो तक बहुत धीरे-धीरे वातचीौत की । 
पर मैं जल्दी ही उठकर चला आया क्योकि उन्हे बोलने मे कष्ट हो रहा था। बाद 
में मैं कई वार उनके घर गया किन्तु समाचार पूछ कर ही दु खित मन से लौट आया 
करता था। इस बोमारी से वे छुटकारा नही पा सके । 
व्यावसायिक क्षोत्र मे भी वे एक अति सम्मानित व्यक्ति माने जाते थे । 
इसका कारण जो मैं समझता हू वह यह था कि वे कभी गलत बात कह कर या किसी 
से छल-कपट की वातें कर क्रय-विक्रय का काम नही करते थे। स्पष्टवादिता के कारण 
व्यवसायीगण उनकी बात का पूरा विश्वास करते थे । 
में करीव ४० वर्षो से श्री नधपमलजी सेठी के नलिनी सेठ रोड स्थित मकान 
मे सपरिवार रहता हृ॥ वे पाट के एक कुशल व्यवसायी, व्यवहार के अति उत्तम 
एवं शिष्टमापी, सम्मानित सज्जन हैं। अतएव उनका एवं भागीरथजी का परस्पर 
आकषंण रहना स्वाभाविक ही था। मैं जब उनसे मिलने जाता था तो वे अक्सर 
नचथमलजी के बारे मे पूछा करते । 
नथमलजी के ज्येष्ठ 'त्राता (स्वर्गीय) गणपतरामजी सेठी भी पाट के एक 
कुदर एवं बड़े व्यवसायी थे। अस्वस्थता के कारण बाद मे उन्हे व्यवसाय से अवकाश 
प्रहण कर कऊकत्त से दूर स्वास्थ्यप्रद स्थानो मे रहना पडता था। कभी-कदाचित यहा 
भी भा जाया करते थे। नथमलजी ने पहली वार उनसे मेरा परिचय कराते हुए 
कहा कि में भागोरथजी के पास वर्षो से काम करता आा रहा हू और उनके विश्वस्त 
एव प्रधान कर्मचारियों मे से हू तो वे वडे ही प्रसन्‍द हुए । एक बार जब वे भागीरथजी 
से मिलने गए तो मुझे भी साथ लेते गए। रास्ते मे उनके विषय में वात होती रही । 
उनकी भागीरथजी के प्रति इतनी बडी श्रद्धा थी कि बातचीत के सिलमिले में उन्होंने 
गुभसे कहा कि वे उन्हे “छोटा गाधी” ही समभत्ते हैं । 
विनोदश्रियता तो भागीरथजी के स्वभाव का एक अग ही वन ग्रयो थी । 
विषाद के समय भी कभो अवसर जा जाता था तो वे विनोद करने से चकते नहीं थे । 
आफिस मे काम करते समय भी वे कभी-कभी अवसर के उपयुक्त चुटकुले हमलोगो 
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को सुना विया करते थे। मुस्कुराहट तो उनके मुख पर सदा ही बनी रहती थी। 
किसी आगन्तुक के साथ मुस्कुराहट से ही वात आरम्भ करते । 

एक वार की वात है। वर्षा के विन थे। धश्वाम को घर जा रहे थे। बीच 
में गाडी से उतर कर टहल लिया करते थे । सयोगवश्य एक दिन उन्होने मुझो भी 
साथ ले लिया। दोनो ही गाडो से उतर कर पगडडी छोड बीच मैदान में चलने 
लगे। मैदान में कुछ कीचंड भी हो गया था। उन्होने कहा “शिखरचद, सावधान 
होकर चूना, कीचड बहुत है, कही फिसल न जाना” इतना कहना था कि वे स्वय ही 
कीचड में फिसल कर गिर गए। चोट तो जरा भी नही आयी, किन्तु कपडे खराब 
हो गए। हंसकर बोले “उपदेश देना तो सहज है किन्तु उस पर अमल करना 
मुश्किल है ! 

सच पूछिए तो सार्वजनिक काम के सिलसिले मे ही उनकी आयु मे क्षीणता 
भायी । राजस्थान जलवोड के काम से जीपगाडी द्वारा (स्वर्गीय) रामेश्वरजी टाटिया के 
साथ गावो में भ्रमण किया करते थे। एक बार वे दोनो ही एक वडी दुर्घटना मे फस 
गए । उनकी जीपगाडी किसी एक सामने से आती हुई टूक से टकरा गई । फलत दोनों 
ही जीप से उछल कर दूर जा गिरे। भागीरथजी के एक पैर की जाघ की हड्डी दूट 
गई। रामेश्वरजी को भी काफी चोट आयी किन्तु साघातिक नहीं। जाघ की हड्डी 
टूट जाने से उन्हें एक लम्बे अरसे तक पछग पर सीधे पडें रहकर, उसमे एक बोर 
रूटका कर रहना पडा जो अत्यन्त कष्टकर था। यद्यपि चिकित्सा से वे एक प्रकार 
से अच्छे हो गए किन्तु इस दुर्घटना के वाद ही उनका स्वास्थ्य गिरता गया जो कभी 
सुधरा नहीं। फिर भी वे सीकर के यदमा आरोग्य भवन के लिए काफी परिश्रम 
करते रहते, वहा जाकर उसे सभालते और उसके विस्तार के लिए सतत्‌ प्रयत्नशीछ 
रहते ये । देश या समाज में ऐसे भहान व्यक्तियों का स्थान रिक्त होने से उसकी 
पूति असम्भव नही तो भी अति कठिन होती है । 

एक शायर ने कहा है :--- 


यू तो जीने के लिये सभी जिया करते है । 
मगर लाभ जोवन का कितने लिया करते है । 
मृत्यु से पहले भी मरते है हजारो लेकित | 
जिन्दगी उनकी है जो मर कर जिया करते है । 


३०5० 


थी शिक्षायतन फी भृतपूर्व प्राचार्या 
श्रीमती लतिका नाग 


नारी समाज के सेवान्नती 


भागीरथजी चले जायेंगे, इसके लिए मैं प्रस्तुत नहीं थो। जानती हु आदमी 
अमर नही है, लेकिन क्या हमारे अभागे देण से सभी पुण्यात्माएं उठती जायेंगी ? मेरा 
मत तो यह मानना नहीं चाहता कि भागीरयजी से कभी फिर भेंट नही होगी और 
आवश्यकता पडने पर उनका उपदेश अब नही मिलेगा । 

भागीरथजी हमारे शिक्षायतन के अध्यक्ष ही नही ये, उसमे ओत-श्रोत भी थे । 
सीतारामजी और भागीरथजी वचपन के मित्र थे। एक ने जो काम शुरू किया, दूसरे 
ने उसमे पुरी तरह योग दिया , उसे अपना ही काम माना। श्री क्षिक्षायतन के काम 
के सिलसिले मे आज से २४ वर्ष पहले मेरा उनसे परिचय हुआ था। इस दौरान 
उनके निकट आने के वहुत अवसर भी नही मिले, लेकिन यह जानने में कोई कठिनाई 
नही हुई कि वे मूक सेवक ये , अत्यन्त अल्पभापी थे किन्तु काम में उनका उत्साह 
अपरिसीम था । 

हमारे देश में जिन्होंने नारी समाज की सेवा का ब्रत लिया था, उतर सभी की 
दृष्टि सजग थी और हृदय था उदार । ऐसे लोगो ने असंख्य कठिनाइयो और विपत्तियो 
के वाबजूद अपने पैर वापस नही मोडे और अपनी शक्ति के वल पर देश के नारी समाज 
को उन्नत करने की चेंष्टा जारो रखी । श्रद्धॉय भागीरथजी इसी गोत्र के व्यक्ति थे । 
हम मे से जिनको उनको जानने का अवसर मिला, वे नि०्चय ही सौभाग्यणाली है । 

हमारे समाज मे आज भी नारी छाछित और प्रताडित है। भागीरयजी की 
भृत्यु से समाज को तो क्षति हुई ही है लेकिन नारी समाज की क्षति ज्यादा है। क्‍या 
कभी ऐसा हुआ कि विपत्ति मे किसी नारी ने उनसे सहायता मांगी हो और उसे 
न मिली हो ? 

एक छोटी सी घटना की यहां चर्चा करूगी । घटना छोटी सी है लेकिन यह 
उनके सवेदनशोल मन की थोडी ऋलक जरूर दें जायेगी। बहुत वर्ष पहले की वात 
है। एक दिन किसी विशेष कारण से शिक्षायतन की कार्यकारिणी की सभा यहुत देर 
तक चलती रही। रात हो गयी थीं। मैं मन ही मन सोच रही थी कि इतनो रात 
अकेले टैक्सी मे घर लौटना ठीक नही होगा । कैसे घर जाऊ , सोच नही पा रही थी। 
तब भागीरथजी कौर कार्यकारिणी के सदस्यों से बहुत सामान्य सा परिचय था। 
पागीरथजी कार्यकारिणी के सदस्यो से वातचीत कर रहे थे। मैं धीरे-धीरे धिनायतन 
के फाटक की ओर मन ही मन कया करू , सोचते हुए बढ रहो थी । ऐसे में भागीरयजी 
से मुझे बुठाया और कहा कि मैं अकेली नही जाऊ , उनकी गाड़ी में हो जाऊं । वे 


डैक है 


अपने सहयोगियों से वात कर रहे थे किन्तु उनकी दृष्टि सजग थी । क्या संवेदनशीछूता 
और सहृदयता न होने पर उन्हे मेरी कठिनाई का आभास होता ? छोटी घटना है 
पर उसका तात्पयं बडा है । 

आज यह सब लिखते हुए यही लगता है कि उनके प्रति श्रद्धाजलि तभी सार्थक 
होगी जब हम अपने कर्मक्षेत्र और सामाजिक जीवन मे उनके आदर्श से अनुप्राणित हो 
तथा अपनी शक्ति के अनुसार हमारे अभागे नारी समाज की सेवा कर सर्के। हमारे 
नारी समाज की सभी समस्याए तो वनी हुई हैं। दहेज प्रथा असहाय, निरपराध और 
अल्पवयस्क किशोरियो के लिए जीवन-मरण की समस्या बनी हुई है। इस समस्या 
से जूभने के लिए भागीरथजी जैसे पुरुषों को जरूरत है। उनकी कमी वहुत तीब्रता 
से महसूस होती है। क्या हम भारत के अभागे नारी समाज के लिए कुछ भी नही 
कर पायेगी ? 

बचपन मे स्कूल मे एक अगरेजी कविता पढी थी जिसका भाव यह है कि 
बजस तरह एक दीपक दूसरे दीपक को आलोकित करता है, लेकिन अपने आलोक को 
कम नहीं करता, उसी तरह सत्य व उदारता दूसरो में भी सत्य व छदारता को 
जन्म देती है ।” हमारे जीवन मे भी भागीरथजी के जीवन से यही आलोक आये। हम 
मे साहस के साथ अन्याय के विरुद्ध खडे होने का सकल्प जगे । 


न. छ टैनन_- 


इ्बधर 


कानोडिया सहला महाविद्यालय, जयपुर को श्राचार्या 
श्रीमती हेमलता प्रभु 


अकृत्रिस व्यक्तित्व 


आगीरथयजी कानोडिया ने अपने पीछे एक ग्रौरवमय स्मृति छोडते हुए रूम्बे 
जीवन से विदा छी है। कानोडिया महाविद्यालय की स्थापना के दिन वह किसी 
जरूरी कारण से उपस्थित नही हो सके ये। लेकिन एक मद्दीने के भीतर ही वह कालेज 
आगे । अपने सीधे-सादे स्वभाव और स्पष्टवादिता की उन्होने उस दिच हम पर जो 
अमिट छाप छोडी थी उसकी मुर्झे वराबर याद है। हम सब को उनके अक्ृत्रिम और 
बिना रोव-दाव वे व्यवितत्व के पीछे जो सच्चाई और दुढता थी, छसका आभास 
मिल गया या। हमे लगा कि कालेज इस महान व्यवित के मार्गदर्शन मे उज्ज्वल 
अविष्य की आशः कर सकता है। 
इसके वाद यह कई बार कालेज आये । उसकी सचालन समिति की बेठको की 
तब तक अध्यक्षता करते रहे जबवतक कि झारीरिक रूप से असमर्थ न हो गये । हम 
जब भी उनसे मिझते हमारा हृदय खिल उठता । वह एक दरियादिल व्यक्ति थे 
कालेज, उसके कर्मेचारियो और छात्राओ के प्रति उनकी हित-विता की 
भुझे हमेशा याद आती रहेगी । एक वार किसी ने सुकाव दिया कि कालेज को अब 
फीस लेना शुरू कर देना चाहिए तो उन्होंने जोर देकर कहा कि राजस्थान जेसे राज्य मे 
लडकियो के लिए शिक्षा मुफ्त होनी ही चाहिए । जब कालेज मे छात्राओ की सख्या बढने 
रूगी और स्थान की कमी होने कूगी तो उन्होने मुझसे कहा कि आशा है आप गरीबों 
जौर विधघवाओ की सतानो को प्रवेश देने से इन्कार नही करेंगी । इनके लिए प्रवेज्ष के 
जो कडे नियम हैं, वे छाग्रू होने नही चाहिए। सम्पन्नता के परिवेज्ष मे रहने के वावजूद 
दीन दुखियो के कष्ट की आज की दुनिया मे उनकी यह आत्मानुभूति एक विरल वस्तु है । 
कालेजो के सस्थापक व्याखज्यातादों की नियुक्ति और छात्रों के प्रवेश के बारे 
मे दखरूदाजी करते देखे गए हैं। भागीरथजी ने कभी ऐसा नही किया । कालेज में 
सौकरी चाहने वाले, नौकरी न मिलने पर असतुष्ट हो उन्हे शिकायत करते तो उस 
शिकायत को वह मेरे पास जानकारी के लिए भेज देते । उन्होने इस तरह के मामलों 
में भुभसे कभी सफाई नही मागी। उनका यह रुख हमारे आत्मविश्वास को बढाने 
और उनके विश्वास के अनुरूप हमारे काम करने मे जबरदस्त रूप से सहायक रहा । 
भागीरथजी की अकृत्रिमता, सहजता और सरलता उनके साधु स्वभाव के 
कारण थी । इस महान व्यक्ति को कालेज हमेशा श्रद्धा सहित याद करता न्हेगा। 


श्री शिक्षायतन कालेज की प्राचार्या 
श्रीमत्ती लीना राय 


हमारे अध्यक्ष 


“जीवन एक यात्रा है जो घरकी तरफ भुखातिव है (लाइफ इज ए वायेज 
देट इज होमवार्ड बाउ ड) ।” कानोडियाजी अब नही हैं । 

उनको अपनी श्रद्धाजलि अपित करने के लिए जब मैं यह लिख रही हू तो 
मेरा मन भरा आ रहा है। अब हमारे उत्सवों और आयोजनो भें वह लम्बा 
विनम्र बुजुर्ग कभी नहीं दिखेगा। स्वाधीनता-दिवस, गणराज्य-दिवस और हमारे 
वारधिकोत्सव पर उनकी हमेशा याद आयेगी । अपने जजंर स्वास्थ्य के बावजूद इनमे 
वह हमेशा उपस्थित रहते । उपस्थित रहना “अनिवायं” था, क्योकि वह उस पीढी के 
थे, जो आचरण के कुछ सिद्धान्तों पर अडिंग थी। मुभो याद आता है कि अपनी 
मृत्यु से, एक वर्ष पहले जब वह स्वाधीनता-दिवस के उत्सव मे शामिल होने आये तो 
उन्होने देखा कि हमारे दफ्तर के वहुत कम कमंचारी उपस्थित हैं। उन्होने मुझसे 
पूछा कि इतने छोग अनुपस्थित क्यो है। मैं कोई जवाव नही दे पाई। उत्सव के वाद 
जब वह कार मे वैठने लगे तो उन्होने वहुत दुखी होकर कहा “हम कभी ऐसे अवसरो 
पर अनुपस्थित रहने की सोच भी नही सकते थे ।” 

मैं उन्हे हमारे कालेज की सचालन समिति के अध्यक्ष के रूप मे ही जानती 
थी। उनके व्यवहार से कभी मुझे मालम ही नही हुआ कि वह कोई बडे आदमी हैं। 
उनकी समाज-सेवाओ का बहुत कम छोगो को पता है क्योकि वह प्रचार से दर भागते 
थे। आज के आात्म-अ्रचार के इस य्रुग मे उनके जैसे व्यक्ति दुर्लभ होते जा रहे हैं। 
सचालन समिति की वेठको में मुझे यह देखकर अचरज होता था कि उनके जैसा बुजुर्ग 
एकदम नये विचारों को इतनी सहजता और खुशी से कैसे स्वीकार कर लेता है । 

कालेज का नतीजा यदि किसी साल खराब रहता तो वह चिंतित हो उठते, 
पूछते ऐसा क्यो हुआ । कभी-कभी वह मेरे पास दफ्तर मे आ जाते और पूछते, वया 
कुछ नम्बरो से फेल हुई उस गरीब लडकी को अगली कक्षा में चढाया नही जा सकता ? 
एक वार इस तरह का अवसर आने पर मैंने उनसे कहा, हमारे अध्यक्ष के रूप मे आप 
जानते हैं कि एक वार परीक्षा-फल निकाल देने के वाद हम कुछ नहीं कर सकते। 
भेरे यह कहने पर धीरे से अपनी कुरसी से उठे और अपने हमेक्षा के श्ात व सयत लहजे 
से बोले जानती हो, “एक गरीब छडकी का फेल होना उसकी माता-पिता को कितनी 
मुसीबत मे डाल देता है ।” ऐसे अवसरो पर उनके शात और सयत व्यक्तित्व के पीछे 
करुणा की जो अजजस्र धारा वहती रहती थी, उसकी अनायास भलक मिल जाया करती 
थी। यह सोचते हुए दुख होता है कि जब कालेज अपने जीवन के २५ वर्ष पूरे करेगा, 
तब वह हमारे बीच नही होगे, लेकिन जानती हू कि उनका आश्षीर्वाद हमेशा रहेगा | 

जीवन का लक्ष्य पूरा हुआ, जो किया वह अच्छी तरह किया, अव विश्वाम | 


पड 


संस्कृति की आचार्य, सामाशिक कार्यकर्त 


श्रीमती सरस्वती कपूर 


पद्म पत्र मिवाम्भसा! 


शान्ति निकेतन में “हिन्दी भवन” के निर्माण के सिलसिले मे प० बनास्सीदासऊजीं 
चतुर्वेदी जी हिन्दी प्रेमियो की एक टीम के साथ जशान्तिनिक्तन गये थे। चही स्थ० 
भागीरयजी कानोडिया के साथ मेरा प्रथम माक्षार्कार हुआ था | स्व० हजागैप्रमादजी 
ले कृपापूर्वक अतियेय को भूमिका निवाही थी। पुण्यश्नोझ रवीन्द्रनाथ ठायुर के 
श्रीमुख से वेशाल पूर्णिमा के शुभ दिन आज् कूुज में छोटी सी दीपिका के प्रकाध्य में 
वहा की अन्तेवासिनियो के नृत्य-गीत-वादित्र के जो मथुर स्वर उस दिन सुने ये थे सदा 
के लिये अविस्मरणीय है । 

अगले दिन प्रृज्य चौवेजी अपने सभी वजमानों के साय प्रृज्य चुर्देव के 
उत्तरायण में गये , सभी का उनसे परिचय कराया । प्रमगवश अपग्रेजो में दार्नाराप 
का निषेघ करते हुए पुज्य ग्रुर्देव ने कहा कि या तो आपलोग बगठला में बातचीत 
कोजिये, नहीं तो फिर हिन्दी में ही वात कीजिये, हिन्दी मै समभ्ू तो ठीफ़ सकता ह-- 
हा, उत्तर वगला भें ही दुगा। चौवेजी वोले 'मैं घोद्ी-बोडी वगस्य दोलना सीस 
गया हू” । पूछने पर उन्होंने बताया “आमरा में मानुप” (हम लोग स्त्री है, बगना मे 
“मे मानुष' का अ् स्त्री जाति होता है ) । उत्तरायण में हमी रा करना फूट मिकयरा, 
परिणामस्वरूप सभी लोग परस्पर निसकोच समित्रवत्‌ हो गये। हमारी शान्ति-निवेतन 
की यात्रा सुखद और अविस्मरणीय रही । 

समय वीतता गया, ऐसा भी एवं अवसर आया जव में “फाउिशोरय सो विषम 
परिस्थितियों मे थी। उस समय मैं सोच भी नहीं सनी थी झि मेरी विपस अपस्पा 
में स्वर्गीय भागीरथजी को मेरी याद आयेगी । कमश मैंसे श्री पानोडटियारी री ४न 
अविस्मरणीय विशेषता दा अनुमव विया हि जिनसे ये पाप्र ममर् तने पं, उन्स्सों 
सहायताध॑ स्वत प्रस्तुत हो जाते थे | 

ऐसा भी समय व्यया ऊझि में उतके यहां प्रतिदिन शाती थी । #क दिन 
अ्रसगवश घर की बहू-वेटियों के साथ बैदिक-सारित्य, उपनिपर इर्नन, णशाहि दर चाप 
चल पड़ी। आयंसमाजी विचार धारा में जुटी होने » कारण टन विषय #ेे मैं दा 
साधिकार बता सकती थी। 'ईजाणस्थोपनिषद बडुरेंद णा बातीमरा झूपपः हु 


थे, 
उस दिन श्सी उपनिषद्‌ पर मेरे वापी प्रस्छुदित 2 गई। ज्यों क् दशग बई मत 
यो व्याय्या-समीक्षा यर दो। परिणघामरयत्त्र सभी दाह शमंहा प्रयजिए हो मई ॥ 


सम्भदस दसरी चर्ना हुए पृश्य 'रानोदियारी के ४ डागी, छधरें दिल अच्धिकान 


बानोडिया-टाउस से प्ररस्यित होते सम पृष्य शादशिपाजी फ्रथीं गाया फ्गम में शातिर 
हुए मेरी प्रतोशा वर रहे थे | देशते की बोने-- 


दैदड 


“आज तो अपने ग्रुणो की गठरो का कुछ प्रसाद हमे भी देना होगा ।” सांझ 
ढल चुकी थी, रात घिरी आ रही थी, मैं कुछ अग्रस्तुत-सी ही बोली-- 


“एकोहि दोपो गुण सान्निपाते, 
निमज्जतीन्दो रिति यो बभाषे, 
नून न दृष्ट कविनाडपि तेन 
दारिद्रय-दोषो ग्रुण राशि नाशी |” 


पूछने पर मैंने बताया कवि कहता है कि “गुणों के घनी व्यक्ति मे बडे से बडा 
दोष भी छिप जाता है, जैसे चन्द्रमा मे ककक, पर उन कवि महोदय ने यह कभी नही 
सोचा कि दारिद्रय-गरीबी एक ऐसा दोष है, जिसके चलते गरुणो की राशिया भी नष्ट 
हो जाती है ।” 
स्व० कानोडियाजी भावुक हो उठे, अन्तिम पद का अथे उन्होने दुबारा सुना । 
मैं आगे बढ गई। मैंने देखा कि वे मुझसे पूछे बिना हो प्राय मेरे हित के लिये प्रस्तुत 
रहते थे। मेरी तीनो कन्याएं विभिन्‍न विद्यालयो मे पढ रही थी ! एक दिन उन्होने कहा, 
“अगले रविवार को सगीत श्यामला शिक्षायतन, मे चली जाना, लडकियों को भी साथ 
ले जाना ।” 
हि मैं वहा गई। वहा की भुख्य सचालिका श्रीमती सोमा तिवारी जी ने पूछा, 
कन्याएं क्या-क्या सीखना चाहती है ? मैंने बताया तो उन्होने मेरे घर का पता पूछा, 
सगीत श्यामला की बस उन लोगो को घर से छाने पहुचाने को थी। इसके भअतिरिक्‍त 
प्रवेद-फीस, दिक्षा-फीस, बस-फीस, इत्यादि के विषय मे उन्होने कुछ भी नही पूछा । 
निफचय ही स्व० कानोडियाजी ने उन्हे यही निर्देश दिया होगा । मेरी लडकिया वहा 
सालो गई , और विभिन्‍न ललित कलाओ मे विशेष योग्यता प्राप्त कर सम्मानित हुईं । 
स्वर्गीया भगवानदेवीजी सेकसरिया का अकारण ही मुझ पर स्नेह था, मैं 
जब-तब उनके दर्शनार्थ जाया करती थी। उनके स्वगंवास का समाचार पाकर 
मैं पुज्य सेकसरियाजी के यहा गई थी। वहा से लोटते समय मन बहुत खिन्‍न था! 
सैं सीधी बाहर निकल ही रही थी कि स्वर्गीय रामेश्वरजी टाटिया, स्वर्गीय भागीरथजी 
कानोडिया एवं पूज्य श्री सीतारामजी सेकसरिया सामने बैठक मे ही दिखाई दिए । 
ओपचारिक वार्तालाप के अनन्तर स्व० टाटिया जी बोले---“अब तो आपके बेटे-बेटियो 
के विवाह आदि भी हो गये, गृहस्थी भी हल्की हो गई। अब तो आप छोडिये घर- 
द्वार और जेंसिडीह मे प्राकृतिक चिकित्सा-भवन का चाजं सम्हालिये | प्राकृतिक चिकित्सा 
में आपकी पुरानी रुचि भी है, बस अब आप तत्काल स्वीकृति दीजिये ।” 
मैं निर्त्तर। दो मिनट तो बीते ही होगे, कानोडियाजी बोले, “सरस्वती बहन 
कही जाने वालो नहीं हैं। पुत्र-पुत्रियों से उऋण हो चुकी, पर अभी नाती-पोतो की 
चिन्ता भी तो करनी है न ?” स्व॒० कानोडियाजी के शब्दो मे हो सकता है कि व्यग- 
सा भी रहा हो। पर मेरी तो आजतक यही मान्यता है कि गृहिणी का सर्वप्रथम 
कर्तव्य घर ही है। समय-समय पर वह बाहर भी सहायक हो सकती है, पर उसका 


डेप ६ 


यास्तविक कम॑-क्ेत्र उसका घर हो है। इस विपय के बढदुत दुछ दिखना चाटरट भी 
फ्रेवल इतना हों कहना चाहती हु कि, “मातृवान्‌ पिदृवान्‌ स्यचायंबान्‌ दुर्धोदेद । 
बह एक स्वत्तत्र विषय है । 
स्व० कानोडियाजी में प्रदर्श-प्रशसा में दूर रहते जो प्रदलि उतनी ऋधिर 
थी कि वे जिनको सहायता करते ये, वह भार से दव नहीं जाता या, वें ब्दय झह भाज 
से शून्य अनजान दर्शक दी तरह सर्वदा निरलिप्स, “पद्म पत्र सिवान्मसा,” उन से सह श्र 
भी जल से पृथक कमल के पत्ते वी तरह रहते ये। ह्ात्मस्वापा की आापना उनके 
थी दही नहीं। दान-करना वह भी ऐसे पात्र को जो दुद्ध प्रत्युपशार भी न जर नहे, 
भौर इतना सब कुछ करके भी स्वयं मात्र दर्गक्ष होनर नह जाना, स्वयं को उभोे 
प्रगट नहीं करना, निश्चय ही यह उनकी चारिणिक विशेषता थी । 
सव० कानोडियाजी में यों तो अनेक इनाम गु| थे ही, संवोपरि थी उन्ही 
दबे 


के 
् 


गुणग्राह्मत । मेरे वे परम द्वितैपी, एवं स्नेहीं लित्र दे। में उनके मित्र-शाद 
प्रत्ति सदा कृतन्न हूं, सहूंगी भी । 

मैं पुज्य वनारमीदास जी की कुनजञ हूं, उन्होंने झिन स्वनामधन्य व्यक्तियों 
से मुझे आत्मोयता रसने की प्रेरणा दी, वे मेरे लिए दहत ही कच्छे मित्र लि हुए । 
परमपिता स्व० कानोडिया जी की आत्मा को चिर शान्ति झुव मदगति प्रदान करे । 


संगीत-श्यामला की संस्वापक-संचालक 


श्रीमती सोमेश्वरी तिवारी 


संस्कृति-पद्म-पहछुव 


पूज्य बाबूजी (स्व० भागीरथजी) पिछले २५ व से हमारे भार्ग-दशंक थे। 
वह सिर्फ सत्परामर्श ही नही देते बल्कि मित्र और चिन्तक के रूप मे सुरक्षा की भावना 
के साथ सकल्प-शवित भी प्रदान करते थे। हमे जब भी उनकी जरूरत होती तो उन्हे 
हमेशा अपने पास पाते, हर अच्छे काम मे मदद देने के लिए वह हमेशा तैयार रहते और 
हमे बताते कि किस प्रकार हमारी योजनाएं सफल हो सकती हैं । 

मेरी बाबूजी से पहली मुलाकात मारवाडी छात्र सघ के एक समारोह मे हुई 
थी जो मुझे कलकत्ता विश्वविद्यालय की परीक्षा मे स्वर्ण-पदक प्राप्त करने पर बधाई 
देने के लिए आयोजित किया गया था। मेरी तब नयी-नयी शादी हुई थी और 
भागीरथजी और सीतारामजी की मदहूर जोडी के सामने मैं कुछ घबरा सी गयी थी। 
उस वक्‍त मैंने सोचा भी न था कि ये दोनो सग्रीत श्यामछा की स्थापना करने के हमारे 
सपने को साकार करेगे । 

मुझे संगीत श्यामला द्वारा शिक्षायतन मे आयोजित पहली संगीत गोष्ठी की 
याद आती है। इसमे सलामत अली और नजाकत अली को प्रसिद्ध जोडी ने गाया था। 
गोष्ठी के बाद बाबूजो और सौतारामजी ने दूसरे दिन सुबह मुझे मिलने को बुलाया 
और गोष्ठी की प्रशसा को । दोनो ने हमारे काम में बडा ही उत्साह दिखाया। 
बरसो बाद जब दिल्‍ली मे जमीन खरीद कर सग्रीत श्यामलरा सास्क्ृतिक केन्द्र की 
इमारत बनाने की योजना बनी तब भो बाबूजी का उत्साह पहले जैसा ही था। 
जब भो मैं उनसे मिलती तो वह पूछते “दिल्ली डेवलपमेट अथारिटी से तुम्हे जमीन कब 
मिल रही है ?” मैं कहती “मैंने कई छोगो से बातचीत की है, जल्द ही कुछ हो 
जायेगा ।” हर बार जब दिल्ली आते तो मुभसे पूछते “काम कित्तना बढा ?” मुझे 
इस बात का बहुत दुख होता कि सरकारी काम मे इतनी ज्यादा देर रूग गयी कि 
बाबूजी को यह काम अधूरा छोड चले जाना पडा । 

सच, हम अनाथ हो गये । वुनिया पहले की तरह ही चल रही है लेकिन 
हमारे हृदय मे एक ऐसा शून्य घर कर गया है जो भरता नही । 


शेष 


अभिनव भारती बाल सन्दविर की संस्थापक-मंत्री 
श्रीमती ज्ञानवती लाठ 


प्रेरणास्पद्‌ जीवन 


न 


जिस व्यक्ति ने अपने कार्यों का न कभी प्रदर्शन किया, न छाब्दों मे उसकी 
चर्चा को, उसके लिए लिखना मुश्किल है, यह सभी समझ सकते हैं । कुछ लोगो की 
बातचीत, चर्चा छब्दो भे उत्तार सकते हैं, तो कुछ लोगो के कार्यो के प्रदर्शन अपने आप 
बोलते रहते हैं । मैं स्व० भागीरथजी से इतना मिलती थी परन्तु मुझे उनके हारा 
सीकर के अस्पताल के लिए भरी धूप मे यात्रा कर के रुपये इकट्ठ करना, यथा उसके बारे 
में सब समय सोचना और उसकी प्रगति में अपने को लगाए रखना, यहू अनायास उन्ही 
के बरामदे मे अन्य किसी से सुन कर ही मालुम हुआ । और तो छोडिए, उनका सगीत- 
शयामछा के सस्थापक-सभापति होने का कितने छोगो को माछूम है ? उनकी पुस्तक भी 
फिसी अन्य व्यक्ति द्वारा पढने को मिली थी, बाद मे भुझे इतनी अच्छी छगी कि खरीद 
लछी। उस पुस्तक से ही उनके हृदय की विशालता की भलक मिल सकती है । 

व्यक्ति को समझना बहुत कठिन है। भागीरथजो जँसे मन के वेभवणाली 
व्यक्ति मैंने बहुत कम देखे हैं। प्रतिदिन सुबह घूमने के समय उनके मकान के सामने 
गुजरते हुए अतायास ही दृष्टि उनके ऊपर टिक जाती थी। सुबह बरामदे मे बैठने का 
उनका नियम था। दुबला-पतका शरीर कितने महान मन को छिपाए हुए था ? 
मिलने का मन होता, या सगीत-श्यामला या अभिनव भारती के बारे में परामश की 
आवश्यकता होती तो उनसे मिलने चली जाती थी। सिर्फ दो शब्द “कैसी हो ज्ञान ?”, 
प्यार, आदर और अपनेपन से लिपटे होते थे । जब जाती, कुछ सीखकर, कुछ लेकर 
ही छौटती थी । 

उन्होने न जाने कितने व्यक्तियों को कारें की प्रेरणा और स्नेह-सम्मान दिया 
है, जिसकी स्मृति वे ही जानते है जिनसे उनका सम्पर्क रहा । उनकी सज्जनता मे एक 
भोलापन था, निदछल छोटे शिशु जैसा, मुस्कुराहट मे थी व्यक्ति को मोहने की क्षक्ति | 
उदार होते हुए भी एकदम व्यावहारिक थे। इतमसे गहरे थे, कि आपकी 
समझ में नही आ सकता था कि किस विषय पर क्‍या निर्णय लेंगे। किन्तु जहा 
तक मैंने देखा है, उनके निर्णय व्यक्ति के प्रति उदार होते थे । उनका सख्त से सख्त 
विरोध भी शान्त वजनदार शब्दो मे प्रकट होता था| एक ऐसी यहरी गम्भीरता थी कि 
व्यक्ति उनके निर्णय के सामने कुक जाता था। उनके साथ काम करने वाछो को पूरी 
स्वतत्रता थी । कहते थे, करना तुमको है, तुममे दक्ति हो तो करो। भेरे से जो 
सहायता चाहिए, जब मन हो आ जाना बिना भिम्क के । 

काज भी घूमने जाती हू, गुजरती हू उसी पोर्टिको के सामने से। आभाजें उठा 
कर देखते ही लगता है कुछ खो गया है । 


डे८९ 


सामाजिक कार्यकर्त्‌, 'पारिवारिकी' की 
संस्थापक-संचालक 


श्रीमती सुद्ीला सिंघी 


श्रद्धा के फूछ 


श्रद्धय भागीरथजी से मेरा परिचय बचपन मे मारवाडी बालिका विद्यालय के 
पदाधिकारी के रूप मे हुआ था। अपनी स्नेहशील वृत्ति के कारण वे सभी बालिकाओं 
को प्रोत्साहन देते थे। सीतारामजी मुझ बडा प्यार करते थे और उन्होने भागीरंथजी 
को मेरे बारे में काफी कुछ बता रखा था। पर सबसे बडा परिचय तो उनका मुझे 
अपने विवाह में ही मिला । उस दिन मैंने जाना कि वह किस प्रकार के समाज-सुधारक 
हैं। मेरा विवाह उन्हीं के २३ नम्बर ओल्ड बालीगज के मकान भे हुआ , उसी दिन 
उनके 'भतीजे राधाकृष्णजो की बडी छडकी का विवाह भी था। इस विवाह मे पर्दा 
होने की बात थी सो भागीरथजी उसमे सम्मिलित नही हुए । वह घर के विवाह के 
बजाय मेरे विवाह मे ही सक्तिय रहे । 

इसके बाद तो संस्थाओं में और पघरेछू समारोहो मे हम अक्सर मिलते । 
सस्थाओ के काम के सिलसिले मे वे बडा स्पष्ट और सही निर्देश देते। परिवार के 
समारोहो मे वे मीठी-मीठी चुटकियों से चिढाते और मैं कुछ बोलती तो यह कह कर कि 
'तेता हो गयी है! मुझे अपरोक्ष समर्थन देते हुए सराहते । उनके इस मधुर स्नेह- 
भरे व्यवहार ने मुझ जीवन मे कितनी ही समस्याओ से जूभने मे प्रेरणा दी है। जाने 
कब मैं उन्हे ताऊजी कहने लगी । 

उनकी पत्नी गगा देवी भी बडे अपनेपन से मिलती हैं। हा, उनके और 
भेरे बीच एक मजाक हमेशा रहा । उन्होने मुझे ताईजी नहीं कहने दिया और अपने 
को चाची ही कहलवाया । मैं भी चुकती नही थी, ताऊजी की पत्नी चाची कैसे होगी, 
पूछ-पूछ कर उन्हे चिढाती। चाचीजी की सेवा ने ताऊजी को दीर्घकालीन जीवन 
दिया। पिछले वर्षों मे चाचीजी भी राजस्थान और कलकत्ता के बीच यात्रा करती 
रहती, कहती “सीकर के अस्पताल मे इनके प्राण है तो मुर्क भी जाना पडता है और यह 
अच्छा लगता है।” अभी पिछले दिनो सीकर अस्पताछ देखने का मुझे सुयोग हुआ। 
व्यवस्था देखकर ही लगा कि किन प्राणो का रस उसमे है । 

भागीरथजी अपने व्यवहार और सहदयता के कारण अमर हैं और जाने 
कितने लोगो की भावनाओं में अमर रहेगे । मैं तो उस महान बआत्मा के अतिम दर्शन 
भी नहीं कर पायी क्योकि उन दिनो शय्याद्यायी थी । मेरी श्रद्धा के ये फूल वे निश्चय 
दही स्वीकार करेंगे । 
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शामाजिक कार्मकर्त 
श्रीमती क्लाति खेतान 


वाक्पड 


स्वर्गीय भागीरधजी कानोडिया के व्यक्तित्व एवं कुतित्व के ग्रुणणान को 
सामथ्यं मुझमे नहीं है, किन्तु उनके जीवन-काल की कंतिपय मघुर स्मृतिया 


हृदय मे इस प्रकार वनी हुईं हैं, कि उन्हे व्यक्त करके अपनी हार्दिक श्रद्धा ज्ञापित 
करने को बाध्य हू । 


कानोडियाजी मेरे लिए तो मेरे पिता (स्व० रगकालजी जाजोदिया) के दुल्य 
ही थे। हमारा पारिवारिक सम्बन्ध घनिष्ठ था। इसलिए मैं कानोडियाजी को 
वचपन से ही जानती थी । वे बडे हो कर्मंठ, दयालु एवं गम्भीर थे। अपने व्यापारिक 
क्षेत्र मे वे बडे निपुण तो ये ही उन्होने समाज-सेवा का भी बडा काम किया था। उस 
समय की सामाजिक कुरीतियो को दूर करने तथा समाज को उन्नत बनाने मे जिन 
व्यक्तियों ने प्रमुख रूप से हाथ वटाया था उनमे कानोडियाजी भी प्रमुख थे। इस 
प्रकार वे जीवन-पर्येन्‍्त एक क्रातिकारी समाज-सेवी वने रहे। मेरे पिताजी तथा वे 
दोनो ही समाज-सेवा मे एक दूसरे के पुरक थे। अत उन्ही छोगो के संस्कारो मे 
पलकर मैं भी जीवन जी रही हू । मेरा जीवन भी जो कुछ वन पाया है उससे उनकी 
ही प्रेरणा है । 


फानोडियाजी गम्भीर और मितभाषी होते हुए भी वडे विनोदश्रिय थे । 
जब मैं मारवाड़ी वालिका विद्यालय की छात्रा थी। एक वार विद्यालय की ओर से 
एक नाटक मचस्थ हुआ था, जिसमे मेरी भाभी ने मालकिन और मैंने नौकरानी का 
अभिनय किया था। भाई लोग मुझे घर पर चिढाते थे। मैंने बाल-स्थभाववश 
कानोडियाजी से शिकायत की । उन्होने वडो गम्भीरता और धीैयें से मेरी बातें सुनी, 
किन्तु थोडी देर पश्चात्‌ मुस्कुराते हुए वोले--“भाभी की साडियां तो तुम्हे धोनी 
ही पडेंगी ।” यह सुनकर जितने छोग बहा थे, सभी हस पडे और उन सभी लोगो के 
साथ मैं भी हसे विना न रह सकी । 


भैरा ज्येष्ठ पुत्र प्रकाश एवं कानोडियाजी के पुत्र ज्योति दोनों हो सेण्ड- 
जेवियर्स के छात्र थे। प्रकाश को हिन्दी मे ज्योति से अक अधिक मिलते थे । सयोग- 
बद एक वार मैं और प्रकाश के पिताजी दोनो ही कानोडियाजी के यहा मिलने के लिए 
गये । उस समय उन्होंने ज्योत्ति को हमारा परिचय देते हुए कट्दा--“ज्योति ये ही 
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प्रकाश के माता-पिता हैं तो क्या मैं इनसे कहूं कि ये प्रकाश को सेण्टजेवियर्स से हटा 
लें ?” इसका तात्पयय यह था कि ज्योति हिन्दी के लिए खूब मेहनत करे गौर प्रकाश 
जैसे अक प्राप्त करे। यह उनकी वाकपटुता का एक अद्भुत उदाहरण है। 


एक घटना उस सभय की है, जब मेरी शादी होने वाली थी। समाज मे 
पर्दा और दहेज दोनो ही प्रथाए वड़े जोरो पर थी। मेरी शादी में भी यह समस्या 
थी। मेरा मानस विवाह के विरुद्ध ही था। किन्तु कानोड़ियाजी को ही इसका श्रेय 
था कि मैं शादी के पवित्र बंधन मे वघ सकी । बदि वे न होते तो मैं शादी स्वीकार 
न करती । 


इसके बाद भी जब कभी मुझे जीवन मे कठिनाइयो का सामना करना पड़ा, 
मैं उनसे मवश्य मिली और उन्होंने सदा उचित सलाह भर प्रेरणा दी। उन्ही की 
प्रेरणा और प्रोत्साहन से मैंने भी समाज-सेवा का ब्रत छिया था । जो कुछ भी बाज 
तक मेरे जीवन में सफलता भिली है, उसमे अधिकांश उनके स्नेह और प्रेरणा का ही 
फल है । 


कानोडियाजी का जीवन समाज के लिए एक खुली पुस्तक के समान था। 
वह सदा ही हमलछोगो के लिए जनुकरणीय रहेगा । हमे ही नही वरन्‌ सारे समाज को 
उनकी कमी अखर रही है, किन्तु ईश्वरेल्छा के सामने हम सभी अमहाय हैं। 


हु] मन 
बाण ह ४ 
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थी सीताराम सेकसरिया को पुती 
श्रीमती पन्‍ना देवी पोह्ार 


ध्वाचाजी” 


भागीरथ चाचाजी को मैं कब से जानती थी, यह पता नहीं । शायद १९३० 
से जानती होऊकगी, लेकिन जब से जाना तव से जो सम्बन्ध बना, वह वढता ही गया 
और अब जब वह नही हैं तव उनकी स्मृतिया हैं। उन्हे कौन भूल सकता है ?* 
कितनी ही छोटी-वडी बातें याद आती हैं और न जाने कितनी याद नही आती होगी 
क्योक्ति यह तो कभी नहीं सोचा था कि वह एक दिन चले जायेंगे और उन पर मुझे 
भी कुछ लिखना होगा । जो-जो याद आता-जाता है उसे छिखती जाती हूं । 

१६३२ में मेरे बावूजी सार्वजनिक कार्यों मे बहुत व्यस्त रहने थे। उन 
दिनों दहमलोग वालीग्रज में रहते थे और बादूजी का कार्य-क्षेत्र ज्यादातर बडावाजार 
था। इसलिए वहा देर हो जाने के कारण वह बहुत वार रात को भोजन किये बिना 
रह जाते थे। जब चाचाजी को इस बात का आभास हुआ तो वह वाबूजी को ढू ढ़ 
कर अपने यहा जकरिया स्ट्रीठ मे ले जाते। यह रोज का काम था। वर्षों बाबूजी 
ने रात का भोजन चाचाजी के यहा किया । मैं और मां यह्‌ चाहती कि रविवार को 
चाक्षाजी हमारे यहा भोजन करे । भुझो याद नही कि कभी उन्होंने यह कहा हो कि 
समय नहीं है। वह हमेशा मेरा और मा का मन रखते थे । इसी वर्ष बाबूजी को 
पीलिया हुआ तो उन्होंने दिन-रात एक कर दिया। कभी किस डाक्टर को लाते, कभी 
किस डाक्टर को । दिन मे बडाबाजार से वालीगज के तीन-चार चक्कर करते 

१९३३ मे चाचाजी की तवीयत खराब हुई तो उन्होने परपटी (दृघ का एक 
प्रकार का इलाज) ली । उसी समय देशप्रिय जे ०एम० सेनग्ुप्त का राँची मे नजरबद 
अवस्था में देहान्त हुआ, उनका शव हंवडा लाया गया और वहां से ७-८ मील टूर 
केवडातला इसशान घाट ले जाया गया। परपटी में वाहर आना-जाना सख्त मना 
था। सब लोगो ने बहुत रोका पर चाचाजी शव-यात्रा में शामिल होकर ही रहे । 

१९३४ मे विहार मे भूकम्प हुआ तो चाचाजी देहातो मे पैदल कहाँ-कहा गये, पता नहीं । 

१९४० में एक दिन रात को ग्यारह वजे वह डाक्टर को लेकर घर आये | 
मैंने दरवाजा खोला तो इतनी रात डाक्टर के साथ उन्हे देखकर आश्चयें में पड गयी। 
मालूम हुआ कि किसी नौकर ने उन्हे बताया था कि मुक सांस उठता है। १९४० 
व्यक्तिगत सत्याग्रह का समय था। ब्रिठिश सरकार ने भयकर दमन नीति जपनायी 
थी। वह अपने खिलाफ बीलनेवालो की सम्पत्ति जब्त कर छेतो थी और उन्हें जेल 
मे डाल देती थी। ऐसे व्यक्तियो की मदद करनेवालो पर भी उसकी कड़ी नजर 
रहती थी। वाबूजी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किया लेकिन वाल सरकार ने आंदोलन 


३९३ 


को दवाने का अलग तरीका ही बपनाया; वह सत्वाग्रहियो को पकडती ही नही थी 
वडावाजार में बाबूजी ने युद्ध-विरोधी नारे लगाते हुए सुबह सत्याग्रह किया लेकिन 
उन्हे पुलिस ने पकड़ा नहीं। जब वाबूजी नारे लगाते-लगाते थक्त गये तो चाचाजी 
उन्हें विना किसी भय के अपने घर ले गये । वादूजी जाम को फिर सत्याग्रह करने 
के लिए उनके घर रहे। 

१९४१ में दवितोय विश्व बुद्ध में जापान के शामिल होने पर कलकत्ता डाली 
होने छगा। कुछ ही दिनो मे इतने लोग चले गये कि सडकों पर आदमी नही दिखते 
थे। स्त्री-वच्चों को कलकत्ता के वाहर छोड़ कर पुरुषों को कामकाज के सिलसिले मे 
कलकत्ता आना पडा तो कितने ही लोग चाचाजी के घर भौर यही में रहे। इन 
सबका उन्होंने पूरा प्रवन्ध किया। जिन लोगों के नजदीकी नाते-रिश्तेदार नही थे, 
उनके स्व्री-वक्चों को मुकुन्दयढ में रखने की व्यवस्था की। रगून से भागकर भाये 
लोगो के रहने खाने-पीने की भी चाचाजी ने व्यवस्था की । 

१९४२ के अगस्त में गाघीजी का “भारत छोडो” आन्दोलन शुरू हआ। यह 
पहले वाले आन्दोलनो से भिन्न था। इसमे सत्याग्रह का दूसरा रूप था। इसमें तोड-फोड भौर 
अडरग्राउण्ड रहना शामिल था। चाचाजी प्रारम्भ में ही पकड़ लिये गये तो उनके घर 
के लोगो ने अडरमग्राउण्ड रहने वाले छोगो के वाल-वच्चों की पूरी मदद की । चाचाजी 
की गिरफ्तारी के वक्‍त नन्दलाछजी (चाचाजी के बड़े लब्के) बहुत बीमार थे। 
उन दिनों को कल्पना करके मैं माज भी मिहर उठती हूं। नन्दरालजी तो वीमार 
थे ही, बात्माराम (चाचाजी के तीसरे पुत्र) तीसरी मजिल से गिर पडा और चाचीजी 
भी बीमार पड गयी। हम सव बहुत बाशंक्गओं से घिर गये--वन्दलारूजी इतने 
वीमार गौर आत्माराम तथा चाचीजी की बह हालत । छा० चारु वावू (चाचाजी के 
परिवार के चिक्त्सिक) और विधान वावू (डा० विधानचन्द्र राय, वाद में पश्चिम 
बगाल के मुल्यमत्री) ने कहा कि अब तो हमलोग भागीरयजी को जेल से निकलवार्येगे 
ही लेकिन चाचाजी ने कोई भी सहूलियत लेने से इन्कार कर दिया | उस्त समय कलकत्ता 
में व्यापार वहुत जोर पर था। बाज के कितने ही करोड़पति-लखपति उस समव के 
कमाये हुए धन से ही बड़े हुए हैं पर चाचाजी के मन में कही भी लोभ नहीं बाबा । 

जेल में बावूजी को चाचाजी का सहारा था तो बाहर हमलोगों को चातच्राजी 
के घरवालों का। राघाकृप्ण भाईजी (चाचाजी के भतीजे) ने जो किया, उसको कहा 
नही जा सकता। माँ ने कहा “मेरे लड़का नही है पर तुम्हारे वाबूजी राधाकृष्णणी 
को लड़के के रूप में छोड गये हैं। तुलसी (चाचाजी के दूचरे पुत्र ) के करने का तो क्या, 
वह तो तुम लोग हो वैसा ही है ।” 

१६४३ का समय आया दो ब्रिटिग सरकार ने बहुत से राजनीतिक वदियों 
को छोड़ा, इनमे चाचाजी को भी रिहा कर दिया यया। ईश्वर को चाचाजी से वहुत 
बड़ा काम लेना था। १९४३ में वंगाल में भयंकर अकाल था। चाचाजी बंगाल 
रिलीफ कमेटी के सेक्रेटरी बनाये गये । उन्होंने न जाने कितने स्लीफ सेंटर खोले। 

रिक्लीफ सेंटरो को चाचाजी के ख्ान्र-खास आदमी संभालते थे । लुद वह सेंटरों का 
निरीक्षण करते और सारे हिलाव-किताव की देख-भाक करते । जगह-जगह उन्होंने रूगर 
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खुलवाये । एक छगर मैं भी चलाती यी ॥ इस समय कलकत्ता मे अमरीकी सैनिक बहुत 
बडी तादाद मे थे। उन्होने भूख से मरने वालो और गाव से आए लोगो के चित्र 
अमरीका भेजे तो वे वहा के अखवारो मे निकले । इससे ब्रिटिश सरकार की बहुत निन्दा 
हुईं। जब वायसराय कलकत्ता आये तो वगाल सरकार ने गाव के लोगो को शहर से 
निकालने के लिए रिलीफ सेंटर वनन्‍्द करवा दिये । कलकत्ता मे उस समय कोई भी चौज 
विना ब्लैक के नही मिलती थी । इसलिए मजदूरी करनेवाले तथा नौकरीपेशा लोगो को 
बहुत तकलीफ थी । चाचाजी ने अपने खास आदमियो को पाडो (मुहल्लो ) और वस्तियो 
मे भेजा। ये आदमी लोगो को राशन-कार्ड जैसे कार्ड देते थे जिसे दिखाकर लोग 
अपने पास के रिलीफ सेंटर से सामान ले सकते थे। शाम को सव काम करने वालो 
को चाचाजी खुद जा कर था फोन कर सभालते थे, पूरी रिपोर्ट लेते थे । 

यो तो पालिटिकल सफरसः को कानोंडिया कम्पनी से हमेशा ही सहायता 
मिला करती थी लेकिन १९४३ मे जेल से छुटने के वाद चाचाजी ने व्यापक रूप से 
निर्भीकतापूर्वक सहायता करनी शुरू को। इस समय सेनिक लोग खासकर स्थत्रियों 
ओर बच्चो पर वहुत अत्याचार करते थे और वदमाश अफसर पोलिटिकल सफरतस 
के परिवार के लोगो को बहुत तग करते थे। चाचाजी ने इनकी सहायता के लिए 
लोगो को रुपये देने को कहा तो लोग उन्हे ग्रुप-चुप रुपये देने छग्रे, क्योकि ब्रिटिश 
सरकार के खिलाफ सामने आने का लोगों मे साहस नही था । चाचाजी पता लग्राकर 
एक-एक गाव में सहायता भेजते 

१९४४-४५ का समय वहुत सी छोटी-बडी घटनाओं के साथ बीता। 
१९४६ में कलकत्ता में हिन्दू-पुसलमान दगा हुआ तो चाचाजी रात-रात लोगों को 
निकाल कर लाये और उनको अपने घर रखा । दगो मे चाचाजी खतरनाक मुहल्लो 
मे पूरी निर्भीकता के साथ आते-जाते थे। एक दिन मुर्गीहद्दा से जा रहे थे। थकावट 
के कारण गाडी मे लेट गये। पुल्सि ने गाडी का नम्बर नोट किया और उनके यहां 
फ़ोन किया कि आपकी गाडी को इतने बजे मुर्गीहटझा से एक मुर्दा ले जाते हुए देखा गया 
है, सो क्या वात है ) इत्तफाक से चाचाजी ने ही फोन पकड़ा था, उन्होने कहा : “आपकी 
वात ठीक है। उसमे पूरा सुर्दा नही अधमुर्दा था और वह मैं हीं धा ।” इसके वाद 
तो देश स्वतत्र हो गया। पालियामेंट मे जानेवाले पारलियामेंट मे गये, मन्नी वनने 
वाले मत्री वन्ते। चाचाजोी को कई वार पालियामेंट मे जाने और मत्री बनने को 
कहा गया पर वह गयगनविहारी मेहता आदि का नाम देते रहे। जाजादी के बाद 
चाचाजी ने राजस्थान मे जो काम किया उसके वारे मे ग्रन्य मे बहुतो ने लिखा होगा, 
लेकिन मैं एक वात यह लिखना चाहती हू कि राजस्थान मे चाचाजी ने जो कठिन 
मेहनत को उसीसे उनका स्वास्थ्य बिगढता गया । १९५८ की जोप दुघंटना, पीलिया 
और प्राणलेवा कमजोरी राजस्थान की देन थी । 

आखिर मे कुछ निजी वा्तें लिखती हू। वचपन मे चाचाजी को देखकर मुफरे 
छूगता था कि वह लक्ष्मण हैं क्या | वाबूजी उनको उनकी भृत्युपरयंन्त कुछ भी कह देते थे 
लेकिन उनके चेहरे पर कभी शिकन नही आयी । हमारे सुख-दुख मे वह जिस तरह साय 
रहे उस तरह कोई नही रह सकता । माँ उन्तको वाबूजी की वहू कहा करती | समय 
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बीतता गया । एक दिन चाचाजी ने नन्‍्दलालजी से कहलूवाया कि बह मेरी वेटी भारती 
को अश्विनी के लिए चाहते है । तो मैं चाचाजी के रिश्ते मे समधिन वन गयी । विवाह 
में लोग पूछते भागीरथजी लडके वाले हैं या लडकी वाले ।_ कइयो ने मुझे आकर 
कहा कि मालूम हो नहीं होता कि तुम लडकी वाली हो । किसी ने कहा कि मालूम 
होता है कि भागीरथजी तो ऐसा व्यवहार करते हैं कि वे ही छडकी वाले हैं तो मैंने 
कहा कि जन्म भर का अभ्यास कैसे चला जायेया ! 

अत तक मैं उनकी वेटो ही रही ! इसको लेकर दोनो धरो मे काफी विनोद 
होता । उनकी कितनी बडी छत्रछाया मुझ पर थी ! मेरे पति को दिल का दौरा पडा 
तो खबर मिलते ही रात को ग्यारह वर्जे चाचीजी के साथ अस्पताल भाये और विना कुछ 
बोले मेरे सिर पर अपना हाथ रख दिया । उनका वह हाथ रखना वार-वार बाद 
भाता है। उनके जाने के बाद मैं तो हसना ही भूल गयी हु। वे किस शब्द का क्या 
अर्थ निकाल कर हसा देते थे। दुनियां मे ऐसे चाचाजी किसी को नही मिले होंगे, 
जैसे मुझे मिले । उनके जैसा कोई नही होगा । 
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सामाजिक कार्यकतु , 'रचना' को सक्ो 
श्रीमती कुसुम खेमानी 


प्राणिनाम्‌ आर्ति-नाशनम्‌ 


न त्वह कामये राज्यम्‌ न स्वर्ग ना पुनर्नंवम्‌ 
कामये दु ख-तप्तानाम्‌ प्राणिनाम्‌ आाति-नाशनम्‌ ॥ 


डा, ्‌ए 

“हाँ काकोजी !” ( मैं उन्हे 'काकोजी' कहतो थी ) 

"तु अभी जो श्लोक गायोना, “इम ताप्तानाम्‌' नई 'तप्तानाम्‌” होस्सी, दु ख 
के तप्त प्राणिमात्र के लिये है वो ।” 

बावूजी (सीतारामजी सेकसरिया) के यहा सीढी से उतरते वक्‍त घीरे से वे 
यह बात मुझे समझा रहे थे। उस समय उनका यह अर्थ समझकाना, श्लोक को हो 
समभाना लगा था, पर जब पूर्ण समग्रता से काकोजी के वारे मे सोचती हू तो लगता 
है उस समय मानो वे स्वय को ही परिभाषित कर रहे थे । 

फ्लैशवैक की तरह ढेरो बातें स्मृति खडो से काकने लगती हैं। ऐसी वातें 
भौर घटनाएं जो अत्यन्त साधारण और सहज दिखें पर ययार्थ में बहुत गहरी ओर 
असाघारण हो । 

#श ह.ध | 

कलकत्ता शहर के अमेरिकन वाणिज्य दूतावास में बैंठे वाच्चू राय पुरानी 
यादो को दोहराते अचानक कहते हैं. "तुम्हारे समाज के बहुत से व्यक्तियों से मेरा 
परिचय नही फिर भी एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसे कभी देखा नही, पर उस नाम के लिये 
मन में अमीम श्रद्धा है। उम्र मे छोटा ही था, जब सत्याग्रह करके जेल गया था | वही 
एक भागोरथजी कानोडिया भी ये । उन्हे जब पता लगा कि एक बच्चा जेल में है तो 
उन्होने तुरत अपनी भोर से मेरे लिये दूघ का इन्तजाम करवा दिया ।” 

मैंने काकोजी से जब इसके वारे में पृद्धा--तो बोले, "ऐसा कुछ याद नो 
नही बाता 7” 

५ हप ऊ 

भवानक गर्मी, राजस्थान मे अकाछ। काकोजी दिनरात चाहत कार्य में जुद़े 
हुए है। कलकत्ता प्रवासी सभी स्वजन छूटपटा रहे हैं, उनकी शारीरिक अस्वस्थता को 
चिन्ता मे । उधर वे अपना अस्वस्थ शरोर और चरम स्वत मन लिये कमी नहेर 


३ 


खोदने वालो के पैरो में चप्पल पहना रहे हैं, तो कभी शहर से सस्ता यल्ला ला उन्हे 
अनाज उपलब्ध करा रहे हैं। कलकरत्त वातो के बार-बार लौट नाने के छ्ात्रह पर 


वे जवाव देते हैं, “में एकदम स्वस्थ हू । जाप स्कोग यदि सचमुच मेरे लिये चिन्दित 
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हैं तो इन दुख कातर मनुप्यो औौर पशुवन की रक्षा कीजिये। नहीं तो आने वाला 
समय, पूरी तरह इस अकाल का ग्रास॒ वन जायेगा ” 
मः हु है. 

राजस्थान मे ही सीकर गाव और उसमें नन्‍्दन कानन सा शोसभता “जन 
कल्याण आरोग्य सदन ।” सौभाग्य से मैं जब गारोग्य सदन देखने गई तो काकोजी 
वही थे, और वहा से जो अनुभूति लेकर आई, उसे मैंने टुकड़ों में अपनी डायरी में 
यो लिखा :--- 

॥४१३-१ १-७६ : काकोजी के टी० वी० अस्पताल गये । कल्पनातीत काम है। 
और काकोजी ! वे तो सचमुच जनक हैं, पूर्णत. विदेह । वनजारेवाली वात रह-रह 
कर मन मे कौंध रही है ।” 

चनजारे वाली घटना इस प्रकार है--- 

सीकर मस्पतवाल के चारो ओर बड़ा चिकित्सा-शिविर लगा था। वम्बई, 
दिल्‍ली, कलकत्ते आदि शहरों के चाभी-गिरामी डाक्टर वहां सैकड़ों की सख्या में 
ऑपरेशन कर चुके ये । कही नेत्र-शिविर, कहीं शल्व-णिविर, कही दन्त-शिविर बादि 
नाना शिविरों का विस्तार वहां फैला हुआ था । 


शाम का भुटपुटा था, गौर वम्बई के प्रसिद्ध स्त्री रोग चिकित्सक डॉँ० पुरेन्दरे 
(नि शुल्क) अपना कार्य समाप्त कर वम्वई लौट रहे बे! उनको विदा की तैयारी 
में काकोजी की प्रतीक्षा हो रही थी । काकोजी उस समय शिविरों की ओर गये हवे 
थे। मैं उनके पास गई बौर उनसे कहा “डॉ० पुरेन्द्रे आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं ।” 
वे अपना काम समाप्त कर, जेसे ही जीप में बैठे, एक वनजाना सामने आकर बोला, 
“बाबू, म॑ विणजारों हू, मेरी लुगाई (पत्नी) की सुणाई ( देख-भाल ) कोनी 
हो रई।” 


काकोजी ने आव देखा ना ताव, मौर जीप से उतर पडे । पुरेन्दरे का जाना, 
उनकी थकान, अनेक अतिथियों की प्रतीआ, सब उस एक उलाहने में तिरोहित हो यये। 
वे उसको फाइल ढू ढने कभी एमरजेन्सी कभी आउटडोर तो कभी इनडोर के चक्कर 
लगाने छगे । फाइल निकाल, डाक्टर का नाम मालूम किया तो पता चलका कि वह 
डॉ० पुरेन्दरे के पास ही वैठे हैं, तव वोले “चलो वही चनते हैं।” 


बनजारे को साथ लिये पहुंचे वहां । डॉ“ पुरेन्दरे से पीछे मिले, पहले उस 
डाक्टर से जवावदेही माय वनजारे को सतुष्ट किया । यह सब कर चुके, तब उन्हीते 
दूसरी ओर देखा । 


घटना छोटी ही थी पर जब-जब मुझे यह याद बाती है रोमांच होने छगता 
है। सारे शिविर मिलाकर, हजारों लोगो को लाभ हुआ था । म्राशीर्वादो के अम्बार 
छूग गये थे पर डन सवसे परे, एक साधारण आदमी का दर्द इस तरह छू जावे. ..गावद 
इसे ही करणामय कहते होगे । 


डदुछ 


डायरी मे आग्रे भो उनके बारे मे बहुत कुछ था और एक उच्छवास--“वाडूजी, 
(सीतारामजी सेकसरिया) आप धन्य हैं, ऐसा मित्र प्रकर ! हमछोग धन्य है, व्यपके 
आत्षीरवाद से ऐसे व्यक्ति का सान्निध्य पाकर ।” 

च ड् #च 

उनकी वीमारी की ख़बर सुन उनसे मिलने गई) कहने लगे “८म बीमार 
कोनी, तन्न बुलाण को साग (स्वाग) करयो है” । मैंने कहा, "ईन्न साग ही राखियों ।” 

काश ! वह स्वांग ही होता । 

गन्दगी में कमल की तरह रहना मद्दानता है, पर जव कोई यज्ञ कौर चीति 
में भी अनामक्त योगी सा रहे तो उसे क्‍या संशा दें ? शायद काकोजी । 

मृत्यु ने उनके पारथिव शरीर को पृथ्वी से ले स्व को सुरभित कर लिया । पर 
आज भी लगता है, वे हमारे वीच में ही है। वार-वार रवीन्द्रनाथ ठाकुर को दे 
पक्तियां याद आ रही है-- 


“जाहार जमर स्थान प्रेमेर आसने, 
क्षति तार क्षति नेई मृत्युर सामने ॥7 


जो प्रेम के अमर सिहासन पर आसीन है, मृत्यु उसका कुछ वही विगाड़ सकती । 


इ९९ 


झ० भा० सारवाड़ी सम्मेलन को महिला विभाग की भृतयुर्व अध्यक्ष 
श्रीमती सरोजिनी झाह 


एक संस्मरण 

मैं १९६६-६७ मे अजमेर मे पढती थी। मेरे भमेरे भाई श्री पुरुषोत्तमदास 
पोद्दार भादित्य मिल्स किशनगढ का कार्य सभालछते थे । छुट्टियों मे मैं भी किशनगढ जाती 
रहती थी। जिस समय स्व० भागी रथजी किशनगढ होते थे, तो मिल के और शहर के अनेक 
व्यक्ति शाम को उनसे मिलने कालोनी मे जाते थे। मुझे भी कई बार अवसर मिला । 
जब उन्हे ज्ञात हुआ कि मैंने हिन्दी और समाजशास्त्र दोनो मे एम०ए० किया है तो दोनो 
ही विषयो पर मुझसे अनेक प्रश्त करते और मेरी जिज्ञासाओ का, जो अनेक पुस्तके 
पढकर भी स्पष्टत. शान्त नही हुई थी, समाधान सीधे और सरल तरीके से कर देते थे। 

इन विषयो पर उनका वृुहंत्‌ ज्ञान देखकर आरम्भ में मैं आश्चयंचकित रह जाती थी । 
मैं बी०एड० कर रही थी अतएव एक दिन शिक्षा-पद्धति पर चर्चा चल पडी । 
वे वर्तमान महगी शिक्षा से असन्तुष्ट थे। उन्होने बताया कि उनकी सम्पूर्ण स्कूली शिक्षा 
पर मात्र तीन रुपये के लगभग व्यय हुआ था । मेरी जाखो मे जिज्ञासा देखकर उन्होने 
इस खचे का विस्तृत विवरण दिया जिसमे तत्कालीन शिक्षा-पद्धति की भी भलक मिलती 
है। यह बताया कि ७० वर्ष पूर्व हिन्दी, अग्रेजी, गणित का ज्ञान और विज्ञान का भी 
सामान्य ज्ञान कर लेना बहुत अच्छी शिक्षा मानी जाती थी। ऐसी शिक्षा कक्षा ८ तक 
समाप्त हो जाती थी । इससे आगे पढने की सुविधा जिला हेडक्वाट्टंस मे भी नही थी । 
किन्तु यह अल्पकालीन शिक्षा भी जीवन के प्रति आस्था के बीज डालने के लिये पर्याप्त थी । 
उन्होने बताया कि उनकी शिक्षा उनके पारिवारिक स्थान मुकुन्दगढ, जिला 
कु भुनू राजस्थान मे हुई थी। आरम्भिक चार वर्ष तक सवा तीन आने वार्षिक शुल्क 
लूगता था भौर तत्पदचात चार आते वाषिक । इसे देने की भी कोई निश्चित तिथि 
नहीं थी। विद्यार्थी के माता-पिता अपनी सुविधानुसार किसी भी समय दे देते थे 
और कुछ तो मात्र आश्वासन ही देते रहते थे, कभी चुका नही पाते थे तथापि उन 
विद्यार्थियो का पढने का अधिकार बना रहता था । इसके अतिरिक्त गणेश-चतुर्थी 
पर सवा किलो गेहू देना अनिवार्य था। सभी विद्यार्थी अपने-अपने घर से गेहू लाकर 
स्कूल मे रखी नाद (कूडी) मे डालते जाते थे। गुरुजी सम्पन्न परिवारों के लडको 
का गेहू नही नापते थे क्योकि वे जानते थे कि वे सवा किलो से कुछ अधिक ही लाये 
होगे। बल्कि थे उनके गेहू डालते समय इधर-उधर देखने लगते थे । यदि किसी 
पर सदेह होता था तो नाप लेते थे और कमी को दूसरे दिन लाकर पूरा करने का 

आदेश दे देते थे। उस समय सवा किलो गेहू का दाम लगभग चार पैसे था ! 
इसके अतिरिक्त कागज, कलम, पुस्तक आदि पर चार-पाच पैसे प्रति वर्ष 
का व्यय होता था। अर्थात्‌ चतुर्थ कक्षा तक साढे पाच जाने वाधिक तथा ऊपर की 
कक्षाओं मे साढे ६ आने वार्षिक व्यय होता था । 
प्राचीच काल की गुरुकुल पद्धति और आधुनिक विवादास्पद अवेक शिक्षा 
पद्धतियों के बीच की यह शिक्षा-पद्धति अनेक ग्रुणो से परिपूर्ण थी ॥ 


ड०० 


प्रसिद्ध उद्योगपति, स्व० भागीरयजी के भातृ-पुत्र 
श्री राधाकृष्ण कानोड़िया 


मेरे चाचाजी 


पूज्य चाचाजी भागीरषजी का जन्म संवत्‌ १९५१ के पौप महीने में मुकुन्दगढ 
(राजस्थान) में हुआ था, जब उनकी उम्र पढने की हुई तो वे स्कूल जाने लगे। पढने 
में वे तेज थे और अपनी क्लास में हमेशा प्रथम आते थे। १६ वर्ष की उन्न में वे 
कलकत्ता आ गए | यद्यपि उन्होंने ज्यादा शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, फिर भी उनका 
अभ्यास और अनुभव इतना था कि वे चिट्ठी आदि का ड्राफ्ट अपने से अधिक पढे-छिखें 
व्यक्तियों से भी अच्छा बना लेते थें। उनको चिट्दियों से विदेशी व्यापारी बहुत प्रमन्ष 
रहते थे । 

प्रारम्भ से ही उनकी रुचि सामाजिक कामों मे थी । जब वे वहुत छोटे थे, तभी 
उन्होने मुकुन्दयढ मे एक पुस्तकालय की स्थापना की। आज यह प्रुस्तकालय बहुत 
सुचारु रूप से चल रहा है। मुझुन्दगढ में जो भी सावंजनिक काम होते, उन सबमें वे 
यथा-संभव सहयोग देते, कलकत्ता के सामाजिक क्षेत्र में तो उन्होंने काफी सक्रियता से 
भाग लिया | मारवाडी वालिका विद्यालय, क्री शिक्षायतन, मारवाडी रिलीफ सोसाइटी, 
भारतीय भाषा परिषद आदि संस्याओ से वे लम्बे समय तक जुडे रहे॥ उनकी यह 
विशेषता रही कि जब भी किसी सस्या का कोई काम अटक जाता वे उसे हाथ में लेकर 
सभास लेते । सोकर (राजस्थान) के टी० वी० सेनेटोरियम का कार्य जब कुछ ढींला 
पडा, तो उन्होने उसे अपने हाथ मे लिया और व्यवस्यित कर दिया, न केवल ठींक हीं 
किया, काफी हृदतक उसे वढाया भी । 

उन्होने राजस्थान मे कुए खुदवाने का काम बड़े पैमाने पर किया । राजस्थान 
के हर मुख्यमन्नी ने उन्हें सम्मान दिया और माना। पहले हीरालालजी शास्त्री 
मुख्यमन्री वने, वे तो धर के ही आदमी थे, फिर जयनारायणजी व्यास, पाछीवालजी, 
सुख्ाडियाजी, हरदेवजी जोशी, भेरोसिहजी शेखावत सभी उन्हे बहुत मानते थे। 
राजस्थान के ही नही हमारे देण के वर्डे-बर्ड नेता उन्हें सम्मान देंते थे, जैंसे, महात्मा 
गाघी, पडित मदनमोहन मालवीय, लाला लाजपतराय, डाक्टर सजेन्द्रअसाद, 
योविन्दवल्लभ पत, जयप्रकाशनारायण, डा० विधानचन्द्र राय, अफुल्लचन्द्र सेन, 
डा० प्रफुल्ल घोष प्रभृति । महात्मा गाधी द्वारा जब अंग्रेजो के विरुद्ध आन्दोलन चलाया 
जा रहा था, उस समय उन्होंने आन्दोलनकारियो की काफो मदंद की । इस तथ्य का पता 
चगाल की खुफिया पुलिस को रूग गया, फलस्वरूप उन्हें १९४२ में गिरफ्तार किया गया । 

हमारे देश के अनेक नेता समय-समय पर उत्तके निवास-स्थान पर उहरते थे 
डा० राजेन्द्रम्साद, १० गोविन्दवल्लभ पत, पुरुषोच्मदास ठडन, पद्माभि सीताराममँया, 
जयप्रकाशनारायण, आचायें कुपलानी, जमनालालजी वजाज, हीरालालजी शास्त्री, 
ठक्‍्करवापा, दादा धर्माधिकारी आदि अनेक नेता उनके पास ठहरे हुए है । 


४०१ 


चाचाजी एक बहुत अच्छे लेखक भी थे । उन्हें लोक जीवन से सम्बन्धित 
बहुत सी कहानियां याद थी, जिन्हे वे सुनाते रहते थे । 

उनमे अभिमान नही था। वे अपने को किसी से बडा नहीं समभते थे। 
उनके चरित्र की एक यह भी विशेषता थी कि उन्होने कभी किसी पर क्रोध नही किया। 
वे हर किसी की सहायता करने को तैयार रहते थे। किसी भी सस्था को आधिक 
मदद की आवश्यकता होती, वे उसे चन्दा करवा देते । 

जो भी काम उन्होने किया, लगन ओर निष्ठा से किया। विश्वेसरलाल 
हलवासिया चैरिटी ट्रस्ट का मामला जब अदालत में चला गया था, तब कोर्ट ने उनको 
इस ट्रस्ट का रिसीवर नियुक्त किया । फिर तो बहुत वर्षों तक वे उसके ट्रस्टी बने रहे 
और काफी काम किया । 

देश के प्रति उन्हे बहुत लगाव था। महात्मा गाघी ने विदेशी वस्त्र न 
पहनने का आह्वान किया, उनका कहना था कि खादी पहननी चाहिए क्योकि उससे 
गरीबो को सहायता मिलती है, रोजगार मिलता है। जहा तक मुझे याद पडता है, 
चाचाजी ने सन्‌ १९२४ के पहले से ही खादी पहननी शुरू कर दी थी और अन्त तक 
पहनते रहे । वे खादी का प्रचार भी किया करते थे। मुकुन्दगढ मे उन्होने बडे 
पैमाने पर खादी बनवाने का काम किया, जिससे लोगो को प्रचुर आमदनी हुई। 
कलकत्ता मे शुद्ध खादी भण्डार चलाने मे भी उनका काफी हाथ रहा । 

हरिजनो को वे बहुत चाहते थे। वह जमाना था जब हरिजनो को स्कूलों मे 
नही जाने दिया जाता था । उस समय अन्य जातियो के लडके हरिजनो के साथ नही 
बैठते थे। मुकुन्दगढ मे छोटी-मोटी पाठशालाए' और भी थी, किन्तु बडा स्कूल हमारा 
ही था। उस समय अत्यधिक विरोध के बावजूद उन्होने एक हरिजन लडके को स्कूल मे 
भरती कर लिया । काफी शोर मचा । किन्तु उन्होने उसकी परवाह न कर हरिजनो 
के लिये स्कूल खोल दिया। विधवाओ के प्रति उनकी विशेष सहानुभूति रहती थी 
और कई युवती विधवाओ के विवाह उन्होने करवाए। भ्रथम विधवा-विवाह उन्होने 
उस समय करवाया, जब समाज मे विघवा-विवाह वर्जित था और उसे घृणा की दृष्टि 
से देखा जाता था। उन्होने बडे साहस और घेयं के साथ इस कार्य को अपने हाथ मे 
लिया । समाज ने उन्हे बहिष्कृत कर दिया किन्तु धीरे-धीरे यह बात लोगो की समझ 
मे भा गई कि जो काम वे कर रहे है वही ठीक है । 

उन्होने राजस्थान का अनेक बार दौरा किया । वहा के निवासी उन्हे बडे 
श्रद्धा-भाव से देखते ये। उन्हे कोई भी तकलीफ या कष्ट होता, वे उन्हे बताते और 
ज्ञाचाजी उसे दूर करने का यथासभव प्रयास करते । 

सन्‌ १९३४ मे बिहार मे भयकर भूकम्प आया था और उससे बहुत बडी 
क्षति हुईं थी। उस समय चाचाजी ने बिहार का दौरा किया और भूकम्प पीडित 
लोगो की सहायता के लिए चदा एकत्र कर उनको राहत पहुचाई। सन्‌ १९४३ में 
बगाल में भीषण अकाल पडा, उस समय उन्होने बगाल रिलीफ कमेटी के भश्नरी बनकर 
जगह-जगह सहायता-केन्द्र खोले और अकाल पीडितो की बहुत अधिक्र मदद की । उस 
काम के लिए उस जमाने मे ४० लाख रुपयो का चन्दा एकत्र हुआ था। 


, 
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स्वर्गीय भागोरयजी की पुत्रचधू, कर 
श्री तुलसीदास कानोडिया को ध॒र्मपत्नी 
श्रीमती उभिरछा कानोड़िया 


सतरंगी आभा से मंडित 


“आमो वोनणी जी !” वात्सल्य रस से ओतओशोत, चिर-परिचित, यह भधुर 
सबोधन हमारे परम श्रद्धय स्वर्यीय वाबूजी का था। आज उनका सस्मरण लिखने 
बैठी हू, किन्तु जीवन के हर क्षेत्र मे उनकी बाते, उनकी यादे समाई हुईं हैं; स्मृतियों 
के उन धागो को किस सिरे से उठाऊ , समझ नही पा रही हू। उनके किस्से, कहानी 
चुटकुले, मुद्दावरे, मानो भणिया हैं भले सवको ही पिरो लो । 

पुज्य बाबूजी सभी उम्र वालो के साथ, सभी रूपो मे समरस होकर सहज 
सम्भाषण कर छेते ये---यह उनकी अभिनव विशेषता थी। साहित्य, कला, सस्कृति, 
भक्ति मे अभिरुचि एक ओोर, तो परम सवेदनशील हुदय दुसटी ओर । दूसरो की व्यथा 
सह ही नही पाते थे, करुणा विगलित हो उठते थे । अतीत मे घटित इच सदर्भों को चर्चा 
मात्र से उनके नेत्र आदर एव कठ रुद्घ हो उठता था। जीवित व्यक्तियों के प्रति तो 
करुणाद् होते ही थे, “मानस” के कतिपय प्रसयो पर, अथवा गुप्तजी की “यशोधरा”, 
अक्षनुप्रिया”, या “साकेत” की उमिला की मौत व्यथा के सागर मे गहरे पैठ जाते थे । 
उनकी कम्पित वाणी उनके समस्त उद्ग़ारो को उ डे देती थी । 

भक्ति सागर तो उनमे स्देव ही तरगायित होता रहता था। तभी तो “ऐसो 
को उदार जग माही”, अथवा “अत्र लौ नसानी, अब न नर्सहो” आदि ग्रोसाई जी के 
भजन सुनकर आत्म-विस्मृत हो जाते थे। सूर, मीरा के भजन, “प्रभु भोरे अवगुण 
चित न धरो,” या “ऊधघो ! मन न भये दस-वीस,” “पायो जी मैंने राम-रतन धन पायो, ” 
अथवा “राम-नाम रस पीज मनुआ इत्यादि उनको अतीव प्रिय थे। मन के कोमलतम 
भावों के नियोजन में ही उनकी मर्मभेदी दृष्टि सदा रहती थी। यथा--“सदेसो 
देवकी सो कहियो। हौ तो धाय तिहारे सुत की, मया करत ही रहियो ।” सूरदास 
का यह पद गाते-गाते क्रितनी बार “घाय” शब्द के उच्चारण मात्र से विगलित हो 
उठते थे। इसी सवेदना के कारण भुहल्ले के, समाज के सर्वमान्य न्यायाधीश वने 
हुए थे। सभी अपना दुखड़ा वादूजी के सामने रो लेते थे, कह लेते थे । 

ईमानदारी व सच्चाई तो उनसे कुट-कूट कर भरी हुई थी। देशवासियों 
के, विदेशियो के विश्वासभाजन थे। लौकिक सम्पत्ति हो या वाकू-धन, सभी को 
ग्रुप्त धरोहर सी रख लेते थे। सकोची तो इतने थे कि किसी ने उनका ग्रुण-यान 
करना चाहा, या मान-पत्र भेंट करता चाहा, तो वहा से चुपचाप सरक जाते थे । 

“तेकी कर कुए मे डाल” के ज्वलन्त उदाहरण थे । उपयुक्त गुणों को कथनी में 
ही नहीं, गपितु करनी भे भी उतारते रहते थे। वे कममठता के सही अर्थ मे मूक प्रहरो ये । 
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इसके अतिरिक्त बाबूजी तो विनोदी भी बहुत थे। एक बार की बात है कि 
अम्माजी किसी बात पर मुझसे रुष्ट हो गई । मैं उदास बैठी थी। बाबूजी को पता 
चला तो आकर तुरत उन्होंने एक फूलभडी छोडी--'सासु सुसेवित वश नहिं छेखिय” 
और हसा ही तो दिया। “मानस” के प्रसग उन्हे यथेष्ट स्मरण थे। अत. बहुधा 
उसकी पक्ितिया अपने परिवेश मे लेकर, परिवर्तित करके हम सबको हसाते रहते थे। 

इसी सदर्भ भे एक रोचक घटना और याद आ गई । एक बार मेरा ज्येष्ठ 
पुत्र राजीव उनसे मिलने गया था । बाबूजी ने उससे उसकी पढाई के विषय मे पूछा, 
तो राजीव ने कहा वह 8.80, कर रहा है। प्रत्युत्पन्नमत्ति उनमे इतनी थी, तुरत 
बोले, “ओो, समभका ! फोम्या 5७7008/7 ०८४०८०१ ।” राजीव हसते-हसते लोट-पोट 
हो गया। तभी थोडी देर मे राजनीति की चर्चा चल पडी, और किसी 0४... 
का उल्लेख आया। बस, बाबूजी झट बोल पड़े, “अर्थात्‌, ४७9७ ० ॥6 
[.प्राणा० #६एपणा ” दुबारा ठहाकों से सम्पूर्ण वातावरण गूज उठा। ऐसा था 
उनका विनोद--बौद्धिकता के आवरण से वेष्ठित सरल, भोला विनोद 

बाबुजी अपने जीवन काल में एक समाज सुधारक के नाम से विख्यात्र हुए। 
सदियों से परम्परागत आता हुआ लोकाचार, जिसमे मूल बात तो विलुप्त हो चुकी 
थी और रह गया था बाह्मयाडम्बर । कटिबद्ध होकर उन्होने इसका विरोध किया । 
यहा तक कि घर का ही एक विवाह पदें से हुआ, किन्तु बाबूजी अपने सिद्धान्तो के इतने 
पक्‍के थे कि विवाह मे सम्मिलित नही ही हुए। उनके लिए सब समान थे-स्वजन, 
परिजन, पुरजन । अन्य तथाकथित सुधारको की भाति दो व्यक्तित्व नही रखते थे । 

जहा स्वय पर इतना नियत्रण रखा, वहा उनके पूर्व अजित सस्कार भी 
उदीयमान रहते थे ! मेरे पुनत्नो, राजीव और नीरज के विवाह के पश्चात बहुओ सहित 
उन्हे अपने पास बुलाया था--यद्यपि बच्चे पूज्य बाबूजी को प्रणाम करने जाते ही-- 
फिर भी, याद करके, फोन करके बुलाया । और भोजनोपरान्त बेटो को नारियल, 
तथा बहुओ के हाथ में गुड की डली स्वय दी और कहा, “यह हमारा कुल-धर्म है।” 
उसी अवसर पर विवाह मे बधघे 'गठ-बधन' का अतीव सु दर अर्थ बताया। बच्चे 
कितना समझे, मैं नही कह सकती, किन्तु मेरा कठ अवरुद्ध हो गया । 

इस प्रकार की अनेकानेक घटनाए' स्मृति-पटल पर समय-समय पर उभरती 
रहती है। दुःख है इस बात का कि उनकी पुनीत छत्-छाया मे रहकर भी “दिये तले 
अधेरा” के समान ही रही। उनका एक भी गुण जीवन में घटाना सीख न सकी | 
वे अद्वितीय थे , कोई योग-पभ्रष्ट सत थे... ..... ' “तुम तुग हिमालय शव ग, मैं 
चचरऊ गति सुर सरिता ....«.०« ं 

इन कतिपय शब्दों के साथ अपनी भाव-भीनी श्रद्धाजलि उस महान विभूति 
के श्री चरणो मे अपित करती हू । 


स्व ० सागौरचली की ज्येध्ठ पुत्री 
श्रीमती सावित्री खेमका 


मेरे काकोजी 


कैसी विडम्बना ! स्मृति में कुछ छिखना है, लिखें तो तब जब विस्भृति 
सभावना हो, यहा तो काकोजी की याद अक्षुण्ण है। खेर जब सभी लिख रहे है 
मैं भी सही । 


पुकारती मैं मवश्य काकोजी थी पर थे वे मेरी ममतामयी माँ ! 


मातृ देवों भव । 
पिछू देवों भव । 
भाचाय॑ देवो भव । 


गुर-गृह से विदा होते समय स्नातक-छात्र को आचार्य का यह अन्तिम उपदेश 
है। आचार्य कह रहे हैं--मा मे, पिता भे और ग्रुरु मे देव बुद्धि रखना, उनको पृज्य 
समझना । मा अलग, पिता अछूग और आचार्य अलग, पर जब मैं काकोजी को याद 
करती हू तो उनमे मुझे तीनो एकाकार होते नजर आते हैं, तीन त्रिमुण रूप मेरे छिये 
एक हो गये, काकोजी के रूप भे उस मा के प्यार मे जब कहानिया उमडती तो उनका 
आचाये रूप उनमे काकता । 


राष्ट्रकवि मैथिलीश्रणजी ग्रुप्त के यहा राहुल को मा से वार-बार आम्रहु करना 
पडता था, “मा कह दे एक कहानी” पर यहा आग्रह कहा, कहानियो की अजस्र धारा 
काकोजी से सदेव उमढती रहती जिनमे होता प्यार, दुलार आत्मीय भाव और 
समतासयी सिखावन । भाई-बहन के सरल चिश्छछ, मघुर एवं उत्सर्गशील प्रेम के 
प्रसग उन्हे बहुत प्रिय थे। सन्‌ १९५२ मे मेरे नाम एक पत्र मुकुन्दढ से जाया था 
जिसमे “जीण माता” के करण यीत की माभिकता भाई बहन के शुक्र एवं उज्ज्वल प्रेम 
के रूप मे प्रकट हुई है। पत्र अविकक रूप से यहा उद्धृत है-- 


डा० मकुल्दगढ 
२०-१०-५२ 
सावित्री बेटी, 
इस बार यहा आया तभी सोचा था कि देखें सावित्री का पत्र पहिले आवे तो 
ही पत्र हू । इसी उधघेडबुन मे दिव निकल गये । तुम्हे पत्र न छिखने का मन मे अफसोस 
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भी बहुत होता था। एक तरह की खटक मन में लेकर सोता था लेकिन फिर मन को मवाता 
था कि इस बार तो देखो देखे सावित्री भी अपने को याद करती है क्या ? आखिर 
यह तय किया था कि दीवालो के दिन तक अगर सावित्री का पत्र न आया तो उस दित 
तो अपने द्वार मान लेंगे और उसे पत्र लिखेगे ही। ठीक दीपावली के दिन तुम्हारा 
पत्र आया यानी परसो । कल तुम्हे जवाब लिखने वाला था लेकिन कल पत्र लिख नहीं 
पायथा। इसलिये आज यह पत्र लिख रहा हु । विवाह के बाद लडकी का अधिकार 
नही रहता यह तो तुम लिख सकती हो और मान सकती हो! एक तरह से है भी, 
लेकिन मैंने अभी ऐसा अनुभव नहीं किया है। मन पुरा-पूरा तो तैयार भी नही है, ऐसा 
मानने के लिए । मानना पडेंगा तो उपाय नही, उस दिन तुम भी मान लेना, अभी से 
क्यो मानती हो ! 


सयोग की बात, सावित्री, जिस घडी तुम्हारा पत्र आया उस ववत मैं जीण माता 
की कहानी और गीत पढ रहा था। गीत तुम सुनो तो रोये बिना न रही बडा 
दृदयस्पर्शी है। तुम्हारे पत्र के समाचार यानी अनाधिकार की बात उस गीत से मिल 
रही थी और मैं दोनो चीजे यानी वह गोत और तुम्हारा पत्र साथ-साथ पढ रहा था 
इसलिये मुझे भी रोना भा जाय तो तुम बुरा मत मानना । 


कथा यो है--भौरगजेब बादशाह के वक्‍त की बात है। जीवनी बहिन और 
हु भाई दोनो प्रेमपूर्वक रहते थे। मा-बाप मर चुके थे। भाई और बहिन मे गाढा 
सस्‍्वेह था। भाई का विवाह हो गया था । एक दिन ननद और भावज एक दांसी के साथ 
साहाब पर पानी भरने गई । भावज ने कहा मेरा घंडा तुम उठवा दो, तुम्हारा दासी 
उठवा देगी । ननद ने कहा : ऐसा नही हो सकता, मेरा तुम उठवाओ, तुम्हारा दासी 
उठवायेगी, इस पर दोनो मे बोल-चाल बढ गई । ननद यानी जीवनी ने वही अपना 
भटका फोड दिया और अखण्ड ब्रह्मचय का जन्नत लेकर कठिन तपस्था करमे निकछ पडी। 
भौजाई ने धर आकर सारे हाल हष॑ को कह्टे तो वह तुरन्त गपनी बहिन को मनाकर 
लाने के लिए निकल पडा । भाई ने पहिले तो बहुत खुशामद की। पीछे वात्सल्य की 
बाते कही लेकिन बहिन ने कहा कि मेरा प्रण अटल है तब भाई ने कहा * मैं भी साथ ही 
बढ गा क्योकि भा ने मरती दफा तुम्हारी सम्हलावण झुके दो थी। भा के बारे 
मे हष॑ ने जो कहा वह तुम्हे लिखता हू - 


“मा मरने लगी जब उसका जी गले मे अटक गया था तब मैंने मा से पूछा कि 
तुम्हे किस बात की चिन्ता है तो मा ने कहा था कि मेरे लाछ, मुझे जीवनी की चिन्ता 
है बह छोटी है, वह मा किसे कहेगी, वह किससे रूठेगी, उसका सिन्हारा कौन करेगा, 
उसके हाथों मे रचनी मेहदी कौत माडेया । सुबह शाम लुक-लुक कर कोनों में धुस- 
घुस कर वह रोयेगी । इस पर मैंने उसे वचन दिया था कि भा, तू जीवनो की चिन्ता मत्त 
क्र । तू निश्चिन्त होकर मर । जीवनी की सम्हाल मैं करू गा, में उसे हथेलियो पर 
रखू गा तब मेरी और तेरी मा निश्चिन्त होकर और सुमे यह कह कर मरी थी कि ऐ 
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मेरे समर्थ छाल, मुझे तुमसे ऐसी ही आशा थी। तू' जीवनी की सम्द्दाड रखना । कही 
कभी पेठे पाप आया तो दरयाह मे मैं तेरी दामणगीर होऊ गी । इस तरह कंह कर वह 
धात चित्त से मरी थी। इसलिये मेरी बहिन, मेरी जामनजाई बहिन मेरी जीण वहिन मैं 
अपने किये हुए कौछ से फिर नही सकता । मैं असलछो राजपूत्त हु या तो तुम घर चलो या 
जहा तुम वहा मैं ।” फिर वहिन-भाई दोनो डू गर पर चढ़ यये। कठोर तपस्या की सिद्धि 
प्राप्त की । और वह जीवनी आगे चरकर देवियों की देवी जीण माता हुईं जिसके मन्दिर 
में भेछा लगता है भौर हर ताल बहुत बडी सख्या मे लोग वहा एकत्र होते है । गीत तुम्दे 
पढाऊ गा कछकत्ते आऊया तब । दीवाली के उपलक्ष्य मे तुम्हे यह कहानी लिख दी है| 


हम छोग सव कोई मजे में है तुम अच्छी तरह होवोगी। घर में जौर सब 
लोग अच्छी तरह हैं न ? राहुल बाबू (मेरा पुत्र जो उस समय ढाई वर्ष का था) का 
क्या हाऊू है ? वह पढता है क्या कुछ ? लेक कोठी से उसका राजी पो हुआ या नही ? 
दीनानाथ को भी यह पत्र पढा देना। उसे अरूग नही लिख रहा हूं । दोनों सीर 
में मान लेना पाती कम ज्यादा चाहे जैसे कर लेना । रडना मत आपस में। पाती 
मे फरक रह जाय तो मैं आऊ गा तब पंचायती कर दू गा । 
काकोजी 


इस तरह की एक और कहानी बहिन के निएछुल प्यार की मुर्को १०-७-७१ 
के पत्र मे (यह पत्र, पत्र-खण्ड मे है) लिखी जिसका यह मार्मिक अंश है-- 


“तुम्हे एक कहानी लिखता हू मेरा ख्याल है कि तुम्हे अच्छी लगेगी लेकिन ढर 
यह लगता है कि तुम्हारे स्नेह के आसू त चल जायें” ॥ 


काकोजी में कितना पारिवारिक प्रेम भरा था यह बहुत कम लोगो को पत्ता 
है, यच्चो के साथ खेलते, विनोद करते । अत्त सभो बच्चे उनसे नि सकोच दोस्ती का 
भाव रखते थे। हम सब को हमारे बचपन को निरछल बातें बताते । मैं जब तीन- 
भार वर्ष की थी तो उन्होने पूछा, एक पैसे में दो नीवू तो दो पैसे मे कितने ? मैंने कहा : 
तीन । उन्होने मुझे हिसाव समझाया तब मैंने कट कह दिया कि काकोजी भाप साथ 
रहें तव तो यह चार देता है नही तो तीन हीं। यह वात अकसर याद दिल्लाकर कहते 
कि भुझे तो तुम आज भी उतनी ही बडी लगती हो । कैसे वे हमारा वचपन हमे छौटातले 
रहते थे! मुर्क काकोजी से स्मेह-दुलार अधिक मिला या उपदेश यह कहना कठिन 
है। उनके प्यार मे उपदेश था और उपदेश में प्यार। काकोजी का जीवन सार्वजनिक 
जीवन था, उन्हे अवकाश कम मिलता था पर जो भी भोडा सा समय देते उसे ८्यार से 
झात्मीयता से, अपनी सादगी व निर्मेठता से गहन गभीर बना कर पूर्ण कर देते, कितना 
सच्छा व प्रावन प्रेम हसे मिक्ता था। उन्हे उन्मुक्तता बहुत भाती थी । बैे प्रत्येक 
व्यक्ति को दिझ ख्लोल कर खिलखिलाते देखना चाहते थे, महादेवोजी की उन्मुक्त हसी 
पर दे न्योछावर थे | 


काकोजी चाहे उन्न मे, अनुभव मे, व्यवहार मे बडे होते रहे पर थे वे एकदम 
बच्चे ही ! वैसो ही निर्मेलता, वैसी ही सरलता, वैसी ही दुसरो के दोषो को नजरअन्दाज 
कर फिर वैसा ही हो जाने की भावना । कितना निश्छल प्रेम ! 


- ऐसे उदार, सहृदय व निर्मल पिता की बेटी होने मे किसे गौरव न होगा ? 
हजारो-हजारो स्म्रत्तियो से अभिषिकत मैं जब पुरानी बातो को याद करती हू तो 
सभी बातें इधर-उधर बिखर जाती है, मैं न उतको बटोर पाती हु और न सजो पाती हू । 
वे यश-काय हैं। यह उनकी प्रशस्ति नहीं वल्कि सच्चाई है। अब भी भुझे उन्तकी 
वह मन्द मधुर आत्मीयता से भरी वाणी सुन पडतो है और मै पुनः उसे सुनने के लिये 
अधीर हो जाती हू । फिर मैं अपने से प्रश्त करती हुं, काकोजी ने बहुत विया, देने में 
कजूसी नहीं की । क्या मैं ले पाई ? कितना ले पाई ? प्रभु से यही प्रार्थना है कि 
ये शब्द केवल शब्द न रहे--मेरे जीवन मे अधिक से अधिक उतरें। यही होगी उनकी 
बेटी बनने की साथंकता और यही होगी मेरी पुज्य पितृ-चरण मे सच्ची श्रद्धाजलि । 


स्वर्गीय भागीरयजी के जामाता, 
जयेष्ठ पुष्ती ओमती साचित्नी के पति 
श्री दीनानाथ खेमका 


श्रद्धय काकोजी 


“कुब॑न्तेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छुत समा ” 

काकोजी कर्मंवीर थे ? कर्मनिष्ठ थे ”? नही, इनसे भी ऊपर काकोजी थे एक 
सच्चे 'कर्मनिष्ठ योगी!। स्व की सीमा लछाघ धृत्ति, श्रद्धा, उत्साह व पूरी निष्ठा से 
अनासवत रह उन्होंने अपना जीवन परहिताय विताया। “वसुधैव कुटुम्बकम्‌” उनका 
मूल मत्र था। महासना मालवोय जी की भाति मोक्ष की चाह नही, वल्कि पुनर्जन्म 
की आकाक्षा रही काकोजी की ताकि कर्म कर सके । 

न त्वह्ट कामये राज्यम्‌ू न स्वर नापुनभंवम्‌ 
कामये दु ख-्तप्तानाम प्राणिनामू आति-नाशनम्‌ ॥ 

'दु ख सहना और सुख वाटना' यह उनके जीवन का ध्येय था । कभी किसी को 
छोटा नहीं माना और सदा सहायता करने को तत्पर रहते थे। किसी की निन्‍्दा करना 
था दूसरे के प्रति दुर्भाव रखना इनको बिल्कुल पसन्द चहीं, था। परोपकार इनके जोवन 
का ब्रत था। यृहस्थ जीवन मे भी ये वरावर अनासक्त रहने की कोशिश मे लगे रहे-- 
इनके जीवन का उहूं श्य रहा है-- 

“अकुत्सिते कर्मणि य. श्रवर्तंते निवृत्तिरागस्य गृह तपीवनम्‌” । 

काकोजी के परद्धिताय की एक वात यद्दया लिख रहा हु । आज से कोई 
४०-६० वर्ष पूर्व की वात है। इन्होने अपने गाव मे हरिजनों के छिये उनकी ही वस्तो 
मे एक कुआ खुदवाया । उस समय हरिजन अछूत माने जाने के कारण जानवरो की 
पानी पीने वाछी खेली से पानी छाकर पीते थे जिसमे कीडे कुलबुराया करते थे ॥ 
इनके दिछ में बछूतो के प्रति भाइयो सा प्रेम व समभाव था। हरिजनो का मान 
बढाने के लिए तीस वर्ष पूर्व साबिश्नी को लेकर अपने भगी के घर गये और वड़ें प्रेम 
से उनके यहा लस्सो पो । इस प्रकार एक ओर हरिजनो के प्रति अपने प्रेम को दिखाया 
यहा यह भी भावना रही कि उनके वच्चे निराभिमानी बनें और सबके प्रति 
समभाव रखें । 

रामावतार मे प्रभु कठुभाषियों से मघुर वोलते थे, कृण्णावतार मे प्रभु 
कदुभाषियों से कटु पर इस कलयुग मे हमारे वीतरागी काकोजी प्रभु राम को भाति 
मघुर ही मधुर बोलते थे। अतः मेरा रोम-रोम व मेरी बात्मा श्रद्धावनत्‌ हो यही कहती है 

"इन्हु सम कोउ न भयर जग माही, 
है नहीं कवह द्व हैं नाहीः ॥ 
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श्री राधाकिशतजोी कानोडिया को ज्येब्ठ पुत्री 
श्रीमती सुमित्रा जारान 


छोटे बाबाजी 


मैं उनकी छाडली थी और उन्हे छोटे बाबाजी कहती थी । मेरे शैशव की 
स्मृतियों मे उनकी अनेको स्मृतिया है, लेकिन एक स्मृति इतनी सजीव है कि उसकी याद 
आते ही सारा दृश्य मेरी आलो के आगे खिच जाता है। उसी को लिखती हू । 

२६ अगस्त, १९४२। यह मेरे जीवन का एक परम पुनीत दिवस बत 
गया है। मैं बच्ची थी और मेरे भन मे देश के प्रति प्रेम था। इस दिन छोटे 
बाबाजी गिरफ्तार किये गये ये । छोटे बाबाजी गिरफ्तार हो रहे है, इससे मैं दुखित नही 
थी, गवित थी--हमारे छोटे बाबाजी देश के लिये जेल जा रहे है। छोटे बाबाजी की 
जेल-यात्रा का दृश्य अनोखा था। यह कुछ वैसा ही था जैसा कि किसी राजपूत योद्धा 
का युद्ध के छिए अभियान । 

स्वतत्रता के वीर सैनिक की विदा-वेला में सारा परिवार, स्वजन, परिजन, 
बधु-बाधव अदम्य उत्साह से इकट्ठा हुए थे। इनमे मैं भी थी, उनकी छाडली भवोध 
बालिका जो न जाने कितनी हथित और गवित थी। आज भी बार-बार याद आती 
है वह अनुपम भाकी--छोटे बाबाजो के उन्नत छलाट पर बडे बाबाजी (भागीरणजी के 
अग्नज गंगाबक्सजी) का तिलक लगाना, उनका देदीप्यमान मुख और गर्वोन्तित वक्ष ) 

इस पावन भाकी की स्मृत्ति मे आज भी मन धन्य-धन्य कर उठता है । 


ड१७० 


स्व० भागीरथजी के पुत्र एवं पुत्रबधू 
श्री अव्विनीकुमार एव 
श्रीमती भारती कानोडिया 


सुरसरि सम सब कहं हित होई 


“बेटी वीनणी कईया होव” ये शब्द सदा कानो मे अमृत वरसाते रहें और 
आज भी इनका स्मरण मुझ वात्सल्य के आगार मे प्रतिष्ठित कर देता है। ससार 
की दृष्टि में काकोजी भेरे श्वसुर मात्र थं परन्तु वास्तव में वे मेरे माता, पिता, ग्रुर 
तथा भसिन्र पहले थे, श्वसुर बाद मे। उनके अभिन्न भित्र श्री सीतारामजों सेकसरिया 
को दौहित्री होने के नाते भुझे उन्होंने जन्म से पुत्रीवत्‌ माना। वाद में जब वे सुम्के 
अपनी पुत्रवधू बनाकर घर में राये तव वोले-- 

#मै पुनि पुत्रवधू प्रिय पाई, रूप राशि गुन सील सुहाई | 
नयन पुतरि करि-प्रीति वढाई, राखेउ प्रान ज़ानकीहिं छाई ॥” 

इसके वाद उन्होने अपनी विकट समस्या मेरे सामने रखी, “बेटी वीनणी कड़यां 
होव” । उनकी समस्या ने मेरे पितृ गृह-वियोग के दुख को हर लिया, काकोजी की आंखो 
में छुकक आये अनमोल स्नेहाश्रु मेरी जीवन रता को सिंचित करते रहे । 

विवाह के कुछ विन पश्चात ही किसी सम्बन्धी के यहा निमंत्रण से रात को 
कुछ देर से लोटी तो देखा, काकोजी व्याकुलता से वाहर चहलकदमसी कर रहे है । 
उनकी परेशानी पर मेरी हैरानी देखकर वे वोले “वघू लरिकनी पर-घर आई। 
रावेहु नयन पलक को नाई ॥7 

सअन्यन पक्क की नाई” रखी जानेवाली घर में भारती अकेली नही थी। 
हम सब भाई-वहन एवं वहुए सभी आपस मे यह दावा करते थे कि “काकोजी मुझे 
ही सबसे ज्यादा प्यार करते है ।/” किसी के भी इस दावे का अन्त तक निपटारा नही 
हो पाया। यहा तक कि मेरे पुत्र देवप्रिय के पटाई के छिए विदेश गमन की सध्या 
को काकोजी ने अपनी मृत्युशग्या से भी आशीष देने के लिए वम्बई फोन किया। यह 
उनकी बन्तिम फोन वार्ता थी। इतना विशाल था उनके स्नेह का प्रासाद कि हमारे 
बृहत्‌ परिवार द्ारा उस प्रास्ताद पर अधिकार कर लेने के वाद भी अन्य छोगो के किए 
पर्याप्त स्थान वच जाता था । 

५ हर ०4 

यृहस्थी मे रह कर भी किसी मनुष्य के लिए वानप्रस्थ ले पाना बहुत ही 
कठिन होता है और विशेषकर एक वैश्य के लिए। चौयेपन मे भी वह निन्यानवे के फेर 
में पडा रहता है लेकिन काकोजी ”पद्मपत्रमिवाम्भसा” थे । उन्होने व्यापार से पूरी तरह 
संन्यास ले लिया था। पैसे को दुनिया से अपने आपको समेट लिया था मौर अपना 
समय मात्र पढने-लिखने तथा जन-कल्याण के कार्यों में ही व्यतीत किया करते थे। एक 


४१९१ 


चार जब थे किशनगढ़ थे तब बहा से वम्बई फोन पर वात करने के दौरान उन्होंने 
मुझसे पूछा “तेरी मील ठीक चाल ह ना। कमाई टीक ह ना” । मिल में ही बैठे हुए 
इस प्रकार का प्रश्न पूछना मुर्क बहत ही अटपटा छगा । मैंने उनसे कहा “ताप वहीं 
तो हैं आपको मादुम ही होगा अन्यथा वहीं मिल के अधिकास्यिो से पूछ छीजिए 77 
सीधा ना जवाब था उनका . “मन्नत घाटे नफ़ेस के मतलब, मत्तों तरस सब्ययां हीं 
जाणन के निये पूछ लियो थो। कठे हारा स क्यू पूछ ?” 
विनोद नो उनकी रुभ-रंग में समाया हुआ था । अपने इसी स्वभाव 
के कारण वे सवके प्रिय वने और सभी उन्हें अपने नजदीक का मान लेते थे । कोई 
बूढ़ा हो अथवा वच्चा--सभी के मित्र धन जतेथे। मेरी पुत्री अमिया का मध्य 
रत्रि के अन्तिम प्रहर में जन्म हुआ ही था कि सुबह बहुत ही जल्‍दी उन्होंने मुझ फोन 
किया और बिल्कुल सरल तरीके से पूछा “तू कुण सी नीजी खच् आज स कमर करगो”, 
मैंने कहा “मैं समझा नहीं। कोई विशेष खर्चीन्‍्ठी आदन भी नहीं है जिसे मुझे कम 
करने के लिए कहा जाय, उन्होंने नुरन्त ही कहा “जो भी हो, खो नो अब सर वटानों 
ही पढ गौ । रुपया भेला कर जद ही तो वेटी को ब्याह करन सक गो । उसका कहना 
था कि वात एक बारगी ही समझ में आ गई भर मैं हसी से दृह्गा हो गया । 
4 भर अ 
गीता और रामायण से काकोजी का मन कभी नहीं भरा । हम सभी बहओं 
ने उन्हें रामायण ग्रा-गा कर सुनाई है। वे युनतकर आनन्दित ही नहीं, तन होते थे । 
याद आती है यह पत्षित “अतुल युभाव तवक तुलसीदछ, मानत सेवा भारी” । उनके 
न्यि तनिक्र सा भी कर दिया जाता तो वे उम्त 'तनिक को भी इत्तनी बड़ी सेवा मान 
लेते कि उससे अपने को कभी उऋण नहीं समझ पाते । मैं क्रमी कुछ रूखा-सुखा भी 
बना देती तो बड़े णौक से स्वाद लेकर खाते और कहते “तेद हाथ म अमृत है 7” 
में विवाह के बाद अन्तिम परीक्षा देने के ल्वि पढ़ रही थी। नगर परिवेश 
में नई जिम्मेदारियों को सम्हालने में इतनी घबरा गई थी कि गृहस्थी और अध्ययन 
का तार वेताल होने लगा। मैंने पढ़ाई छोड़ने का निग्नद॒ किया । जब काकोजी 
को यह मादृम हुआ तब उन्होंने मुझे यह कहानी सुनाई : एक पदु नट और नठनी 
किसी कंजूस राजा के दरबार में अपना कौशल दिखाने गये । रात ढच्ठने को आयी 
परन्तु राजा ने कुछ देना पडेंगा इस डर से, एक वार भी वाह-बाह नहीं की । नठनी 
थक्कत गई तो नट से बोली “रास घड़ी भर रह गई, पिंजर थाक्या आय । यों राजा 
दीफी नहीं, मन्तरी ताल वजाय” । उत्तर में नठ ने कहा “बहुत गई शोड़ी रही, थोड़ी भी 
सब जाय। बट कहे युन नट्टणी, ताल भय क्यू खाय। यह सुनकर राजकुमारी ने 
अपना बहुमूल्य हार तथा राजकुमार ने अपना कीमती दुशाक्ा उतार कर चंद को दे 
दिया। टाज़ा को क्रोधित देखकर दाजकुमार ने कहा “हम दोनो आपकी कंजूसी से 
तंग गाकर कल कुछ अकर्म करने वाके ये । “ताल भग क्यू खाय” थाने जीवन का 
क्रम क्यों बिगड़े उस बात ने हमे नया जीवन-हर्शन दिया है । हमने अपना निम्त्रत 
बदल कर अपने को पाप करने से बचाया है। इसलिए नद्र की ग्रृद्ध मानकर यूरु 
दक्षिणा-स्वरूप यह दें दिया” । यही अतिक्रिया मेरे साथ भी हुई नया मैं नये संकल्प 


डर 


के साथ अपनी पढाई मे जुटी और सफल हुईै। जाज सोचती हू तो अश्व उठता है 
कि यदि काकोजी सुर्क समय पर नैतिक साहस नहीं देते तो क्या मैं अपनी मजिछ तक 
पहुच पाती ? तब “बहता पानी निर्मला” लिखी नही गई थी परन्तु जीवन-काव्य तो 
वे सदा ही लिखते रहे। यह काव्य रस, रूप और गध तीनो भुणो से युक्त पुष्प की 
तरह था। उनकी हर वात निराली थी, जिसमे धरती की गध, जीवन का रस और 
अन्तस्‌ के सौन्दर्य के दर्शन होते ये॥। < _ 
५ अर । 

हम लोग वम्वई रहते हैं। मेरे गले मे एक वार भयकर तकलीफ हुई और 
मैं घबरा गया था। भारती ने सोचा कि काकोजी की उपस्थिति से मुर्के वल मिलेगा । 
उसने कलकत्ता फोन करके काकोजी से सहज स्वर मे वम्बई आने को कहा । वे बोले 
“ठीक हू, कार श्वाम के प्लेन से आजास्यू ।” भारती ने अनुरोध किया “आम को नही 
सुबह के प्लेन से आ जाइये ।” विना पूछे ही कि क्‍या वात है वे सुबह की उडान से ही 
वम्बई आ गये। मुझ डिप्थीरिया हो गयया था। परन्तु यह उन्हे आने के बाद ही 
वताया गया। भारती ने जब पूछा “आप मेरे बुलाने पर कारण जाने बिना सब 
कामकाज छोडकर तुरन्त फंसे दोड़े चले आये ?” इस पर वे बोले “क्यू” गड़वड है 
या तो म समझ गयो थो । इतनो विश्वास थो कि तू विदा मतरूब मन्‍्ने परेशान कोनी 
करे ई लिये कारण पूछनो जरूरी कोनी समभ्ूययों और आ गयो । 

* ५ है 

धया निशा सर्वेभूताना तस्या जागति सयमी” जव सारा जग अपनी-अपनी 
वुनिया मे खोया रहता था, तब भी काकोजी जागते रहते थे और सोचते थे, योजनाए 
चनाया करते थे--अकाछ-राहृत के कार्यो की, गरोब छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की, 
निराभञ्ित वृद्ध अपाहिंजो को पेन्शन दिलाने की, अस्पताल के लिए धन सग्रह की, 
परित्यकताओं को उनके अपने घरो मे पुनः प्रतिष्ठित कराने की । विचारना और 
विचार को कार्यान्वित करना, दिन हो या रात, उनके लिए कभी नही रुका, अनवरत 
चलता ही रहा--तव तक, जब तक सासे चलती रही । 

यह सब हमने निकट से देखा था। कभी हमारा मन भी इस राह पर 
चलने को जलकता था, किन्तु दूसरे ही क्षण अपनो क्षमताओं की सीमा का परिचय 
पाकर हम थम जाते। यदि कभी इस लकक से पराजित होकर हम उनके पद- 
चिन्हो पर एक पग भी रख पाये तो अपने को धन्य मानेंगे । 


डश्३े 


भागीरथजी के कनिष्ठ पुत्र एवं पृत्नवधू 
श्री सतोषकुमार एवं उमा कानोडिया 


वट-वृक्ष 


आकाश की तरह निर्मेठ--मेरे पिता 
तुमने हमे जन्म दिया 

प्यार दिया 

सपने 

गीत विये 

गीता के कर्म का पाठ 

और घने वट-वबृक्ष की छाया 


जितना कुछ दिया है तुमने 

उसके लिये गव्द नही है मेरे पास 
भाषा थौनी लगती है 

तुम्हारे विराट व्यक्तित्व के सम्मुख 


भाज जीवन के हर मोड पर, दिवस के हर क्षण मे, हमे अपने परम श्रद्धेय 
काकोजी का अभाव महसूस हो रहा है। उनके वनाये हुए प्रशस्त मार्ग पर 
हम यदि एक डगर भी चछ पाये तो यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि मानेंग्रे। 


ओ स्नेह, प्रेम, ममता, जीवन के गायक ! 
ओ सहज गीत के कर्णघार जन-नायक ! 


रूप रंग रस गध, मम छन्द निर्माता |! 
ओ पिताश्री ! मैं तुमको णीश भुकाता | 


डश्ड 


स्व० भागीरयजी को कनिष्ठ पुत्री 
श्रीमती उषा भुवालका 


वह शीतल छाया | 


अचानक ही छूगा जैसे समय आकर मेरे निकट रुक गया है और मैं तपते 
रेग्रिस्तान की रेत पर जलने के लिये छोड दी गयी हूं। वह शीतल छाया जो मेरे 
हृदय को बराबर सुख और शान्ति अदान करती रही वह हृठात्‌ कैसे पचभूत-तत्व में 
विलीन हो गईं । इस तरह उनके चले जाने से, जीवन मे एक बडी रिक्तता आ गयी। 
अब मुझे 'चेटी” कहने वाली वह मधुर आवाज नदी मिलेगी--जन्म भर यह सुनने के छिये 
तडपना पडेंगा-भन्त छटपटाता रहेगा । 

काकोजी हमेशा ही मुझे 'बेटी” कह कर पुकारते थे --वह बात्मीय क्षण फिर- 
फिर मिले इसकी प्रतोक्षा अब समाप्त दो गयी। कभी-कभी तो उनके स्नेहसिक्त 
साहवर्य भौर अतीत हो गयी आन्तरिक घटनाओ की याद मे मन इतना विचछित हो 
उठता है कि अपने आपको सम्भाऊना बहुत मुश्किक हो जाता है। उनकी बे कहानियां, 
उनकी उक्तिया व मीठी भिड़किया हमेशा-हमेशा याद रहेंगी। अन्तिम दिलों में वे 
कितने आत्मीय व स्नेहिकू हो उठ थे कि मुछाये नही भूछ पाती । जो जीवन भर स्वय 
दूसरो की तकछीफ टूर करने मे सलग्न रहे, अन्तिम दिनो मे उन्होंने उतनी द्वी तकलीफ 
अपने ऊपर ओढ ली थी--यह सोच कर भी मन विलख उठता है । 

काकोजी स्वय त्तो सवको रोता-विलखता छोड कर स्वगंवासी हुए। एक 
ऐसा अभाव दे गये, जिसकी पूत्ति नही हो सकती । ईश्वर के दूत के रूप मे मानों इस 
पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। दूसरो को सेवा-सुख प्रदान कर स्वय सन्तुष्ट होते रहे भोर 
भपती तकलीफें फेलते हुए ब्रह्मनोत हो गये । सच ही वे एक “महापुरुष' थे। एक 
सन्त थे, जिनकी वेटी दोने का सौभाग्य मुझे मिला-- मैं गौरवान्वित हुई । 

उनका आश्षीर्वाद, उनका आदशे, उनकी सत्‌ इच्छा मेरा पथ-निर्देश करे, 
इसकी प्राथंधा ईश्वर से करती हु। परम पिता परमेश्वर उनकी पावन आत्मा को 
शान्ति प्रदान फरें--थही मेरी हादिक विनती है। 


डर 


स्थ० भागीरथजो के व्यक्तिगत परिचारक 
श्री जगरूप घरिया 


दीनन के हितकारी 


१९३० मे पन्दरह वर्ष की उमर मे मैं बाबू भागीरथजी के पास काम करने 
लगा । उस वक्‍त बाबूजी मुझे अपने लडके की तरह मानते थे । मेरी शादी उनकी मदद 
सेहुई। मेरी स्त्री के पेट मे बहुत बडा रोग हो गया तो उन्होंने बहुत पैसा खरच करके 
उसका आपरेशन करवाया । 


एक बार बाबूजी ने पूछा, तुम्हारे पास खेत नही है तुमको कुछ खेत करवा दें, 
मैंने कहा, मेरे कोई बाल-बच्चा तो है नही, दो जने हैं, किसलछिए खेत करू ? आपकी 
इच्छा हो तो हमको एक कुआ और शकरजी का मन्दिर बनवा दीजिये। बाबूजी ने 
कुआ और मन्दिर बनवा दिया । कुआ बनने से मेरे गाव वालो को पानी पीने का 


बहुत सुभीता हो गया । पहले कुआ बहुत दूर था। 


इधर मैंने बाबूजी से पशुओं के पानी पीने के लिए मेरे गाव मे हौदी बनाने की 
बात कही तो उन्होने मुझे २००/- रु० दिये । हौदी का काम शुरु किया तो बाबुजी 
की मृत्यु हो गयी और फिर काम रुक गया । 

सोताराम बाबू और बाबूजी की जोडी थी। दोनो एक दूसरे के हर काम में 
साथ रहते । बाबूजी की मृत्यु के बाद उनके छडके मेरी सहायता करते है । 


४१६ 


हि ॥ 
| ( हा | 


|! | |॥ 


इयर कं; 


0 
| 4 | ॥| ह ॥ | | 


| 
| 






॥ 
५] ५५ पल हे 2, । 
00000 ० [8 00 /॥7 | 
|, ॥ ॥ । हक हा | हा हा 
4॥॥ ! । | | ४ ॥ | | हु हक! । थ | | !, 
। |; | |॥ ॥/ ॥ । 0007 
(| ' है] 


000 007 
| । ! ॥| | | | : । / | | | है रे 
० 0 
| | ॥/| | | (! | है, ॥ ॥ ४ ॥/॥] । 67 | (मं 
। / | | प्‌ , १ । | |! | !; 


|] ४ 
0 ही " 
न 
| 0, 
000 0! | 0! । 206 कि, 
। | है ४ ] | / | हा । 0 ४ / | का हा | १ | ॥ 
हा री |] । [00% ॥॥/ 0 
| हैँ || ० ! ५ | ४ 


५ । है| 
| । हे ।| ॥./ | //7] | | 
! 2 
हे 

[/ 

घर 


| 
! ।॥ | ॥ री 
| ॥ 4० । | || ! ; | । हि | 
/ (५ | ॥| |, हे डर | | | ॥ ह ।4# 4, | रा | | "५ ( 
॥ ॥! 7 रा है ( (पा * (१ /) ड ४: ॥0 । 4 
|॥ हि ।। डॉ 


(/' /! 
तह कक (है है 
| ॥॥॥ है ह | | |! हे कि) ॥ हक! | 

] 


| हा ; 
॥| |! ! | | । ( (र | 


आम 
0) का 5 ( 
की हि | ड पर कई | ॥ | हू 4! / | | 
हम 00007 
| ५ | ४ | है ॥ ! | [रु 480 
ि / 


 अ्ज्डा 
जज. 


॥6॥॥ 


|, 843/ +$ «७ ॥ र« , #ईः 


ही 


3.4/ है| |, 


पत्र-लेखक भागीरथजो 


स्व० भागी रथजो कानोडिया के जीवन के कई पहल्दू थे । वह छोक- 
सेवी थे, भारतीय सस्कृति के प्रेमी थे, अध्यात्म मे उनकी अभिरुचि थी, 
साहित्य मे उनकी गति थी, कला के वह पारखी थे। इन तथा अन्य क्षेत्रो 
में उन्होने जो सेवा की, वह अत्यन्त महत्वपूर्ण है। लेकिन उनका एक पहलू 
और भी था, जो मेरी दृष्टि मे सबसे प्रमुख था। वह था उनके पत्र-लेखन 
का। बस्तुत पच्र-लेखन एक महान कला है। यो लिखने को हम सब पत्र 
लिखते है, लेकिन अधिकाण व्यक्ति यह नही जानते कि पत्र किस प्रकार 
लिखने चाहिए । हिन्दी के वयोवृद्ध लेखक श्री वनारसीदास चतुर्वेदी की 
फाइलो में एक फाइल है, जिसमे उन्होने कुछ ऐसे पत्र रख छोडे है, जो लिखने 
वाले और पानेवाले, दोनों के लिए अह्लोमनीय है। उस फाइल के ऊपर 
चतुर्वेदीजी ने लिखा है - “हाऊ नॉट दू राइट लेटर्स, अर्थात्‌, किस प्रकार के 
पत्र नही लिखने चाहिए ।” बिना अतिशयोबित के मैं कह सकता हू कि पत्र 
कंसे लिखने चाहिए, भागीरथजी के पत्र उसके नमूने है । 
अपने जीवन-काल मे उन्होंने हजारो नही, लाखो पत्र लिखें होगे। 
उनका स्वभाव ही था कि जो भी पत्र उनके पास आता था, चाहे वह किसी 
बडे नेता, विभिष्ट साहित्यकार अथवा किसी प्रमुख समाज-सेवी का हो, या 
सामान्य कार्यकर्ता का, उसका उत्तर वह तत्काल दे देते थे। मेरा उनका 
पत्र-व्यवहार बहुत पुराने समय से रहा है और उनके जीवन के अन्तिम दो 
महीनों को छोडकर, जब कि वह अत्यन्त अस्वस्थ थे, मुर्क याद नही पडता 
कि मेरा एक भी पत्र अनुत्तरित रहा हो । 
दूसरी उनकी विशेषता यह थी कि जहा तक उनका वश चछता था, 
पत्र अपने हाथ से लिखते थे। यह नहीं कि वोकू कर पत्र छिखवाने का 
उन्हें अभ्यास नही था, मैंने वीसियो वार देखा कि वह हिन्दी अथवा अग्रेजी 
में पत्र लिखवाने से कोई कठिनाई अनुभव नहीं करते थे, धाराभ्बाह 
बोलते जाते थे । उनके पास साधनों का अभाव नही था, टाइपिस्ट भी था, 
लेकिन फिर भी वे अपने हाथ से ही पत्र लिखना पसन्द करते थे। मेरे पास 
उनके सेकडो पत्र है, उनमे कुछ को छोडकर शेष उनके हाथ के ही लिखे हुए है। 
सम्भवत- इसका कारण यह रहा होगा कि पत्र लिखने वाला अपने 
दिल की वात लिखता है । बह नही चाहता कि उसकी वात किसी तौसरे 
व्यक्ति को मालूम हो । वह यह भी अपेक्षा रखता है कि उसके उत्तर 
की जानकारी और किसी को न हो । भागीरथजी इन वातो का विशेष 
ध्यान रखते थे । बहुत-से छोग उनके पास आते थे, उनके सामने अपनी 
निजी समस्याएं रखते थे। भागोरथजी उनकी चर्चा कभी दूसरो के 
सामने नही करते थे, विशेषकर उन बातो को तो वह कभो नही कहते थे, 
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जिनका प्रभाव किसी की मान-मर्यादा पर पडता हो या जिससे किसी के 
स्वाभिमान को आघात पहुचता हो । 

भागीरथजी के जीवन मे जिस प्रकार की सादगी थी, वही सादगी 
उनके विचारों मे थी और वही सादगी उनके पत्रों मे दिखाई देती है। 
वह बडे-बडे विशेषणों का प्रयोग नहीं करते थे, न उनकी बातो में 
अतिशयोक्ति होती थी । वह पत्नो मे बडी सरल और सहज भाषा का 
प्रयोग करते थे। उनकी भाषा बहुत गठी हुई होती थी। कभी-कभी 
वह राजस्थानी की किसी कहावत को भी उद्धृत कर देते थे । 

वह निस्सन्देह कछा के उपासक थे। लेकिन उनका विश्वास था 
कि कला कला के लिए नही है, जीवन के लिए है। अत अपने पत्रों मे वह 
कभी कला की छटा दिखाने का प्रयत्न नही करते थे । कम-से-कंम दाब्दो मे 
सीधी-सच्चो बात लिख देते थे । शब्दों का आडम्बर कभी नही रचते थे । 

एक और गुणवत्ता थी उनकी और वह यह कि वह कभी किसी को 
बीच मे लटका कर नही रखते थे । कुछ करना हुआ, कर दिया। नही 
करना हुआ तो साफ इन्कार कर दिया । 

उनके पास सभी प्रकार के पत्र आते थे । उनमे एक नहीं, अनेक 
समस्याएं होती थी । भागीरथजी के विचार, भाषा और शैली इतनो स्पष्ट थी 
कि वह जटिल-से-जटिल समस्याओ का भी बडी सरलता से समाधान कर देते थे। 

उसका मानसिक सतुलन तो अदभुत था । कठोर-से-कठो र और कडवी- 
से-कडवी बात का जवाब किस प्रकार शिष्ट भाषा मे दिया जा सकता है, 
यह कोई उनसे सीख सकता था । कुछ अवसर ऐसे आये, जब मैने उन्हे बहुत 
उत्त जित होकर पत्र लिखे, लेकिन उन्होने अत्यन्त सयत शब्दों मे उत्तर दिया । 

सस्ता साहित्य मडल” के साथ उनका सम्बन्ध बहुत पुराना था। 
पहले वह उसके सदस्य थे, बाद मे श्री घनदयामदास बिडला के सभापति 
के पद से हट जाने पर वह उस पद पर आसीन हो गये और मृत्यु-पर्यन्त 
आसोन रहे । 'मडल” की आथिक कठिनाई कंसे दुर हो, उसका काम 
भागे कैसे बढे, उसके लिए कौन-कौन सहायक हो सकते है, इन तथा अन्य 
अनेक सुझावों से उनके पत्र भरे पडे हैं। इस प्रकार के सुझाव वह 
'सडल'" को ही नहीं, उन सब सस्थाओं को देते रहते थे, जिनके साथ उचका 
किसी तरह का सम्बन्ध होता था। 

मजे की बात यह है कि उनके पास जितने पत्र आये, उन्होंने किसी 
को भी सहेजकर नहीं रखा। उनका प्रम्पक बडे-बडे राजनेताओ, 
विद्वानों, लेखको, कलाकारों से रहा । उनमे से बहुतो के ऐसे पत्र आाते 
रहते थे, जिन्हे सप्रह मे रखने का लालच किसी की भी हो सकता है, 
लेकिन भागीरथजी थे कि उन पत्रों का उत्तर देकर उन्हे तभी-के-तभी 
फराड डालते थे । पिछले अनेक वर्षों से मैं जब-जब कलकत्ता जाता था, 
उन्ही के साथ ठहरता था । दफ्तर मे उनका सारा समय मुलाकातियो 
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से बात करने अथवा पत्र-लेखन मे व्यतीत होता था। मैं देखता था कि 
चिट्टियो का जवाब लिखा कि उन्हे फाडकर रही की टोकरी में डाल 
दिया । मैंने कहा कि आप ऐसा क्यो करते है ? उनका एक ही उत्तर 
होता था, पत्रो को संभालकर रखने का मेरा स्वभाव ही नहीं है। एक 
बार मैंने किसी विद्यार्थी को ५०) महीने दस महीने तक देने को लिखा। 
उन्होने स्वीकार कर लिया और पहले महीने रुपये भेज दिये । जब दूसरे 
महीने रुपये नही गये तो उस छात्र ने मुझे लिखा । मैंने भागीरथजो को 
पत्र भेजा तो जवाब आया कि उन्होने रुपये भिजवाकर पत्र फाड दिया 
था। मैं उस छात्र का पता फिर से भेज दू । 

भागीरथजी वैसे वडे भावनाशील व्यक्ति थे। कभी-कभी भावुक 
भी हो उठते थे। लेकिन अपनी भाबुकता को वह कभी पत्रो में व्यक्त 
नही होने देते थे । भावुकता मे वहते मैंने उन्हे कभी नहीं पाया । उनके 
पन्नों मे भी कभी भावुकता दिखाई नही देती थी। सच यह है कि भावुकता 
मोह-माया और आसक्ति के कारण उभरती है । भागीरथजी काफी हद तक 
इनसे ऊपर उठ गये थे । हा, अपने आत्मीयजनो का स्मरण करते रहते थे । 
अपने पत्रो मे वह परिचित व्यक्तियो की कुशलता पूछना नही भूलते थे । 

सनन्‍्तो और राजस्थानी के साहित्य मे उनकी दिलचस्पी वहुत गहरी 
थी। हम लोग कलकत्त भे सवेरे टहलकर जब उनके निवास-स्थान पर 
आते थे तो अवसर उस सम्बन्ध में चर्चा छिड जाती थी। पत्नो में भी 
कभी-कभी वे प्रसग आ जाते थे। हम लोगो ने 'मडरः से उनकी कोक 
कथाओ का एक सग्रह 'वहता पानी निर्मेठा' निकाला था। उसकी 
अधिकाश कहानिया उन्होने मेरे आग्रह पर लिखी थी। जब उन कहानियो 
के पुस्तकाकार प्रकाशित होने की वात जाई तो उन्होने मुझसे आग्रह किया 


कि पुस्तक की भूमिका मैं ही लिख दू । उनके कई प्रो में कक्तननियो 
का उल्लेख रहा । शब्दों की उनकी पकड विरक्षण थी । 
उनके किसी भी पत्र में निराशा की वात नही रहती थी। उनका 
उत्तर पाकर निराश और दुखी व्यक्ति भी उत्साहित हो उठता था। 
अपने जीवन मे उन्होंने खूब उतार-चढाव देखे थे। अत. की 
निराशा अथवा व्यथा को वह सहज ही अपनी समझ लेते ये उसे 
सात्वना देने का हर तरह से प्रयास करते थे । 
किसी विदेशी समीक्षक के पास समीक्षा के लिए बहुत-सी पुस्तक आया 
करती थी। उसने वडी चतुराई से इन शब्दोी मे उत्तर लिख रखा था--- 
“आई विछ छूज नो टाइम इन रीडिग योर बुक ।” इसके दो अर्थ निकलते 
थे। पहला यह कि मैं तत्काल तुम्हारी पुस्तक को पढगा | दूसरा यह कि 
मैं तुम्हारी पुस्तक के पढने में समय का अपव्यय नही करू गा। भागीरथजी 
अपने पत्रो मे इस प्रकार की दोहरी भाषा का प्रयोग कभी नही करते थे । 
जो कहना होता था, साफ-साफ लिख देते थे । 
पत्र-लेखन की कछा मे भागीरयजी पारगत थे और उनके पत्र 
सादगी, हादिकता, स्पष्टता आदि अनेक गुणों के अनुकरणीय दुष्टान्त है । 
--यशपाल जैन 


डर१ 


भागीरथजी द्वारा लिखे गये पत्र 


[ यहां भागोरथजी द्वारा लिखे गये कुछ पत्न दिये जा रहे हैं। उनको लिखा गया एक भी 
पत्र नहीं मिल पाया क्योकि वह पत्र का जवाब देने के वाद उसे तुरत फाड़ वैते ये । सं० ] 


श्री वनारसीदास चतुर्वेदी के नाम 
(१) 


१९-५-१९७७ 

प्रिय श्री बतारसीदासजी, 

आपका पत्र तथा साथ में गौतम बुद्ध पर आपका लेख व श्री अवतार सिंह 
पवार के बारे मे एक छोटी-सी पुस्तिका मिली । धन्यवाद । 

आपने जिस पेन्शन का जिक्र किया वह मेरी समझ में स्थायी नहीं रह पायेगी 
क्योकि जनता पार्टी की सरकार के अधिकतर लोग इस तरह की पेन्शन के पक्ष में नहीं 
हैं। जो हो, दरअसल आपके लिये तो पेन्शन और वह भी अच्छी रकम (अमाउन्ट) 
को पेन्शन, प्रवासी भारतीयों के काम की मिलनी चाहिये थी या तो आपकी 
साहित्यिक सेवाओ की । क्रातिकारियो के लिये भी आपकी सेवायें कम नही है किन्तु 
मालूम नही इस तरह की सेवाओं की कदर सरकार कव करेगी तथा कब उन्हें 
सम्मानित करेगी । 

मुझे जिन शब्दों मे याद किया वह तो आपकी कृपा और स्नेह के कारण है। 
मैं तो जहा हु और जैसा हू उस अवस्था में मुझे पूरा सन्‍्तोप है। मेरा नाम कही भी 
प्रकाश में आये तो मुझे शरम आती है। भगवान से यही चाहता हू कि आप जैसे 
सुहदद बन्धुओ की कृपा और स्नेह वना रहे । जीवन में ऐसी कोई भूल न हो कि जिसके 
कारण इससे वचित होना पडे । 

आपने गढ़वाल जाने की वात लिखी सो अभी तो जाने वाला नहीं हू किन्तु 
सितम्बर के आसपास शायद वद्रविकाश्रस की एक बार फिर यात्रा करू । देखें कसा 
सयोग बनता है । १ 


आपका 
पागीरण कातोड़िया 


डरा 


(२) 
२६-५-१९७७ 

प्रिय श्री बनारसीदासजी, 

आपका २५ तारीख का पत्र मिला । 

दरअसल मुझे कभी ऐसा भान नहीं हुआ और न आज ही है कि मैंने अपने 
जीवन मे कुछ किया है। यह तो बाप लोगो का स्नेह और कृपा है कि ज्राप इन शब्दो 
में मुझे याद करते है। मेरे सन्तोष के लिये इतना काफो है। इससे अधिक न मैंने 
कभी धाहा हैं, न आज चाहता हु और न कल चाहूंगा। वस, आप कृपा बनाये रखें। 

सीतारामजी से लाप ८ महीने छोटे हैं, इसका मतलूव यह हुआ कि मुमसे 
२ वर्ष बडे हैं। 


आपका, 
भागीरय कानोडिया 
श्री गोविन्दप्रसाद केजड़ीवालू के नाम 

हि आदित्य मिल्स लिमिटेड 
मदनगंज 
किणनगढ़ (राजस्थान) 
२-८-१९७७ 

प्रिय गोविन्द, 

तुम्हारा पत्र मिला । 


तुमने सम्भान की वात लिखी सो ठीक किन्तु मैंने तो सम्मान होता वसन्तलाल 
जी का देखा था जो कि दो पराच दिन के बाद ही चल वसे । दूसरा अभी रामेब्चरजी 
टाटिया का देखा था । उनको भी दो-तीन ही छगे और ये चले गये। नागरमलजी 
मोदी का देखा था, वे भी थोड़े से दिनो ही जिये । इस तरह कई उदाहरण दे सकता 
हू । मित्रों को मेरे लिए इतनी जल्दी नही होनी चाहिए । कुछ दिन आराम से बैठा 
है, बुलाहट आयेगी तब चला जाऊगा। राजस्यानी में एक कहावत है 'पाहोंसी न 
मरतो देख, म्हारो तो मरणे से मन इ फटगो”, सो सम्मानित हुए लोगो की तुरन्त ही 
मृत्यु होने की बात देख कर मेरा भी सम्मानित होने से मन फट यया । 

सम्मानित करने की बात तो उन लोगो के लिए ही सोचनी चाहिए जो इसके 
इच्छक हो या जो बडे लोग हों । 

गाशा है तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा होगा । मैं ५-४ दिन में कलक्तत्त जा 
रहा हू । 

चुन्हारा झुमेच्छु 
भागोरथ कानोड़िया 


ड्र्३्‌ 


श्री सीताराम सेकसरिया के ताम 
(१) 


१०-१-१९७३ 

भाई श्री सीतारामजी, 

आपका पत्र मिला । 

कीमत मे न गवहे की बात है, न गाय की, बात उपयोगिता की है। यो 
चाहे तो इसे कलियुग की महिमा भी कह सकते है। लेकिन आज तो अर्थशास्त्र ही 
मुख्य है। 

काग्रेस के अधिवेशन के बारे मे आपने लिखा सो ठीक । अगर धूम-धाम 
को सफलता माना जाय, टीप-टाप को सफलता माना जाय, भडकीले दिखावे को सफलता 
माना जाय तो मानने वाला भले ही सफलता मान ले, लेकिन जहा तक बड़े-बड़े 
उददश्यो का सवार है उसके हिसाब तो राई-रत्ती भी सफलता की बात है नदी । 
करने वाले जो कुछ करते है, अपनी मान्यताओं और रुचि के हिसाब से करते है, 
इसलिए अपनी आलोचना भी व्यर्थ ही है । 

भमारवाडी रिलीफ सोसायटी के भोजन कराने की बात लिखी सो ठीक । 
का्मेस सेशन मे डेलीगेटो को भोजन करामे की व्यवस्था करना तो ग्रहण के अवसर 
पर गगाजी पर स्वयसेवक का काम करने जैसी बात है। रामकृष्ण सरावगो काम 
ठीक कर रहा है तथा उसका स्थान बनता जा रहा है, यह मुझे भी बहुत अच्छा लगता 
है। सम्बन्ध का आदमी है, नौजवान है, उसका स्थान बन जाय और वह कुछ कर 
सके तो बहुत ही अच्छी बात है । 

आपने २४५ बरस के स्वराज को बात लिखी सो स्वराज का हाल तो यह है 
कि स्वर्ग से गंगा गिरी तो शकर की जटा मे समा गई। धरती के लोगो को उसका 
लाभ तब मिला जब कि भगीरथ ने एक बार शकर के सामने अपना रोना रोया और 
प्राथना की, नहीं तो वह अनंत काल तक शकर की जटा मे ही पडी रहती । शकर 
की जटा से निकली तो उसे फिर एक बार एक ऋषि ने अपने जांघ मे रोक कर रख 
लिया। वहा से छूठने पर उसका नाम जान्हवी हो गया। भगीरथ को, बेचारे को 
फिर उसकी खुशासद करनी पडी तब जाकर गगा का उपभोग जनता को मिल सका | 
यह ॒स्वराज की गंगा भी आज कुछ बडे लोगो को जटा में समाई हुईं है। जनता का 
दुख-दर्दे देखने को किसी को पडी नहीं है। स्वगे से गगा याने अग्न॑ जो से स्वराज 
गराधीजी ने लिया | गाघीजी के चले जाने पर तो अब शकर की खुशामद करने वाला या 
शकर को डराने वाला भी कोई रहा नहीं । भगवान को जो मजूर होगा सो होगा । 
फिर अप्पन भी तो कैवल बात ही बात करते है, कुछ करते कहा है ” आज सुबह धूम 
कर आ रहा था तो रास्ते मे एक नौजवान लडकी को उसका पिता बुरी तरह पीट रहा 
था। लडकी की मा उसको छुडाने का प्रयत्न कर रही थी लेकिन भा-बेटी दोनो ही 
असहाय थी। “विधि कत सूजी नारि जग माहि, पराप्तीन सपनेहु सुख नाही-- 


१ डर४ड 


स्‍त्री की स्थिति कितनी नाजुक है। मामला यह था कि पिता लडकी को ससुराल 
भेजना चाहता था और वह जाना नहीं चाहतो थी। दोनो से सही स्थिति 
समभने की और उन्हे समभाने-बुझाने की थोडी कोशिश की, लेकिन खास कुछ सफरूता 
मिली नहीं। सफलता मिली तो इतनी ही कि लडकी का तात्कालिक पीटा जाना 
बद हो गया। कितने दुखदायी दृश्य आखो के, कानो के और हृदय के सामने नित्य 
ही बाते रहते है लेकिन ये सब दृश्य देखते-देखते, सुनते-सुनते मन इतना आदी हो गया 
है कि चंद मिनदो उसका असर मन पर भले ही रह जाय उसके बाद तो फिर वैसा का 
वैसा। धी-दूध खाना, रेशम-ऊन पहनना, मोटरो पर चढ फिरना और अपनी भूठी 
वडाई सुनकर राजी होना, जाने-अनजाने शेखी बधारना यह दैनिक चर्या रहती है। 

राजस्थान मे अकाल का असर स्पष्द दृष्टिगोचर होता है लेकिन फिर भी 
कुछ करने को तैयारी कहा है? आये हुए आदमी को हाथ का उत्तर दे दिया और 
संतोष मान लिया। समस्या की तह में कोई जाय और स्थायी इलाज का प्रयत्त करे 
तब तो एक बात है, नही तो केवल लिखना और बोलना तो वाक-विलास जैसा है । 

गो-सेवा सध की भीटिय कल जयपुर मे है। मुर्क भी बुलाया है। वे 
चाहते है कि सोकर, भुभनू औौर घूरू जिले का काम मैं अपने जिम्मे छू ॥ इसके 
लिये ५-४ लाख रुपये कलकत्तो से इकट्ठे करके लाऊ तो गवर्नमेन्ट से अच्छी सी 
सहायता मिल सकती है और चारा-दाना सस्ते भाव मे बड़े पैमाने पर बेचा जा सकता 
है। कल जाने के बाद जो बात होगी, आपको लिखू गा। कुछ-कुछ मन तो चलता 
है काम करने का, लेकिन एक तो पैसा मागने मे कट लगता है, इसके अलावा दौड- 
धूप भी करनी पडे। देखिये क्या होता है। अगर अकाल का काम हाथ भे लेना तय 
करू गा तब तो कलकत्ते जल्दी ही आ जाऊगा नही तो कुछ देरी से । फिर भी यह 
महीना शेष होने से पहले-पहले तो अवश्य जाना है ही । मिलेंगे तव ही अधिक बातें 
हो सकेगी, पत्र भे तो कहा तक क्या लिखा जाय । 

* आज सुबह सावित्री से बात हुई थी वह कहती थी कि कलकत्त भे कल परे 
चलते थे। यहा तो कल न्यूनतम तापमान ४० के करोब था। आज सुबह से ऐसी 
हाडफोड तीखी हवा चल रही है कि कुछ कहने की बात नही । 

स्नेह्ठी 


सागोरय 


(२) 
११-५-१९७ ३ 

भाई श्री सीतारामजी, 

आपका ७ तारीख का पत्र कछ मिला । एक पत्र तीन दिन पहले भी मिला 
था। अकात्र के बारे भे आपने लिखा सो जब से अधिक गर्मी पडने छगी है तथा छू 
चलने लगी है मैंने घूमना-फिरना बन्द ही कर रखा है। काम तो करता हू लेकिन 
करता हू किशनगढ बेठा-बैठा ही और इतने मे ही सन्‍्तोष मान रखा है। मेहनत जिसे 
कहते हैं वह तो बदरीनारायणजी करते है। दो मुट्ठी हड्ियो का शरीर और इतनी 


डेर्घ 


मेहनत ! मैं तो देखकर दग रह जाता हूं। न धूप गरिनते है न लू। अकाल के 
काम में सरकार का पैसा कम खर्च हो चाहे ज्यादा, और उसका उपयोग भी कम हो 
चाहे ज्यादा, लेकिन मुख्य बात जो है वह यह है कि अफसरशाही और नौकरशाही सभी 
यत्रवत्‌ काम करते हैं। न दया है, न करुणा, न सहानुभूति, न समवेदना । जडवत्‌ काम 
होता है। फिर भी मिकदार के हिसाब से ग्रिने तो सरकार के कामो से ही राहत 
अधिक लोगो को पहुचती है! प्राइवेट एजेन्सी करके भी आखिर कितना कर ले । 

आपने कलूकत्त के हालचाल लिखे सो वात यह है कि “जाके पाव न फटी 
बिवाई वो क्‍या जाने पीर पराई” । आपको कई ;विवाहो मे जाना पडा होगा। आपने 
लिखा कि आडम्बर और ठाट-बाट के विषय मे किसी को कुछ कहने को मन ही नहीं 
होता सो यह बात ठीक है। कहने का कुछ परिणाम थोडा ही भाता है। भाज तो 
ऐसा करना केवल अरण्य-रोदन मात्र है। 

आपने विजली की कमी के समाचार लिखे सो बिजली के हालात तो 
राजस्थान के आप देखे तो कलकत्त मे बिजली की कमी कुछ भी नहीं है। यहा पर 
४० प्रतिशत तो सारे कारखानो मे ही बिजली कटी हुई है ही, इसके अलावा ३-४ दिन 
से जयपुर मे सारे कारखाने पूर्णतया बन्द है। सुना है कल से भीलवाडा की मिल भी 
बन्द है। अपनी मिल वाले भी ढरे बैठे है कि भाछूम सही किस धडी मिल बन्द 
हो जाय । 

पानी की किल्लत का कोई हिसाव नही है। जयपुर जैसे शहर मे पीने के 
प्रानी की कमी है। हर दिन जयपुर के अख़बारो मे एक विज्ञापन रहता है कि 'एक- 
एक बू द पानी बचाइये । बू द-बू द से ही घट भरता है । 

अपनी आपसी वार्ता के बारे मे आपने समुद्र की स्याही और पृथ्वी को कागन 
बनाने की बात लिखी सो वह तो महिमन का श्लोक है जिसकी अन्तिम लाइन यह है: 

“'लिखति थदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालूम्‌ तदपि तब ग्रुणानामीश पार न याति” 

लेकिन यह तो बडे छोगो की दी हुई उक्ति है। पुष्पदन्त जैसे कवियों की। 
राजस्थानी मे एक छोटी सी कहावत है 'धरती पर बाता कित्तीक--आकास मे 
तारा जित्ताक' । 

आपने मानव के मन की अशान्ति की बात लिखी सो आदमी के मन , की भूख 
और चाह ज्यो-ज्यों बढेगी त्यो-त्यो मानव का मन अधिक से अधिक क्षुब्ध और अशान्त 
तो होगा ही । आदमो के पास भोग के साधन ज्यो-ज्यो बढेंगे त्यो-त्यों उसकी तृष्णा 
भी अधिक-अधिक बढेगो। न भोग्य वस्तुओं की कोई सीमा है और न तृष्णा की ! 
यह एक ऐसा गोरखधन्धा या जजाल है कि फसते ही जाओं। भर्तृहरि का 
यह श्लोक आपको शायद याद होगा जिसमे कहा है --भोगा न भुकता, वयमेव भुकता, 
तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, तपो न तप्ता वयमेव तप्ता ।” पूरा श्लोक मुझे याद नही 
है। आपको याद हो तो ठीक है नहीं तो जितना सा लिखा है उससे काम 
निकालर लेना । 
अमेरिका ससार का सबसे धडा धनी देश और निक्‍सन वहा का प्रेंसीडेंट | 


जरा देखिये क्या हाल हो रहा है उस आदमी का | 
४२६ 


आपने अपनी शारीरिक थकान की वात लिखी सो भाई साहव, वात यह है कि 
भापके और मेरे मन को यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि शरीर और उम्र का एक 
दूसरे के साथ ऐसा सम्बन्ध है कि उमर का असर जाये ही आये । अप्पन लोगो को तो 
भगवान का आभार मानना चाहिए कि इतना सा हाथ-पांव तो पटक लेते हैं। इसके 
अलावा दिल और दिमाग से भी सजग हैं। इतना क्या कमर है। इतणा दे करतार 
फेर नहीं बोलणा । 
स्नेही 


भागोरथ 


श्री नथमल भुवालका के ताम 


मदनगज - किशनगढ़ 
२०-४-७ ३ 


प्रिय श्री नथमलजी, 


मैं उदयपुर से कल शाम को आया हू। आपका पत्र कुछ दिनों से नहीं 
जाया, पता नही क्या कारण है। आशा करता हूं एक दो दिन में आयेगा । 


उदयपुर के हालात वहुत खराब है। अन्न का सकट है सो तो है ही, पानी 
का भी सकट है। उदयपुर शहर मे जो पीने का पानी मिलता है वह बहुत खराब है। 
मैं किदानगढ मे जितना पानी पिया करता था उससे आधा भी उदयपुर में नही पी सका । 
पानी के दोप से उदयपुर मे पीलिया रोग का बहुत उठाव है। अस्पताल के डाक्टरों 
से तथा कलेक्टर से बात होने पर ऐसा मालूम हुआ कि करीब एक हजार व्यक्ति या 
इससे भी अधिक उदयपुर मे पीलिया रोग्र से पीडित हैं। मैं महावीरजी वागडोदिया के 
छरूडके के पास ठहरा था। वह भी पीलिया रोग से ग्रस्त है। वाहर गाव में पोने के 
पानी का बहुत सकट है। कुए गहरे कराने की जरूरत है क्योकि कुओ में पानी बहुत 
कम हो गया है। कलेक्टर के पास पैसे तो हैं लेकिन कम्प्रेसर मशीनें नहीं मिरू रही 
है। उसका कारण यह है कि 'इन्डियन एक्सप्लोजिव्स! नाम की जो कम्पनी है उसमे 
स्ट्राइक होने के कारण एक्सप्लोसिव की तगी आ गईं । एक पेटी के ४५० रुपये दाम 
थे, बे अव ८०० रुपये हो गये। मैं इस वारे मे कुछ खटपट कर तो रहा हूं। यदि 
भामछा पट गया तो कुओे का काम अच्छी सख्या मे हो जायेगा । यो जो कुए बिना 
एक्सप्लोजिव के गहरे कराये जा सकते हैं वैसे कुओ मे करीव एक सौ की मजूरी सरकार 
से दिलाकर आया हू । मैं और कलेक्टर दोनों साथ-साथ कुछ गांवों मे गये थे। एक 
मीटिंग भी कानोड मे की थी। उसी मे उपसोक्त करोीव १०० कुओ की मजूरी यहा 
की वहा दे दी है। इसमे अपना खर्चा कुछ नही आयेगा, मामुलो देखभान मे हजार 
पाच सो रुपये छगेंगे सो लग जायेंगे । 


ड२७छ 


५००० रुपया मेरे गाव के एक आदमी ने बम्बई से पीपुल्स वेलफेयर सोसायटी 


के लिए मुझे भेजे है। डूप्ट आा गया है। १७०० रुपये मै उदयपुर से छाया हू । 
उदयपुर मे कुछ लोगो से और बात की है तथा कुछ होने की उम्मीद भी है! कितना 
क्या होगा, कहता मुद्िकल है। बम्बई में पाच-सात सित्रो को पत्र छिखे हैं, कुछ रुपये 
अवश्य आने चाहिए। दो-चार दिन मे आपको पत्र लिखूगा कि कहा से क्या आया है । 


सीताराम शर्मा कलकत्त आ गया होगा। उसको कहकर अपनी सोसायदी 


के लिए लिखे हुए रुपये अदाईं करने का प्रयत्त करना । अपनी सोसायटी की तरफ से 
जो-जो काम चल रहे है उसका पूरा ब्यौरा नीचे लिख रहा हु “-- 


(१) 


(२) 


(३) 


(४) 


(५) 


२८ नये कुए सीकर जिले मे अपनी समिति की ओर से बन रहे हैं जिनमे 
५००० रुपया करके प्रति कुआ खर्चा आयेगा । इनमे २५ कुओ के पैसे तो 
एक विदेशों एजेन्सी से मिले हुए है तथा तीन कुओ के बजाज परिवार से । 
आदिवासी एरिया मे १५ कुए गहरे कराने का काम आरम्प्र किया हुआ है 
कुल खर्चा २१००० ) होगा । 

भुनभुनू जिले के पाच गायो मे तथा उदयपुर जिले के तीन गावो मे प्राइमरी 
स्कूलों मे एक-एक कमरा अपनी सोसायटी की ओर से बन रहे है। उन पर 
अपनी सोसायटी का खर्चा २०००) प्रति स्कूछ आयेगा । सरकार २०००) 
प्रति स्कूछ देगी तथा २०००) गाव के लोग श्रम के रूप मे या सामान 
के रूप से लगायेंगे। इस तरह ६०००) एक कमरे की छागत बरामदे 
समेत आयेगी । 

भुनभुनू जिले के १५ गादो मे १००-१०० के हिंसाब से कुल १५०० छात्रों 
को पोषक आहार दे रहे है । प्रति बच्चा ३३ पैसा प्रतिदिन खर्चा आता 
है। उसमे १८ पेसा सरकार देती है, १५ पैसा अपनी सोसायटी का लगता 
है। आदिधासी गावो से जो छात्रावास आदिम जाति सेवक सध वाले चला 
रहे है उनमे कुछ ५७४ छात्र रह रहे है। उन बच्चो के लिए दी महीने तक 
अतिरिक्त भोजन की व्यवस्था की है। इसमे ढाई से तीन हजार रुपये प्रति 
माह लगेगे । 

खूरू और सीकर जिले के १६०० साडो को २ किछो प्रतिदिन प्रतिसाड 
के हिसाब से गु वार दे रहे है। सुनभूनू मे ४०० साडो को ग्रुवार दे रहे 
थे, वह काम १६ अप्रैल से गोयतको ने करना मजूर कर लिया इसलिए अपनी 
त्तरफ से वह काम बन्द है । बदले से नागौर के गावो मे साडो को शुवार 
देने की योजना बनाई थी किन्तु सरकार ने कहा कि आप सीकर और चूरू 
दो जिलो मे ही ग्रु वार देने का काम सीमित रखिये इसलिए नागौर जिले का 
काम हाथ मे नही ले रहे हैं । 

४०७० बच्चों को सीकर जिले मे पोषक आहार दे रहे है जिसका सामान सीकर 
को जनता को ओर से मिल जाता है। ऊपर-ऊपर का मामूले-सा 
खर्चा अपना है । 


डरफ 


(६) संडको पर काम करने वाले मजदूरो के रिए ठडे पानी की व्यवस्था हो सके 
इसके लिए करीब हजारेक भट्के तो दे चुके हैं। यह काम अभी भी चालू है। 

(७) सडको पर काम करने वाले मजदूरों के लिए चप्पलछो को वाटने का काम भी 
कर रहे है लेकिन इसमे कोई विशेष खर्चा नही है। आठ आने प्रति जोडो 
लगता है। रवड को चप्पल बनवाई हैं। दो-ढाई महीने चल जायेंगी । 

(५) उदयपुर मे रोटरी क्लब की मार्फत चार यावो मे वीमारों के लिए इलाज की 
व्यवस्था की है। डाक्टर, कम्पाउन्डर, वोलेन्टियर तथा सवारी रोटरी 
क्लव॒ की । रुपये एक बार उन लोगो को दिये है। दो-तोन हजार रुपये मौर 
छूग सकते हैं। कम रुपये मे अच्छा काम हो जायंगा । 

(९) सड़क पर काम करने वाले मजदूरों के लिए छाया का कोई इन्तजाम नही 
है। इसके लिए उदयपुर जिले मे द्वी कुछ जगहो पर सरकी के टाटे वनवाये 
है। २०० रु० को लागत से बनाये हुए टाटे मे करीव ४० से ५० आदमी 
एक साथ विश्वाम के लिए बेंठ सकते है। दसेक टाटो के लिए कहकर 
आया हू । 
रामेश्वरजी टाटिया अभी कलकत्त ही हैं या धम्बई गये ? अगर बम्बई नहीं 

गये हो तो यह पत्र उन्हे भी पढा देना । भाई सीतारामजी को तो पढा ही देंगे । 
आपके जचें तो पीपुल्स वेछफेयर सोसायटी की एक मीटिंग बुला लेना जिससे 
कि मेम्वरो को इस वात की जानकारी हो सके कि सोसायटी क्या काम कर रही है । 
इन्कमनकक्‍्स एक्जेम्प्शन सर्टीफिकेट आया तो नही है लेकिन उनलोगो से बात 
हो गई है जल्दी ही आ जायेगा तथा पुरानी तारीख मे मिल जायेगा । इसलिए कोई 
आदमी अपने अकाउन्टिग ईयर के हिसाव से मार्च महीने का चेक देना चाहे तो भी दे 
सकता है। उसे इस्कम टेक्स बाद मिरू जायगा | 
पाठ के व्यापारियों के रुपये लिखे जाने तथा अदाई होने मे क्या प्रगति हुईं 
लिखना। कुछ रुपये आप कलकत्तो मे और कर सके तो पोषक आहार देने बाला 
काम बहुत आवश्यक है । 
आपका 
भागीरणय कानोड़िया 


श्री भवरमल सिची के ताम 
(१) 


८, रायन एक्सचेंज प्लेस, कलकत्ता 
४-१२-४ ३ 
भाई श्री भंवरमलजी, 
जापका और भाई सीताराम जी का पत्र २९ तारीख का भाज (जेल से लिखा 
गया) मिला । यह बात सही है कि मनुष्य को काम देना ही सबसे बच्छा है । काम विना 
खुराक देना मनुष्य के पतन भे मददगार होना है, लेकिन जैसी अवस्था सामने आ पड़ी थी 
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(१९४३ का वगाल का अकाल) उसमे काम की वात सोचना सम्भव नही था । ज्यो-ज्यों 
फुरसत मिलतो है उस-उस तरह थोडा-थोडा ध्यान मैं इस पर देता रहा हूं, लेकिन आदमी 
नही मिल रहे हैं । काम करने वाले आदमियों का कितना अभाव है यह मुझे ठीक-ठीक नही 
तो भी वहुत कुछ अनुभव इस वार हुआ। अनाज के अलावा कपड़ा वाटने, दवा देने, 
बीज बाटने, सस्ते दाम में वीज वाटने, सस्ते दाम मे वीज बेचने, लड़कों के लिए धर 
वनाकर (उन्हें) वहा रखने, दूध का प्रचन्ध करने आदि सभी तरफ ध्यान देने की कोशिन 
तो की है। मुफ्त में अनाज देने के अलावा सस्ते दाम में अनाज देने की तरफ मेरा ज्यादा 
ध्यान रहा है। जो लोग रिलीफ श्र्‌ वर्क कर रहे है उनको वरावर मदद दी है लेकिन 
जो भी हो जो कुछ मैंने किया है या कर सका हू उससे मुझ कोई सतोप थोडे ही है, लेकिन 
सतोष इतना तो है कि मैं जितना कर सकता था उतना कस कर करने की कोशिश की 
आप जो करने को लिखते हैं उसे मैं भी पत्तन्द करता हु और वही एक मात्र 
कारगर राहत ही सकती है लेकिन उसके छिए तो कोई स्थायी सगठन चाहिए । आज 
संगठन खड़ा किया, कल काम शुरू किया और परसो उसे उठ जाना है, उसके लिए ऐसा 
सम्भव नहीं है । ...मैं खुद भी तो वरावर के लिए सार्देजनिक कार्य मे लग जाने वाला 
नही इसलिए किस बूते पर कोई सगठन खडा करू । कोई बच्छा ऐसा मित्र भी 
सामने नही जिसके वल पर मेरे मे हिम्मत ज्यादा व्ढठ । अव तो क्‍या है उठता मेला 
सा है। रुपया शायद कुछ न कुछ तो बचेगा ही चारेक लाख तक बच जाये। इनसे 
कुछ हो सकेगा तो करने के लिए कोशिश करू गा | 
आप सव मित्र खूब याद जाते हैं। खासकर ऐसे मौके पर लेकिन वेवसी 
तो वेबसी है। हम कितने वेवस हैं! जाप सब मित्र अच्छे रहे । आप का पत्र 
आया इससे खुशी हुई और मेरा ध्यान इसकी तरफ ज्यादा रहेगा, इसका मैं आपको 
विश्वास दिलाता हू 
आपका 
झागीरय कानोडिया 


[ इसी पत्न में जेल में बदो स्व० बसन्तलाललोी मुरारका के नाम्र ] 


भाई बसतलालछ, 
तुम्हारा पत्र नही मिला। ऑपरेशन होने वाला था, उसका क्या हुआ ? 
साधारण स्वास्थ्य कैसा है ? नोद्रम्प ओर नोलॉज ( ताश के खेल ) का क्या हाल है ? 
भजे में मौज से होवोगें । 
तुम्हारा भाई 
भागीरथ कानोड़िया 


(२) 
मेडिकल हास्पीटदल, कटक 
कनिका वाड कॉटेज 
छ-प्-४ड४ 
भाई श्री भंवरमलजी, 
आपका जेल से भेजा हुआ पत्र मुझे आज यहा मिला हैं। इस तरह जेल से 
ही लिखते रहेगे कया ? मुझे तो भाई साहब यह कुछ अच्छा नहीं छग रहा है। 
लेकिन करना तो क्या करना, यह समझ मे नहीं आता । फिर यह भी वात है कि सब 
कुछ अपने को अच्छा लगे, वही थोड़ा ही होता है । अपनी रुचि कोई आखिरी रुचि 
थोडो ही है। घटना चक्त चलता रहता है और इसके क्रम में जैसा आ जाता है बेसा 
हो जाता है। अपना काम तो यही है कि जिसे श्रेय समझे उसे ईमानदारी और 
प्रिध्रमपुवंक करते जायें, उसका परिणाम जो आवे उसमे सन्तोपपूर्व क् केलते जाये । 
तुलसी की तबीयत के लिए तथा उसके परिणामस्वरूप मेरी चिन्ता के लिए 
आपने जो भावता प्रकट की वह ठीक ही है, केकिन यह सव रूम नो गृहस्थ जीवन 
मे खासकर बडी गृहस्थी मे लगे ही रहते हैं, इनसे घवडाने से काम कंसे चले। तुलसी 
की तवीयत तो अब मजे में है लेकिन एक घटना और हो गई । तुलमी कुछ दिलों से 
पुरी था। मैं भी ५-७ दिन के लिए उससे मिलने चला गया था। ३ तारीख को मैं 
पुन्नची भर मेरा एक छोटा छडका ज्योति जिलकी उमर साढे छ. साल की है पुरी से 
चल कर कलकत्ता जा रहे थे। रात को साढे तीन बजे के करीब चमक कर वह 
सबका खिडकी से गिर पडा । गाड़ी पूरे जोर से जा रही थी इसलिए लडके को वड़ी 
सर्त चोट लगो । गाडी मे पूरा अन्धेरा था। गाडी को ठहराने तक करीब सवा 
माईल गाडी आगे आ चुकी घी । इसलिए फिरती जाकर छडके को पिक-अप किया। 
बह जिन्दा किन्तु पूरा बेहोश था। उसे लेकर कटक आया क्योकि कटठक ही नसवसे 
तजदीक ऐसा स्थान था जहां इलाज की व्यवस्था हो सके । जिस वक्त मैं यह पत्र 
लिख रहा हू, लड़के को चोट लगे ८४ घण्टे हो चुके हैं। डाक्टर का कहना है जान को 
ख़तरा तो अब ज्यादा करके नही है, ऐसा ही मानना चाहिए, लेकिन व्यफ्टर-इफेक्ट्स 
क्या होगे यह कहना मुश्किल है। सकल की एक हड्डी जो सबसे मजबूत हड्डी बताबी 
जाती है उसके चार टुकड़े हो गये लेकिन वह है अपने स्थान पर । उससे हेमरेज तो लूब 
हुआ लेकिन अब आया यही होती है कि वह टुकड़े लेट कर जायेंगे। 
सिर पर कई गहरे घाव हुए हैं। सारा शरोर बुरी तरह छिल गया है। 
लैकिन सबसे साथातिक चोट सकल ब्रेन फुैक्चर वाली है । जिन्दा वच जायगा यह जाभा 
तो हो चलो है। आफ्टर इफेक्ट्स क्या रह जाये यही चिन्ता है। डावटर के दो 
मत्त हैं--कहते है विलकुल नारमल स्थिति हो सकती है और ब्रेन डिफीशियेन्सी भी 
रह सकती है, लेकिन कहते है वह डिफोशियेन्सी धीरे-धीरे लेवल पर आजा जावेगी। देखें 
कया होता है। ईश्वर मगर करेगा। अपना जो करने का है चह कर रहे हैं। 
हे वाद परिणाम जो आवेगा उससे सन्‍्तोप मानेंगे। यह भी तो अपने करने का 
न) 
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«जिन्दगी मे नया अनुभव ले रहा हूं। अस्पताल मे एक कोने मे छोटा सा 
काटेज किराया लेकर कई आदमी रह रहे है और बच्चे की सुञ्रू पा कर रहे है। यह 
भी एक मजेदार जिन्दगी है । 

स्थास्थ्य की सम्हाल रखना । कुछ चीज चाहिए तो लिख देना। मैं अभी 
४-७ दिन तो यहो हू फिर कलकत्त माऊगा । 

आपका 
भागोरय कानोडिया 


६१) 
८; रायल एक्सचेंज, कलकत्ता 
दिनाक ७-६-४४ 
भाई श्री भवरमरूजी, 


आपका पत्र २४-८५ का समय पर मिल गया था । उत्तर देने में विलम्ब 
हो गया क्योकि २-३ दिन के लिए तो मैं एक बार कोटाई (मेदिनीपुर) की तरफ चला 
गया था, फिर दो-तीन दिन व्यस्त ज्यादे रहा इसलिए यह विलम्ब हुआ मानना चाहिए । 

जेल में समय उपयोगी तरीके से काटने के लिए दो ही साधन है। पढना 
ओर कातना। बाकी खेलना और ग्रष्प। वर्षों का एकागी और एकाकी जीवन 
कितना नीरस शुष्क और साथ ही बिना उपयोग के कटता हुआ कितना खटकता है-- 
लेकिन मनुष्य अपने घ्येय के प्रति वफादार बना हुआ है इससे जीवन में भी सतोष और 
सुख भानता है। देव और दानवो के युद्ध का वर्णन जी पुराणों में पढते हैं वह 
अल्‍कृूकारिक भाषा में है लेकिन अछकार उतार कर उसका शुद्ध रूप देखें तो आज सारे 
ससार में वह युद्ध चलता हुआ स्पष्ट हो दृष्टिगोचर हो रहा है। कंस ने वासुदेवजी 
को जेल में बन्द कर दिया था क्योकि उनका पुत्र उसे मारने वाला है और इसीलिये 
वासुदेवजी के जितने लडके होते थे उन्हें कस मरवा देता था। वासुदेव जौ के पुत्र के 
याने--वासुदेवजी के (हारा) अन्याय के प्रति प्रकट किये हुए विचार और उनका प्रचार। कस 
की मान्यता थी कि अगर वासुदेवजी को अपने विचारो का प्रचार करने का मौका मिला तो 
तुम्हारी भृत्यु--याने तुम्हारे अन्यायपूर्ण साञ्राज्य की मृत्यु निश्चित है। उठाकर जेल 
मे रख दिया और प्रचार को रोक दिया लेकिन कृष्ण याने उनके सद्विचार जेल की 
चहारदीवारी और सात ताले तोडकर भी जनता में पहुचे और कस की मृत्यु हुई। 
आज भी ठीक वही हाल है, दूसरे जमाने मे भी रहा है। सम्भव है आगे भी रहे। 
न्याय, सत्य, अहिंसा आदि भानवोचित विचारों की जीत तो है ही, यह भव सत्य 
है, लेकिन इसमे जो घीरज-अटूट धीरज की दरकार है, वह भी साथ ही है। हम 
लोग अल्पकालीन हार-जीत देखकर व्याकुल हो जाते हैं, धबडा उठते है, धीरण खो देते 
हैं, लेकिन इस विशाल काल अनन्त समय में यह छोटा सा काल २-४ वर्ष या १०-२० 
वर्ष का काल या सौ-पचास वर्ष का काल भी क्‍या महत्व रखता है? जिनकी इस 
चीज मे श्रद्धा है उनके लिए तो यह होना चाहिए कि आज की दानवी-दोष और 
अन्यायपूर्ण दुख का सृजन करने वाली यह प्रणाली अगर वे और उनकी आते बाली 
पीठी सतत प्रयत्न करके पचास या सौ वर्षों मे बदल सके तो उन्होने बहुत जल्दी ही 
एक बहुत बडा महान भले का काम कर दिया । 
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बाहर में आाज इतना काम उन लोगो फै लिए करने का पडा है जों 
लोग कि कुछ करने की हविस रखते हैं, इच्छा और ताकत रखते हैं कि कुछ हिसाव नही । 
लेकिन वे करें तो किस तरह करे ? हाथ-पाव बांधकर उन्हें बद जो कर दिया गया 
है लेकिन बैठे-बैठे भी अपने श्वासो द्वारा ही हवा में वे अपना काम तो कर ही रहे हैं । 

आपके विचार पढे । मैं उनसे पूरी तरह सहमत हु कुछ थीडे से छोयो 
का जैसे एक ग्रुट हो गया है और वह यही सोचता और कल्पना करता है तथा केवल 
इसी तरह की योजनाएं बनाता रहता है कि किस तरह मननन्‍्त काछ तक लोग --जनता 
उनके इस भुट की ग्रुलाम बनी रहे । 

घर मे माता-पिता बीमार हो, दूसरा कोई गृहस्थी को सम्भालने बाला मेम्बर 
घर मे न हो और फिर बीस-बीस दिन खत न मिले, यह्‌ सव आदमी को विकल करने 
वालो बातें तो हैं ही, इस स्थिति मे आप जितने बैलेंस्ड और सुखी रहते हैं, वह स्पर्धा 
करने की चीज है । 


हमलोग सब मजे मे हैं । 
स्नेही 
भागोरय 
(४) 5 
८ रायल एक्सचेज प्लेस 
कलकत्ता 
२९-९-१९४४ 
भाई श्री भवरमलजी, 


एक-एक करके दिन सप्ताह और महीने वीते जा रहे है। सूरज उमता है 
भौर छिप जाता है। वर्षा चली गई, शरत्‌ आ गई, यह भी चली जायगी। दिन .. 
बीते जा रहे हैं, समय का चक्र अवाघगति से चल रहा है और चलता रहेगा। ममत्व 
के कारण स्वभावत, ही उन छोगो का बिछोह खटकता है, जिन्हे मोह-स्वार्थ या दुनियावी 
दूसरे कारणों से हम एक दुसरे के साथ निजत्व-निकटत्व कायम हो जाने के कारण 
अपना मान लेते है। नही तो आप और आप जैसे अन्य मित्रो के समय का यो 
बृदयमान उपयोग चाहे न होता हो लेकिन बहुत बडा उपयोग हो रहा है। सिवा पैसा 
कमाने, पेट भरने और एक दूसरे के ऊपर कीचड उछालने के, हम लोगो के समय का भी 
जो कि बाहर है कौन सा सदुपयोग हो जाता है । मोहेवश कुटुम्बीजनो और मित्रो की 
त्तपस्या से हमलोग सदा से ही घबराते बाये हैं और जव-जब किसी ने इस मार्ग पर पाव 
बढाया है तबन्तब वराबर ह्वी तथाकथित इंण्ट मित्रो ने उसे विरत करने की कोशिश की 
है। विरत न होने पर ऋद्ध भी हुए हैं, उछाहना दिया है, रोये हैं, लिपटे है लेकिन आखिर 
वह नही भाना है तो उस पर अभिमान किया है । उसके नाम पर बल मिला है। पुराने 
आख्यान पढने को मिलते है सनकी भाषा आकृकारिक चाहे हो--घटना सत्य है, क्या यह 
सोचने की जरूरत नहीं-लेखक और कवि तो अपनी कल्पनाओ को मूत्त रूप दिया करता 
है। उन्ही पुराने आख्यानो के साथ आप लोगो का जीवन भी मिलाया जा सकता है । 
देव-दानव युद्ध हजार वर्ष से चलता आ रहा है सही, लेकिन इसी तरह चलता 
रहेगा, यह सानने को जी नही करता । मानव दानव ही बना रहेया यह क्यों मान लेना 
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चाहिए । यह मान छेना तो मानवता की हार है। हो चाहे कुछ भी लेकिन मैं स्वप्त तो उस 
दिन का जरूर देख रहा हु--चाहे उसके आने मे कितने ही सौ वर्ष छय जाय, जिस दिन 
ससार सुखी होगा एक दूसरे के मित्र होकर लोग रहेगे। दुश्मनी नाम की वस्तु कोश में 
ही रह जायगी । तुलसीदासजी ने कल्पना की है राम-राज्य की रामायण मे, उसमे दण्ड 
यतियो के हाथ में गिनाथा है। याने दण्ड नाम की कोई वस्तु नही रह गई थी। 
क्या यह कभी भी सत्य नही होने वाछा है ” होगा किसी दिन तो होगा ही । 

आपका पवित्र सूत आज मैंने वर्धा भेज दिया है। सोहनलालजी दिवेदी 
कवि के हाथ भेजा है। साथ का परचा भी । उन्हे सारी बाते समका दी है। सबूत 
गाधीजी को मिल जायगा थाने वे दे देगे और सभी बाते बता भी देंगे। 

आपका, 
भागीरय फानोडिया 
(५) 
८ रायल एक्सचेंज प्लेस, कलकत्ता 
१२-१२-४४ 

भाई श्री भंवरमलजी, 

कुछ दिनो से आपको कोई पत्र नही लिखा है। आपके तीन पन्न मेरे सामने 
बिना जवाब दिये हुये हैं। ९-११, २३-११ और ७-१२ के । मुझे वाहर आये डेंढ 
वर्ष हो गया। आपके लिए कुछ भी तो नही कर सका। अपने काम में मशगूल हो 
गया और घर खुशी-भानन्द से बैठा हू । 

आप पहिले से अच्छे है यह तो अच्छी बात है लेकिन केवल पहिले से अच्छे 
होने से ही तो पूरा सन्‍्तोष नहीं हो सकता । पूरा अच्छा होना चाहिए। वीमारी 
नाम की कोई चीज न रह जाय, पूर्ण स्वास्थ्यलाभ कर ले, कुछ भी शिकायत न रह 
जाय, तब सन्‍्तोष हो । जेल मे मैं भी आपके साथ वहा का वातावरण, लोगो की 
थाने अपने ही साथियों की मनोवृत्ति बहुत से लोगो की देख चुका हू--वाहर भी काम 
पडता ही रहता है। यह सच है कि प्रेरणा नही मिलती। न केवल इतना ही, 
मूठ, कमीनापन आदि की सृष्टि ही ज्यादा देखने मे आती है। ग्रेस जिसे कहते है उसका 
और एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता का नितान्त अभाव देखने मे आता है, इससे तो वे 
प्राइवेट व्यक्त या नरम दर वाले अच्छे, जो न वहुत बडी वाते करते है और अपनी 
कमजोरी को जैसा अनुभव करते हैं वैसा प्रकट भी करते है। घर मे एक कोने मे बैठे 
रहते हैं। किसी की बुराई मे जाते नही गौर अपने बच्चो आदि को अच्छी नागरिकता 
की शिक्षा देते हैं। मनुष्य के लिए सबसे जरूरी चीज यह है कि वह मनुष्य बनने का 
प्रयत्न करे। योग्य और चतुर हो-सुलके हुये दिमाग का हो, सहिष्णु हो, 
सहानुभूतिवाला हो, पडोसी धर्म को मानने वाला हो, एक सुनागरिक हो, व्यवहार मे 
सच्चा और नेक हो । हमारे यहा याने हमारे देश मे इसका बहुत दीवाला है। 
अच्छे और काविल आदमी बहुत कम पाये जाते हैं। मनुष्य खुद मनुष्य बनने का 
प्रयत्न करे और दुसरो को मनुष्य बनाने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करे, यह बहुत 
जरूरी है। मैं और दूसरे सारे मित्र खूब मजे मे हैं। आप अपने स्वास्थ्य की पुरी सम्हाल छे। 
तुलसी का विवाह सानन्‍्द समाप्त हो गया है । लडकी आई० ए० पास है और चतुर है । 

आपका 
भागीरथ कानोड़िया 
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श्री रामसिह तोमर के नाम 
(१) 


कलकत्ता 
२८-९-७० 
प्रिय श्री तोमरजी, 
आपका पत्र मिछा। एक तारीख को दृस्ट की मीटिंग है उसमे आलूमारियो 
तथा पुस्तको के वारे में बात कर छूगा, उसके बाद आप कलकत्त भा ही रहे हैं। 
वात कर छेंगे। 
छोक-कथाओ के मनुसार तो भानुमती राजा भोज की रानी थी--विक्रमादित्य 
की नहीं। सिंहासन वत्तीसी भें अगर विक्रमादित्य की रानी बताई हो तो मुर्भ पता 
नहीं। सिंहासन वत्तीसी मेरी पढी हुईं है तो सही लेकिन वहुत्त वर्ष हों गये इसलिए 
याद नही आ रही है। भानुमती इन्द्रजाल या जादू जानती थी। उसके पास एक 
पिठारी थी उसमे बहुत सी वस्तुएं वह रखती थी । अत “भानुमती की पिटारी” 
कहावत चल पडी, लेकिन “कहा की ई ट कहा का रोडा-भानुमती ने कुतवा जोडा” 
इसके पीछे क्या कहानी है, यह मुझे अभी तक पता नही लगा है, इसकी खोज मे हु। 
आपका, 
भागी रथ कानोड़िया 


(२) 


कलकत्ता 
१५०५-७२ 


प्रिय श्री रामसिंह जी, 
आपका १० तारीख का पत्र कल मिला । पाणिणि के प्रसंग मे जो वाक्य 


मैंने आपके सामने कहा था वह था, “व्याजिश्नति से व्याध्न | 

कंथा इस तरह है कि पाणिणि महाराज अपने एक भ्रिष्य के साथ जा रहे थे । 
सामने एक व्यान्न धरती सू घता हुआ आ रहा था। पाणिणि अपने शिप्प को व्या्र 
की व्युत्पत्ति बताने छगे | व्याध्र अधिक नजदीक जाया तो शिप्य तो भाग गया लेकिन 
पाणिणि अपनी विद्या की छगन में इतने वेसुध थे कि सिंह उन्हें खा गया | 

आपने जो शोक लिखकर भेजा है, उसमें तो विद्या की साधना मे तीन-तीन 
दिग्गज विद्वानो की मृत्यु करा दी है। श्लोक दरअसल ही बहुत प्रेरणादायक है! 
याद रखने छायक है । 

तुलसी पुस्तकालय मेरा अपना ही था। कुछेक वर्षों वकः वह अच्छी तरह 
चला था, लेकिन एक वार हिन्दु-मुस्छिम दगे मे वह स्वाहा हो गया । 
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मैं यहा से २४ को सुबह दिल्‍ली जा रहा हु। वहा से उत्तराखंड की यात्रा 
वर जाने का मन कर रहा है। इसके पहले अगर आपका आना हुआ तो मिलना हो 
सकेगा । नहीं तो १० जून के वाद कलकत्त आऊगा तव होगा। जून शेप तक तो 
मैं फिर राजस्थान चला जाना चाहता हू । शायद दो महीने नही छौटू । 

ट्स्ट बालो ने एक वर्ष के बदले तीन वर्ष की भ्राट देनी स्वीकार कर छी है, 
इसलिए अलऊवार रामानुजाचार्य वाछा काम अब आप आगे बढा सकते है। 


आपका, 
भागीरथ कानोड़िया 
श्री गोविन्द अग्रवाल के नाम 
६१) 
कलकत्ता 
दिनाक १६-१ १-७२ 


प्रिय श्री गोविन्द जी, 

शकराचाये जी महाराज के जुलूस के समाचार (चूरू भे हिन्दू-जैन विद्वप के 
दिनो मे निकला जुलूस) लिखी सो पढे । यज्ञ, होम, साधु आदि के प्रति अभी खूब 
आासथा है। इसका परिणाम अच्छा-वबुरा निश्चित है। जहा आस्था और श्रद्धा बिना 
विवेक के विलकुरू अंधी है, वहा तो भोले-भाले लोग बहुत ठगाते हैं। लेकिन श्रद्धा 
यदि विवेक को छिए हुए हो तो वहुत अच्छी भो है । 

यज्ञ में किसी तरह की गडवडी नही हुई, सारा काम शात वातावरण मे हुआ, 
यह जानकर प्रसन्नता हुईं। जैन सम्प्रदाय के कुछ लोग यज्ञ मे शरीक होने को आये 
भी थे क्या? वैेब्णव सम्प्रदाय के छोग आचाय॑ं श्री (तुलसी) के प्रवचन मे अथवा 
उन लोगो के और किसी कार्यक्रम मे शरीक हुए या नही ? जैन साधु-साध्वोी भिक्षाटन 
के छिए अप्पन छोगो के घर मे आते हैं या नही ? 

अग्नि परीक्षा (भाचायें तुलसी की विवादास्पद पुस्तक) के भादोलन से पहले 
जैसा स्नेहिल वातावरण था वैसा हुआ पार पडा या नही, छिखना। 

आपका, 
भागीरथ कानोडिया 
(२) 
कलकत्ता 
१६-१ २-७२ 

प्रिय श्री गोविन्द जी, 

आपका पत्र मिछा। जिस कानोड से मेरे पुरखे उठकर आाये थे वह कानोड 
पजाब में था, अब हरियाणा भे है। राजस्थान मे भी दो कानोड हैं तो सही--एक 


डइ९ 


जैसलमेर जिले में और एक उदयपुर जिले में, लेकिन हमछोग वहा से उठकर थाये 
हुए नही है । 
आपने जो यात्ना-विवरण भेजा वह भुगोल से भेरू खाता है क्या ? 
आचाये तुलसीजी वाले मामले (आचार्य तुलसी की अग्नि-परीक्षा सम्बन्धी 
पुस्तक पर उठे विवाद का मामकछा) को अब भुछा देना चाहिए। भला-बुरा जो होना 
था हो गया। किसी को दोष देना व्यथं है। दोष तो आदमी देखे तो अपने मे ही 
भरे पडे है। बाहर दू ढने की क्या जरूरत है ? 
बुरा जो ढूढन मैं चला, 
तो बुरा न मिलिया कोय, 
जो दिल ढूढ़ू आपणा 
तो मुझता बुरा न कोय। 
आपका, 
भागोरय कानोडिया 
(३) 
कलकत्ता 
१८-१२-७२ 
प्रिय गोविन्द जी, 
वियोगी हरिजों यहा आये हुए है। उनका कहना है कि मैंने अपने कहानी- 
सग्रह मे राजा टोडरमक और तुलसीदासजी का जो सम्बन्ध जोडा है, वह गलत 
है। तुलसीदासजी के साथ जिन टोडरमर का सम्बन्ध था वे दूसरे टोडरमल थे। 
बनारस के पास के ही रहने वाले थे। उनके कुटुम्ब मे हिस्से-पाती फो लेकर कुछ 
भंगडा हो गया था, उसकी पचायती तुलसीदासजी ने की थी। उस पचनामे की नकल 
उपलब्ध है। अगर ऐसा है तो मुझे वह कहानी फिर से शुद्ध करके लिखनी होगी। 
आप इस विषय में कुछ प्रकाश डाल सकते है क्‍या ? कोई खास जल्दी नही है। 
आवश्यकतानुसार पुराने भ्रथ देख कर लिख दें। मैं २-३ दिन मे फिशनगढ जा रहा 


हूं। पन्रोत्तर वही दे । 
में भी भाइने-अकबरी मे देखू गा। देखे, उससे कुछ पता छग सकता है क्या ? 
आपका, 
सागीरथ कातोड़िया 
(४) 
कलकत्ता 
के ३-४-१९७३ 
प्रिय श्री गोविन्द जी, 
आपका १ ता० का पत्र मिला। कथा-छोक का अक मेरे पास नही पहुचा 
है। पहुंचने कल गा। 
| इ४० 


है 


रे चिक- सब. 


आपने चुन में होने बाते यन् के समाचार दिसे ने ठीर गिर शा 
विभीषिका का समय य्न्न के अनुकूत नहीं है। थो हर क्राइमी 2 शाम रानी हि 
के अनुकूल करता है, अपना बुछ बहने था है नहीं, वेखिंद मुर्म हश ४गा रात 
जापको लिस दिया। 

शजू (श्री गोविन्द अग्रवाल के पुउ)। की दायन नथा छौर गशाजरों शा पर 


कल-परसों दिया ही था। पहुचा होगा । 


॥. ४! 


झागारप कानोदिया 


(५) 
च्ाचफण्थ 
१४०९५०३४ 
प्रिय श्री गोविन्द जी, 
आपका ७ तारीख का पत्र सिद्ा । चौपट में मैंने ८८ पर्ये उसन्‍्सा व 


तो भूछ से थे लेकिन सैव-तान कर इसकी मिसल छाय चौरासी योनि मे बैदाए शा थे 
यो वेठ सकती है कि हर टाणे मे २-२ चियमे होते हैं जहा पर स्थार माती दो पर 
हरेक दाणे का पहिला घर जन्म स्थान है पहिली योनि (हुए) हा, एसीिए ८ ने € 
घर नहीं गिनें तो ८४४ घर ही रह जाते हैं। विन यह सर उावना / -्यरर पर 
भाने वी बाद वी है। असल बात तो यह है हि मैने गिनती मे दूट भी थो। शिर 
भी आपकी तरह ध्यानपूर्वक पटने वाले पाठर ढितने होगे । 

शतरज के सेल का आविष्फार भागपताचाय नी ने क्प्ी हरी हज ती 
पा मन बहलाने के लिए सभवत्र ११ वी शताइदी में शिग मा, लिए 7० ४ 
सुस्त बाद दुख पद गया घा। वे बहुत बे ज्योतियों छौए बंदिएा पें॥. फीजाण * 
नामक गणित के ब्रथ वी रचना पनहोने शो थी। उहाे हैं शोनणो जहगडा हे शाप 
तक इसका छोप हो चला भा । अकवबजन्‍-बी रब के माम पर :जश पायी «न 
जुडे हुए है। हो सरता है दि उनमे से एफ रिन्‍्टा घट भी रा । 

टोडरमल के जन्म स्थान के बारे में चाटने ध्याशररों हे ४ या “मद आर 
हेशरी मनसयदारी होने बी बात सिसी, इससे मेरी चानगारी बॉय ' ४ * 
प्राय ज्ञानवघर होते 8॥। ममय-मसय पर हयाररी पर छोरे गा २ " « 
धागे नह । 
हक बन टेट > कण्क » 


शारर पा नाम प्रारम्भ में चपुर्य था दोइ के हन्भ 
शाम है गया । 


न्थ्ल्ण्डर 
श्थड 


इपनदिशि८ #९ २ हट 


ऋदप 


कलकत्ता 
२६-६-७४ 

प्रिय श्री गोविन्दजी, 

आपका १७ तारीख का पत्र समय पर मिल गया था । घन्यवाद । 

इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका के अनुसार शतरज की शुरुआत छठी शताब्दी 
ही है और यहा से यह खेल फारस गया था, यह जिक्र भी उसमे है। लेकित माछूम 
होता है कि इसमे बदलाव होता रहा है। मुर्भे खेतडी मे रामकृष्ण मिशन के प्रधान 
सुखदानन्दजी महराज ने बतलाया था कि इसका आविष्कार भाष्कराचाय ने अपनी 
बेटी लीलावती के मन-बहलाव के लिए किया था। मैंने भाष्कराचायंजी के बारे मे 
एक पुस्तक मगा कर भी पढी लेकिन उसमे मुझे झतरज का कोई जिक्र नहीं मिला । 
भाष्कराचार्यजी द्वारा लिखित जिन ग्रस्थो का जिक्र आप करते है उनका उस पुस्तक में 
भी जिक्र है। हो सकता है भाष्कराचायंजी ने इसको आजका रूप दिया हो। 
अकबर-बीरबल के नाम पर अनेक कल्पित किस्से चलते है इसलिए किसी मनचले ने इस 
किस्से को भी जोड दिया और मैंने जैसा सुना था वैसा ही कहानी का रूप देकर 
लिख दिया । 

पहिले इसमे चार आदमी एक साथ खेलते थे, गोटिया भी चार रग की होती 
थी। इनसाइकलीपीडिया ब्रिटैनिका मे भी इसका पुराना नाम चतुरग ही लिखा है। 

टोडरमल के गीत को एक कडी कहते है यो है-जीत्यो म्हारी केसरियो वनडो 
टोडरमलजी के पाण । 

प्रेम और राजू के बारे मे अभी कुछ भी नही हुआ ? दोनो को कितना-कितना 
बेतन मिलता है ? प्राविडेट फड तथा बोनस-छुट्टी आदि की क्‍या व्यवस्था है, लिखना । 
खाना खरचा तथा दूसरा खरचा उन लोगो का वहा पर क्‍या आ जाता है, यह 
भी लिखना । 

अगस्त में मैं सम्भवत राजस्थान जाऊंगा। उस वक्‍त १-२ दिन आपको 
समय हो तो आपके साथ मुकुन्दगढ मे रहना चाहूगा। 

आशा है आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। 

आपका, 
सागीरष कातनोड़िया 


! (७) 
११-२-१९७८ 


प्रिय श्री गोविन्दजी, 
आपका ९ तारीख का पत्र मिला । कल एक पत्र आपको लिखा था वंह 


मिला होगा । 
डर 


आप १४ तारीख वो सीकर का जायें। मैं छयरशो बढ़ा मिद्र जाहइ कया 
दो-तीन घण्टा अप्पन साथ रह छेंगे, काफ़ो है। में वत्याथ छारोग्य गदन थे नयमने 
वाले बाग में स्थित अतिथि-गृह में मिलू गा । 

आपने 'इव्लहट्टी वाणिये ..! वाली वदावत वा सीसरा चरण प्रृत्ञ शो मेरी 
तो यह वहावत सुनी हुई भी नहीं है । 

आपने १८८० के कागजों में ब्याज की दर पौने छाद्र जाना विसी रद वविरा+ 
वर्षों तक धम्बई में दर पौने आठ आना ही थी भर कलकना में नौ भाया। रप्ार 
पीने भाठ आना ही क्यो था और पूरे आठ आना क्यो नहीं, इसरो थोई गाज भेते 
जानफारो में नहो है । 

एक-दो कहावतें आपको नीचे छिसता ै। ये उठ़ावनों में जाती -7 २१२ 
पहले लिली हुई नहीं हो तो आप जोड सकते है 
१--आयो ब्याज कमाण ने, चान्यो मूल गवाय । 
२--वो' रो व्याज भी ले, बेगार भी ले, गरज वधाऊ में पराव | 
३इ-स्थामीजी हरजस कोनी गावो, क॑ रोणे से फुस्सन भिस्द्रे जद ना । 

नीचे लिखो कहावत हालाफि राजस्थानी बोतो में तो नहीं है, दिये - बी 
तरफ प्रचलित जरूर है। आपको णामित्र वरने छायय लगे तो देख रीरियया 

हिम्मते मर्दा मददे खुदा, चादशाह की बेटी, फरीर में निरार । 
नीचे लिखा दोहा कहावती दोहो मे आना है यया र* 

सिह फेलि, सायर बचन, केन्द्र फ्डे हफ बार । 

तिरिया तेल हमीर हठ, चढे न दूजी बार || 
गुट फद्ाव्ें और हैं -- 

( १ ) न्याऊ दिन आवे जद एक कामी से रोडी जाए । 
न्याऊ दिन कावै जिया कोर्ट ने पृणयर रोनी उप । 
गोबर की घोटों फाठ वी तलवार ॥ 
धरनी पर जाजम शोनी वि परम दा मो एड़ी दर हे | 


वन्य 


ओम 
ब्रश छ 
बजट रत ऑन 


“आज 


इधदोरण बातो हित 


(८५) 


डाक-तार सभो गडबडा गये । फसल में भी काफी नुकसान हुआ, दै 
के आगे कोई क्या करे ? :2७0७४७ ४०३७ 
आपने जो कहावत लिखी वह हमारी तरफ “गुड सा गोविन्द होगा” (के रूप मे) 
प्रचलित है। गुड अपने यहा सर्वोपरि माना गया है । इसका मतलब यह हुआ कि आज 
तो गोविन्द यानी भगवान की इतनी कृपा हो गयी कि वह गुड जितना मीठा हो गया 
भर हमे निहाल कर दिया । ग्रुढ के बारे मे एक कहावत भी है “राजा को के गुडका ई 
करा ले ।” इसके पीछे एक कहानी है जो शायद आपकी सुनी हुई हो। कहानी 
यो है, एक राजा घोडे पर चढ कर जा रहा था। घोडें के पागडे (रकाब) 
सोने के थे। दो औरते जा रही थी। एक ने कहा * देख, देख राजा के सोने का 
पागडा । दूसरो तत्काल बोली “राजा को के ग्रुडका ई करा ले” (अर्थात्‌ इनके तो 
गुड के पागडे हो तो भी थोडे है। उसकी दृष्टि मे गुड जैसी दुर्लेभ वस्तु कोई नहीं 
थी : राजस्थानी कहावत कोश: पृष्ठ ३६३) । आपकी लिखी हुई कहावत ही माने 
तो यह अर्थ बेठेया कि गुणो का विकास होते-होते मनुष्य नर से नारायण हो गया । 
आशा है यह आपके लिए सन्तोषकारी होगा । 
आपका, 
सागीरय कानोडियां 


(९) 
३-८-७८ 

प्रिय श्री योविन्दजी, 

आपका पत्र ३१ तारीख का मिला । “घी बेच कर...... ” का अथ्थ है . 

एक स्त्री थी। वह मिठाई बनाना चाहती थी। घी तो उसके पास जरूरत 
से अधिक था और चीनी थी ही नही । इसलिए वह थोडा सा घी अपनी हाडी मे से 
निकाल कर दुकानदार के पास गई और दुकानदार को वह घी देकर बदले में चीनी 
चाही । दुकानदार ने घी के दाम बाजार भाव से कम पकडें और चौनी के बाजार 
भाव से अधिक । एक दूसरा आदमी वहा बैठा था और यह सब देख रहा था। वह 
स्त्री खाड लेकर जाने लगी तब उस आदमी ने ऐसा कहा | 

वर्षा के लिए सीकर और मुकुन्ददढ से भी ऐसे ही समाचार भा रहे हैं। 
प्रकृति की प्रतिकूलता के सामने किसी का वश नही । प्रकृति तो भगवान का ह्दी 
दूसरा नाम है उसके सामने तो वश ही किसका ? अगर राजा ही किसी को दण्डित 


करे तो वश नही चलता । 


राजा डडे की तने रोवे किण ढिग जाय 
बाड लगाई खेत ने बाड़ खेत न खाय। 
आपका 
भागीरथ कानोड़िया 


डडीव 


( १० ) 
१९-१ १-७८ 
प्रिय श्री गोविन्द जी, 
आपका पत्र १४ तारीख का मिला । करूकत्ता आने के वाद मुझे एक दफे 
दिल्ली भी जाना पड़ गया था। कुछ दूसरा भी कमट भी रहा इसलिए आपको पत्र 
नही छिख सका । आपका दीवाली का पत्र तथा एक पत्र और मिल गया था । 
कहावत कोश के वारे मे समाचार लिखे सो ठीक। आपकी समझ में अगले 
दो महीनो मे यह काम पूरा हो जायेगा क्या ? 
मथुरा प्रिटिय वालो के बारे मे लिखा सो ठीक लेकिन भूंठ का ठेका प्रेस वालो 
ने ही ले रखा है ऐसी वात भही है। तुरूसीदासजी ने कलियुग के वर्णन मे लिखा है-- 
मूठ ही लेना-भूंठ ही देना 
मूठ ही भोजन-भूछ चबेना । 
“जुग दूदयां स्यार मरे” का अर्थ है कि चोपड मे एक ढाणें मे दो स्थार रहती 
है तो घोपड के खेल के धारे मे उन्हे कोई नही मार सकता 
दो स्थार को जुग कहते है । ज्यो ही खिलाडी को उन दो स्पथारो मे (से) एक को 
चरूने को जरूरत पडती है और वह अपनी आवश्यकत्तानुसार एक स्थार की चाल आगे 
बढा देता है त्यों हो वे स्यथार मरणणील हो जातो है, (अर्थात्‌ सगठन दूठने से ही 
नाश होता है. राजस्थानी कहावत कोश, पृष्ठ २२४) । 
आपका, 
भागोरय कानोडिया 


श्री तुलसीदास कानोडिया के नाम 


मुकुन्दगढ 
२३०९-७५ 
चि० तुलसीदास, (द्वितीय पुत्र) 
चिट्ठी तुम्हारी आज मिली । एक पत्र मैंने तुम्हे कछ दिया था पहुचा होगा | 
मैं कलकत्त की अपेक्षा यहा काफी अधिक व्यस्त रहता हु। मन लगा हुआ 
है। स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। 
कुमुदनी खिचडी देने वाली है, वह केवल चावल मू ग की सीधी-सादी खिचडी 
तो नहीं देगी न? भेवे की खिचडी और उस पर हौरे-मोती का चूरा वुरकाई हुई 
स्विचडी हो तो हमरझोग आने का सन कर सकते है । सो उससे यह कल्फर्म करवा देना । 
मैं २९ त्ा० त्तक तो यहा हू उसके वाद किशनयढ जाने की बात सोच रहा 
हू। तुम्हारा लेलीफोन आज जाया लेकिन स्पष्ट वात नही हो पाई। फिर भी जितनी 
भी हुई उससे मतोष सान लेता हू । 


डर 


कल भवरमलजी सिंघी का एक पत्र भटनागरजी के पास आायाथा। 
कॉलेज भवन पर ७ लाख रुपया खरच करने की वात छिखी धी । २२००० फुट का 
काम है। ४० रु० खरचा आयेगा। इससे कम मे मेरी समझ में पार नहीं पडेगा। 
करीव इतना सा लग जायेगा इसलिए सात लाख रुपये मे काम पार नही पडेगा। 
इसके अलावा चहारदीवारी के रुपये अलग लगेंगे। फर्नीचर सारा नया बनवाना 
पडेंगा क्योकि मौजूदा फर्नीचर काफी पुराना हो गया है। यह हाई स्कूल के काम भा 
जायगा | कुल १६१ छाख का खरचा मान कर चलना चाहिए। इसके अलावा हे लाख 
रुपये छात्रावास तथा क्वार्टस के अलग जिसमे २ लाख सरकार से मिल जायेंगे 

इस साल करीब २००-२४० लडकों को ऐडमिशन के लिए इनकार करना 
पड्ा है। नवलगढ़ में भी ऐडमिशनत के लिए बहुत मारा-मारी चल रही है। मेरी 
समभ में कॉलेज की नई बिल्डिंग बनने पर छात्रों की संख्या १००० को पहिली साल 
ही हो जायगी। निर्णय जल्दी ले लो तथा काम जल्दी शुरू कर दो तो काम आगे 
बढाने में मेरे से बने जितनी मदद मैं भी कर सकता हू । 

कल ब्राच स्कूल के सारे टीचर इकद्ठे होकर आये ये । उनका कहना है कि 
कआापको सरकार से ग्राट के रुपये कम मिले या नही मिले तो उसका हम क्या 
करें। हमे हमारी पे मिलनी चाहिए । उनकी भाग वाजिव है इसलिए रुपये यहा जल्दी 
भिजवा देना । इस पत्र के समाचार तुम्हे आवश्यकता लगे तो वासु को भी बता देना । 


स्नेही 
काकोजी 


श्री आत्माराम व विमला कानोडिया के नाम 


(705एश0 0०756 
एचड८ 7.ब्रा९, 7,079णा ए. 
२१“८-५६ 

चि० आत्माराम, विमला, गुड़डी, पुचकी (तृतीय पुत्र, पुत्रवधू और पौत्रिया ) 

तुम लोगों को पत्र दिया उसी दिन कलकत्त भी पत्र दिया था उनका तो उत्तर 
आ भी चुका है। शायद एक दो दिन मे तुम्हारा भी उत्तर आबे। 

कूदन में हम लोगो का मन लगा हुआ है। खाने-पीने क्री किसी तरह की 
दिक्कत नहीं है। मौसम वहुत अच्छा है, सरदी ज्यादा नही है। यहां पर देखने- 
भालने के लिए बहुत जगदह्दे हैं। दुकानें बहुत वडी-वडी हैं। ज्यो-ज्यो खिलौने तथा 
दूसरी छोदी चीजें दुकानों में देखने मे आती है त्यो-त्यो चाची (भागी रथजी की पत्नी 
गगा देवी, जिन्हे पुश्न-पुत्रिया चाची ही कहते हैं) तो गुड्डी, पुत्रकी का नाम याद करती 
रहती है, खासेक्र पुचकी का तथा तुलसीदास बाले छोटे गोगे (बच्चे) का। दुरा मत 
मानना यो तुम्हें भी कभी-कभी तो याद करती है लेकिन बच्चो जितना नही । 


ड४६ 


यहा पर हमलोगो ने विडसर कंसल देखा, मेडम टुसाड देखा, चिडियास्ाना 
देखा। मैडम दुसाड के वहा मोम के वनाये हुए पुतले हैं जितने वादशाह, प्रधानमत्रो, 
वर्ड लेखक, बड़े कवि या राजनीतिज्ञ हुए हैं उन सब के मोम के पुतले बने हुए हैं 
केवल इगलैंड के ही नही लेकिन दूसरे देशो के भी । ऐसे पुतले बने है कि देखने से 
ऐसा लगता है कि सचमुच मे ही वही आदमी जीता-जागता खडा है। गाधीजी और 
जवाहरलाल को भी स्थान मिला हुआ है। विडमर कैसल एक बहुत पुराना और 
बडा किला है। वहां गिरजाघर भी वहुत सुन्दर है। रानी के रहने का स्थान है 
जहा रानी वीच-बीच मे जाकर रहती है। किला बहुत वडा है। ऐयाशी का सामान 
भी वहा वहुत है। लक्‍्दन में पार्क और बगीचे और 8पण०थ८५ शहर भर मे बहुत है 
जिनमे कई तो बहुत बडे है और कई छोटे । इतनी वडी-बडी इमारतें और संग्रह तथा 
ऐशोआराम का सामाव उस जमाने का बना हुआ है जबकि ब्रिटिश साम्राज्य मे सूरज 
वत्त नही होता था। लेक्नि अब वह जमाना नही रहा। सारे ही देश अपने-अपने 
घर के मालिक बन गये हैं। एक पर दूसरा राज्य करने का जमाना खत्म होता जा 
रहा है। नीचे के तबके के लोग ऊपर उ6 रहे हैं ऊपर के नीचे आ रहे है। गरीब 
शौर अमीर का भेद कम होता जा रहा है। उस जमाने मे चारो ओर का घन सिमट- 
सिमट कर विलायत चला आ रहा था और उसके फलस्वरूप यहा का यह वेभव बना 
था। अब तो पुरानी चीजो का (रख-रखाव) भी मुश्किल होता जा रहा है। ब्रिटिश 
साम्राज्य का सूरज तेजी से अस्ताचल की ओर जा रहा है । 
मकान यहा पर बहुत ऊचे नही है । सफाई अच्छी है। लोग बहुत सभ्य, 
मिलनसार और नम्ज हैँ। थैंक यू, सारी, एक्सेलेंट, फाइन आदि शब्द ऐसे है, जो हर 
क्षादमी की जवान पर रहते हैं। टेट गैलरी तथा नेशनल थार्टे गैलरी आज देखने 
जाऊया। कहते हैं वहा एक-एक तस्वीर ५॥५ ७॥७ लाख रुपये तक की है। 
अमेरिका में जो धन-दौलत करूकारखाने और ऊ ची-वडी इमारतें है उनके मुकाबले 
में तो यहा कुछ भी नही है लेकिन फिर भी बहुत है । 
सारे इ गलेण्ड में नाथ आयरलेड तथा स्काटलैण्ड मिलाकर कुल पाचेक करोड 
की आवादी है। उसमे से १ करोड़ आदमी अकेले लन्दन शहर मे रहते हैं याने कुल 
मुल्क की परच्चमाश आवादी। सारे इगलण्ड मे आज मुश्किल से ५०० आदमी ऐसे 
वे हैं जिनको आय सालाना ५००० (पौं०) या इससे अधिक है । धीरे धीरे मागवानी- 
नवाबी खत्म होती जा रही है। गरीबो की गरीबी भी खतम हो रही है। नौकर 
मुश्किच से मिलते हैं। दुकानों मे साग, फल तथा गौर कुछ भी चीजें खरीदते हैं ततो 
वोमा खुद हो ढोना पडता है। कुली नाम की कोई चीज यहा देखने मे नहीं आई । 
पहा सब लोग अपना काम आप ही करते हैँ नवावी नही करते । गाडी ज्यादातर 
नोग बपनी आप हो चलाते हैं। खाने पीने के लिये यहा पर छोटे-छोटे होटल औौर 
रैेलरा बहुत हैं। हिन्दुस्तानी रेस्तरां भी वहुत है जहा फलके, पूडी, पापड अचार, 
टेर त्तरह के साथ, थोदीने को चटनी आदि सव चीज जो भी तुम चाहो मिनता है । 
विद्यार्योगण ज्यादातर गृहस्थो के यहां रहते हैं! गृहरुथी ऐसे कई है जो पेथिंग गेस्ट दपते 
हैं। करीद चार नौ रुपये महीने मे एक विद्यार्शी रह सकता है। 


डडजऊ 


दूध यहा बहुत सस्ता है। अच्छा शुद्ध दुध त्ताजा ७ पेती फ़्य जाग यात्री 
दस छंटाक के छ. जाने से कुछ कम ही छगते हैं जिसमे घर बैठे बोतल पहुचा जाता है। 

पत्र लिखते-लिखते हाथ दुखने लग गया है भोर अब बाहर भी जाना है 
इसलिए यह पत्र यही खत्म करता हू । फ़रसत मिलने से फिर लिखूंगा। तुम्हे पत्र 
दिलचस्प लगे तो मुझे लिखना। अश्विनी को भी यही पतन्न लिखना चाहता था 
लेकिन तुम इतना काम तो करना कि मेरी यह मेहनत बचा देना। पन्न पढ़कर गुड्टी 
बगैरह को पढाकर अश्विनी को खास देना । वह भी इसे ही पढ लेगा | सत्यनारायण 
और निर्मल (सत्यनारायण भुनभुनवाला तथा निर्मल जैन बुरहानपुर ताप्ती मिल मे 
तब काम करते थे) को भी यह पत्र भले ही पढा देना जिससे कि उन लोगो को यहां 
का थोडा-बहुत अदाज हो जायेगा। तुमलोगो मे कोई आदमी अथवा अशिवनी, 
दीनानाथ, सावित्री को भी किसी को भी यह पत्र पसन्द आवे तो मुझ लिखना, दूसरा 
पत्र यहा के हलचालो का और लिखू गा । 


-- काकोजी 


श्रीमती सावित्री ख्वेमका के नाम 


१००७-७१ 


सावित्री वाई (ज्येष्ठ पुत्री), 

कलकत्ते सेती चाल्या ज्राज पूरा पन्द्रह दिन होगा। उडीकता-उडीकता 
आखता होगा पण तेरी चिट्ठी आई नही । चाची कव ह या ई वात सावित्री भी कह न 
सक है। मैं कहो के था बात तो साची है। दोनो तरफ लेखों वरावर होयो कोई 
एक दूसर न ओलमू नहीं दे न सक। भीनू को सगाई कौ ओर कोई वात चाली के 
दिल्‍ली वाला को तो कुछ जवाब नहीं जायी होवगो--प्तगाई तो करती ई है और कोई 
निगह करये । तेरो आन को मन होव तथा आसानी से था सक तो भलाई दसेक 
दिन क ताई आ ज्याये। ५५० माइल को चक्कर है। अठे सेती चित्तीौड, उदयपुर, 
काकरोली, चार भुजा, नाथद्वारा, रनकपुर, केसरिया तथा १-२ जगह और जाकर आने में 
एक हफ्ते का चक्कर समझो। इसके रास्ते में अजमेर के कुछ दर्शनीय स्थान तथा 
पुष्कर ती्थ का भ्रमण हो जायगा लेकिन विलकुर सुभीता हो तथा मच चलता ह्ीतो 
ही आता। उमिला आने का कुछ-कुछ मन कर रही थी उसको भी मेरे और चाची के 
नाम॑ से याद दिला देता । मैना को भी मैंने कहा था । उसे कह देना उसका राजस्थान 
घूमना मेरे विना नही होगा । उसके हछिये मेरा खास ४ कम कुछ दिन मेरे साथ 

और अभी मौका भी है । तुम उसे इन्ड्यूस कर । 

कु तुम्हे एक कद्दानी लिखता हू। मेरा खयाल है कि तुम्हे अच्छी तो लगेगी लेकिन 
डर यह लगता है कि तुम्हारे स्नेह के आसु न चल जायें। एक बनिया था, साहुकारी 
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का काम था। धीरै-धीरे मच्छा धनी हो गया । उसके एक लडका था और एक 
लडकी । लडकी भी अच्छे भागवान घर व्याही थी। समय पाकर लकडके के मांन्वाप 
की मृत्यु हो गई। लडकी के घर मे व्यापार मे नुकसान लग गया । फीकाई भा गई। 
लडकी अपने पति के साथ, भाई-भौजाई के पास गई अपने दुख के दिन काटने के लिये 
तथा सहायता मागने के लिए जिससे कि वे फिर अपने पैर पर खड़े हो सकें। व्यापार- 
वट्टा कर सकें। भाई-भौजाई ने विशेष आवभगत नही की, रुखाई से ही पेश आये । 
वह्दिन ५-७ दिन रह कर फिरती चली गई। समय की बात वहिन का घर फिर से 
सजल हो गया । उनका व्यापार चल निकला । इधर भाई के घर में फीकाई था 
गई। भाई अपनी पत्नी के साथ शरमाता-सकुचाता सा बहिन के घर गया। बहिन 
ने भाई को बहुत आदर से रखा, अपने पास से रुपये देकर भाई को कारबार कराके 
दिया, भाई भी अपने पावों पर खड़ा हो गया । बहिन से विदा भागने और आभार 
प्रकट करने गया तो वहिन गले लगा कर मिली । वहुत छाड-चाव किया भौजाई का, 
लेकिन एक व्यग कस दिया भाई को सावधान करने के लिये जिससे कि वहू भविष्य में 
दुख मे पड़े हुये आदमी का आदर-सत्कार किया करे। वहित ने कहा : 


तिथि टूटे रे बीर, बार कदे नही टूटसी, 
भाण विराणी होय, वीरो बीरो ही रहे. .., 


भाई दार्मिन्दा हो गया। भाई बहिन को पराई मान सकता है लेकिन वहिन 
के लिये यह सम्भव नही कि वह भाई को पराया माने (यह कहानी 'बहता पानी निमला, 
तृतीय सस्करण में 'वहन के ममत्व शीप॑क से है . पृष्ठ १८५६-१५९) । 


-- काकोजी 


पौत्री अमिषा के नाम 


कलकचा 
२३-२-७७ 

प्यारी बेटी अमिषाजी, 

तुम्हारा बहुत सुन्दर कार्ड पर सुन्दर अक्षरों मे लिखा हुआ प्यारा पत्र मिला । 
बहुत ही अच्छा लगा । भन बहुत ही प्रसन्न हुआ । वीच-वीच में लिखती रहा करो 

अब तुम किशनयढ कब जावोगी ? तुम जावोगो तभी मैं भी जाऊग्रा । 
तुम्हारा स्वास्थ्य एकदम ठीक रहता होगा । लिखाई-पढाई मे मन घुब लगता होगा 
तथा खेल कूद मे भी । पार्क मे घूमने के लिये रोज जाती हो न ? 

खुश रहना, वहुत-बहुत खुश, खूब खाना, खेलना और पढना ॥ 


«- काकोजी 


पौत्री दिविता के नाम 


किशनगढ़ 
२३-११-१९७७ 
बेटी दिविता, 


तुम्हारा प्यारा-प्यारा पत्र २० तारीख का मिला । तुम वडी सयानी लड़की 
हो । तुम खूब मन लगा कर पढ रही हो यह वहुत अच्छी वात है । ऐसा ही करना 
चाहिए। जशु (बडे भाई) तो मास्टर को फाकी देता है । 


तुम थोडे दिन यहा क्यों नही आ जाती ? तुम्हारे आने से हमारा मन बहुत 
लगेगा । अपनी मा से कह दो मैं तो राजस्थान जाऊंगी, काकोजी ने मुझे बुलाया है। 
यहा आने पर तुम्हे वहुत अच्छी-अच्छी जगहे दिखला कर छाऊगा, वहुत बच्छे-अच्छे 
खिलौने भी खेलने को दूंगा । पढने के लिए तस्वीरोवाली अच्छी-अच्छी किताबें भो 
मिलती हैं। किशनगढ कलकरत्त से वहुत वडा शहर है। कलकत्ता तो छोटा-सा है। 
जरूर चली आना । तुम्हारी याद रोजाना आती रहती है । 


ढेर सारे प्यार के साथ, 


तुम्द्दारा गुभेच्छ 
फाकोजी 
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भागीरथजी का लेखन 


भागीरथजी उस अर्थ मे लेखक नही थे जिसमे हम किसी को लेखक 
मानते हैं। उन्होने जो-कुछ लिखा, वह लेखक की हैसियत मे नही लिखा । 
यह यह सोच भी नही सकते थे कि कोई उन्हे लेखक भी मान सकता है। 
अपने वारे में ज्यादा से ज्यादा उदार हो कर सोचने पर वह झायद 
इतना ही सोच पाते कि वह साहित्य, खासकर भक्ति-साहित्य व लोक- 
साहित्य के प्रेमी गौर साहित्यकारो के ग्रुण-ग्राहक हैं । 

जो व्यक्ति लेखक होता है वह कही यह मानता होता है कि वह स्रप्टा 
भर रचयिता है, उसके पास कोई विशेष या अनूठी प्रतिभा है , और 
कोई ऐसा सत्य भी है जिसे दूसरो और दुनिया तक उसे पहुंचाना चाहिए। 
इस प्रकार लेखक होने के पीछे किसी न किसी रूप में अह रहता ही है । 
भागीरयजी में यह लेखकीय अह नही था । लेकिन उन्होंने जो लिखा वह 
'स्वान्त सुखाय' भो चही था क्योकि उनके लिखने के पीछे दूसरों और 
दुनिया तक पहुचने का निश्चय ही आग्रह था। यह आग्रह ही उन्हे लेखक 
के दरजे तक पहुचा देता है। यदि किसी लेखक मे स्रष्टा और रचयिता 
होने का बह भाव तो हो लेकिन अपने सत्य और अपनी सम्वेदना को दूसरों 
ओऔर दुनिया तक पहुचाने (कम्युनिकेट करने) का आग्रह न हो तो वह फिर 
लेखक तो नही ही हो सकता और तव उसके स्रष्टा और रचयिता होने का 
भी कोई अर्थ नही होगा । लेखक यदि अरण्य मे रोता है तो वह अरण्य को 
सुनाने के लिए ही रोता है । 

भागीरथजी को हम लेखक मानते हैं तो इसोलिए कि वह अपना 
सुख-दुख, अपनी सम्वेदना और अनुभुति व अनुभव से अजित ज्ञान हमारे 
साथ वाटने के लिए आग्रही हैं। शवरी भागीरथजी की एक परम प्रिय 
'नायिका' है और उसी की तरह वह हमे बेर खिलाना चाहते हैं। 'वहता 
पानी निर्मेला' की कई कहानियों मे यह आग्रह इतना तीज है कि वह पाठक 
से रूवरू बतियाने लगते हैं। इस प्रकार की बातचीत हमे हिन्दी गद्य के 
विकास के उन दिनो की भी याद दिलाती है जब लिखने और बोलने की 
भाषाओं के वीच आज जितना व्यवधान नही यथा और लेखक महोदय को 
लिखते-लिखते पाठक महोदय से 'दो-चार हाथ” बातचीत करते रहने वी 
तलूव होती रहती थी । 

बहता पानी निर्मला' की कई कहानियो मे भागीरयजी सीधे पाठकों 
से कातचीत करने लगते हैं और उन्हें वैठाऊर' किसी पुरानी झया से मिलनी- 
जुलतो या उसी प्रकार की कोई सम-सामयिक कथा सुनाने छूगते है। कभी- 
कभी तो वह वरसो पुरानी किसो कहावत के साथ हाल के वर्षों फ्री ज्ञोई 
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बात घुला-मिलाकर अद्भूत रस की सृष्टि करते हैं। “बहता पानी 
निर्मेला' की एक विशेषता यह भी है कि उसमे मानव जीवन के एक 
महत्वपूर्ण अग भोजन की काफी चर्चा है। एक कहानी मे खीर की 'महिमा 
का वर्णन करते-करते भागीरथजी रसगुल्ले और जलेबी के गुणो और उनके 
प्रेमियों का वर्णन करने रूगते है। जलेबी के प्रेमियो मे वह राजस्थान 
के एक भारत-विख्यात नद्याबदी-विरोधी नेता को ग्रिनाते है, जो जलेबी 
को महारानो मानते-कहते है। इस नेता का वह उदाहरण इस तरह देते 
हैं कि जो लोग नेता को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं वे तुरत समझ 
जाते है और आनन्दित होते है, और जो नही जानते वे अटकलरू रूगाये बिना 
नहीं रह पाते । इस कहानी मे खीर, रसगुल्ले और जलेबी को एक साथ 
मिलाकर तथा कहावत और सम-सामयिक उदाहरणो को फ़ेटकर 
भागीरथजी ने सचमुच ही एक अद्भुत रस की सृष्टि की है । 

एक दूसरी कहानी मे एक स्त्री के चटोरपन की चर्चा करते हुए 
भागीरथजी ने लिखा है कि उसे सुस्वादु व्यजनो के 'गटके' आया करते थे। 
'गटठके” राजस्थानी बोली का शब्द है और इसका अथ होगा--स्वाद की याद 
में उठने वाली हुक । अब खडी बोली में 'गटके” की टक्कर का शब्द नहीं 
है। ऐसे राजस्थानी बोलो के शब्दों के बहुत सुन्दर प्रयोग से भागोरथजी 
कही हमारी हिन्दी की अमित सभावनाओ को प्रकट करते है---बोलियो के 
कुबेर-खजाने से, वह अपने को किसी तरह के छास की आशका के बिना 
कैसे निरन्तर समृद्ध करती रह सकती है । 

भागीरथजी का गद्य हमारे जन-जीवन के सभी क्षेत्रों से,खुराक 

हासिल करता चलता है। कहावते, मुहावरे, दोहे-सोरठे, श्लोक-भजन 
आदि सब उसमे अपना रस उडलते रहते हैं। जब हम “बहता पानी 
निर्मला! की कहानिया पढते हैं तो उनके माध्यम से अपने छोक-जीवन, 
संस्कृति, नेगचारों और धार्मिक सस्कारो की दुनिया मे स्वत श्रवेश पा 
जाते है। औपनिवेशिक मानसिकता के चलते हिन्दी का तथाकथित 
आधुनिक लेखक जब इस दुनिया को त्याज्य मानकर एक स्नोतहीन नकली 
और अनुवाद की भाषा मे लिखे जा रहा है तब भागीरथजी का गद्य पढना 
ऐसा मालूम होता है कि बरसो होटल का खाना खाने के बाद हम घर का 
सुस्वादु भोजन कर रहे हैं । 

यह स्वाभाविक ही है कि “बहता पानी चिर्मा” को ज्यादातर 
कहानियो मे भागीरथजी की वही प्रेरणाएं दिखायी दे जो उनके जीवन की 
रही है। जब सतोष को 'परम सुख” बताती हुई उनकी कहानिया हम पढते 
हैं तो यह याद आये बिना नही रहता कि मृत्यु शय्या पर लेटे हुए भागीरथजी 
ने ज्योतिपीठ के शकराचायें स्वामी श्रीस्वरूपानन्दजी के यह पूछने 
पर कि आपके मन से कोई इच्छा है क्‍या, तो क्षीण स्वर मे कहा था “मुझे 
अपने जीवन से पूरा सतोष है। मैंने सदा सत्तोष को ही सुख माना है ।” 


डभ्र्४ट 


बहता पानी निर्मला! की बहुतेरी कहानियां सेठो के बारे मे और 
चनिया-चुद्धि के बारे में है। इन कहानियों मे जब भागीरथजी किसी सेठ 
के दानी और उदार स्वभाव कौ चर्चा करते हैं तो लगता है कि प्रकारातर 
से वह अपनी ही चर्चा कर रहे हैं, और जब वह किसी सेठ की बनिया- 
बुद्धि, कृषणता और ओछेपन की चर्चा करते है तो ऊगता है कि परिग्रह, 
छोभ और क्षुद्गता के प्रति उच्की वितृष्णा फूट कर निकल रही है। 

भागीरथजी को भाई-वहन का प्रेम, वेटी की विदाई का प्रसग कौर 
स्त्री का अपने पितृ गृह के प्रति मोह बहुत ज्यादा मोहता है। बानचीत 
और पत्रो मे इन प्रसगो की वह अक्सर चर्चा किया करते थे और तब 
रामायण की कोई न कोई चौथाई या कोई कहावत उद्घृत करते थे । एक 
बार १९७१ मे वह अपनी एक पुत्र-बध्‌ को वहुत आग्रह कर अपने दादा 
की १०० वर्ष पुरानी हवेलो दिखाने ले गये ॥ दिखाने के बाद उसे अन्त 
मे छत पर ले गये और उसे कहा देखो, वह चूडी (पास का गाव) है। 
“लन्दू की भा (भागीरथजी की पहली पत्नी जो चूडी गाव की थी) रोज 
छत पर आकर अठ सू चूडी न देख्या करती ।” यह कहते हुए उनको 
आखें नम हो गयी । प्यारी बेटी सावित्री बाई को लिखे गये उनके दो 
पत्र इस ग्रन्थ मे छपे हैं। दोनो मे ही भाई-वहन के प्रेम की मिक चर्चा है । 
“बहता पानी निमंछा! की कहानियो में भाई-बहन के प्रेम और स्त्री 
के अपने पितृ यृह के प्रति मोह के प्रसगो को उन्होंने अपनी करुणा 
से सिंचित कर लिखा है। इन कारुणिक प्रसगो को पढते हुए 
पाठक का सन एक ऐसी निश्छछ करुणा से ऊबालब हो जाता है, जो कही 
उसका परिष्कार करती है, उसमे दूसरो का दुख दर्द समभने की क्षमता 
भी बढाती है । 

“बहता पानी निर्मेछा” को कहानियो मे मागीरयजी का भक्ति-साहित्य 
के प्रति लगाव वार-बार प्रकट होता है और वह उससे निरन्तर- 
उद्घरण देते रहते हैं। भक्‍त और भक्ति की महिमा का बखान करते 
वह कभी अघाते नही ॥ 

भागीरथजी ने 'वहता पानी सिर्मेला' की कहानिया अपने जीवन के 
अन्तिम वर्षो मे ७० की उम्र पार करने के बाद छिसख्सी। इसके पहले 
उन्होने छिटपुट ही लेख लिखे । इन छिट्पुट लेखो की कोर्ई कतरन उन्होंने 
अपने पास नही रखी । सामयिक समस्याओ पर लिखें गये उनके लेख 
विस्मृति के गर्भ मे विलीन हो गये हैं। उनके चार लेखो का याददाश्त 
के सहारे उद्धार किया जा सका है, चारों ही इस ग्रन्थ मे दिये जा रहे है। 
इनमे दो तो राजस्थान के अकाल के वारे मे है। इन लेखो में अकाल 
पीडितो के कष्ट की मासिक स्थिति का वर्णन है और उससे अपने को 
जोडने का प्रवक आग्रह है। आज से ३२ साल पहले भागोरबजी एक 
वार नैनीताल गये ये तो उन्होने 'नया समाज! के सम्पादक स्व० श्री मोहन 


४५५ 


सिंह सेंगर के अनुरोध पर नेनीताछ के बारे मे एक लेख छिखा था। उस 
लेख मे अपने को परोपजीदी छोगो में शुमार करते हुए उन्होंने लिखा - 
“थोडे से परोपजीदी छोग, जिन्होने अपना एक गुट बनाकर सारी पृथ्वी 
पर अपना माया जाल तिछा छिया है, ्षारे पदार्थों का उपभोग कर रहे 
हैं। हमलोग इसी श्रेणी के हैं जिन्हे शारीरिक परिश्रम विलकुल नही 
करना पडता जौर फिर भी सारी सुख-सुविधाओ का उपभोग करते हैं।” 
आत्म-निरीक्षण, सम्बेदना और विनम्नता उनके जीवन मे इस तरह घुली 
मिली थी कि उनके पग-पग पर दर्शन होते है। यह लछिखते-लिखते कोर्ड 
बता गया कि १९७६ में कल्याण आरोग्य सदन की ओर से समिकरक 
कंम्प लगाया गया था तो बम्बई के प्रसिद्ध डाबटर पुरेन्दरे तथा अन्य बहुत 
से डाक्टर सीकर आये हुए थे । आरोग्य सदन के सभी अतिथि-गृह भर 
गये थे । ८० वर्ष की उम्र मे भागीरथजी सारे वक्‍त काम कैम्प का 
करते रहते ये । दोपहर को घृष में किसो पेड के नीचे चेठे रहते क्योंकि यदि 
विश्राम करने अतिधि-गृह मे जाते तो बतिथि-डढाकइटरों के आराम मे बाधा 
पड़ती । इस प्रकार का अपने को समेट कर दूसरो को खयाल रखना, 
हमारे समाज में अब एकदम दुलंभ होता जा रहा है । 

कल्याण आरोग्य सदन के उनके कार्य की चर्चा इस ग्रन्थ के बहुत 
सारे सस्मरणो मे आमी है। भागीरथजी ने १९७१ मे जब सदन का 
कार्य-भार सम्भाका तो उन्होने सीकरवासियो को बुछाया और कहा 
“आपने यहा पीडितो की सेव! करने का अवसर देकर मुझे उपकृत किया 
है, इसके लिए मैं आप सब का आशभारी हू ।” भागीरथजी का अकिंचन होने 
का यह भाव उनके लेखन मे भी प्रकट होता है। उनके लेखन में कही 
भी बनावट नही (कहानियों को दिलचस्प वनाने के लिए उन्होने उनमे 
घहुत सी चीजें उ डेली जरूर है पर वह कही मी ज्ञान-प्रदर्शन या आरोपण 
नही) है। लिखने की प्रक्रिया ही कुछ ऐसी है कि आदमी कही थोडा 
वस्नू और चाटकीय हुए विना नही रह पाता । भागीरथजी अपने विनम्र 
और अकिंचन भाव के कारण इससे भी मुक्त हैं । 

उनका लेखन उन्तकी निश्छछता और सम्बेदना के कारण दी हमे 
मोहता है और जव उसमे (जैसा कि कहानियों में) उनकी भक्ति और 
लोक-सस्कृति के प्रति आसकिति मिल जाती है तो एकदम श्लोने मे सुहागे 
वाली बात हो जाती है । 
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भागीरथजी के लेख 
अकाल-पीड़ित राजस्थान 


भारतवर्ष कृपि-प्रधान देश है। लेकिन आज तो सच्ची स्थिति यह है कि यहां 
पर वसनेवाले लोगो मे काफी तादाद ऐसे लोगो की है, जिन्हे सदा भर पेट भोजन नही 
मिलता । सम्पूर्ण पोषण देनेवाला और सुरुचिपूर्ण मोजन तो यहां पर वहुत कम छोगो 
को ही नतस्तीव होता है। इस तरह की हालत जिस देह में हो, उसके किसी भो हिस्से 
मे जिस सान प्राकृतिक कोप के कारण विशेष रूप से अकाल पड जाय, उस साल वहा 
के निवासियों की दशा का महसा दयनीय हो उठना स्वाभाविक है । इस साल (१९४८-४९ ) 
राजस्थान मे ऐसा ही हुआ । एक तो यो ही गत त्तीन-चार साल से वहा छगातारपैदावार कम 
होती आ रही थी, फिर इस वर्ष तो वर्षा के निदान्त अभाव से कम-ज्यादा रूप मे प्राय- 
सारे राजस्थान मे अकाल पड गया । यहा के सरकारी आकडो के अनुसार २६ जिलो 
में केवल ३ जिले--यानी कोटा, भरतपुर, गगानगर ऐसे है, जिनकी हाछत अच्छी है। 
बाकी २३ जिलो मे अकालर की या तंगी की हालत घोषित की गई है। राजस्पान में 
भूमि का अभाव नहीं है, लेकिन उस भूमि मे बहुत बडा भाग ऐसी जमीच का है, जो 
पथरीली , ककरीछी और रेतीली होने के कारण अधिक उपजाऊ नही है। राजस्थान के 
प्राय, सभी भागों में सार में एक ही फसल पेंदा होती है और उसका आधार केवल 
मौसम की अनुकूलता-प्रतिकूछता पर निर्भर करता है। नहरो या कछुओ की सिंचाई 
द्वारा बहुत कम खेती होती है । 


इसी के अध्ययन और वहा चल रहे राजस्थान-अकारू-सेवा-समिति के सेवा- 
कार्य के निरीक्षण के लिए गत नवबर मास मे में जौर मारवाडी रिलीफ-सोसाइटी के 
प्रधानमंत्री राजस्थान गए । _ हमलोग कोटा, यू दी, वारो होते हुए शाहाबाद-किशनगज 
के जगलो मे गए, जहा करीब साठ हजार मवेशियो को लेकर तीन हजार आदमी गए हुए 
हैं। ये लोग ज्यादातर जोधपुर डिवीजन के उस हिस्से से आए हैं, जहा पर घास-चारे के 
अछावा पानी की खासतौर पर कमी है। इन लोगों को यहा जगलो मे पहुचने के लिए 
करोव ५०० भी पैदरू चलना पडा, जिसके परिणामस्वरूप गायें और मनुष्य दोनो ही 
बहुत थक गए। साथ ही काफी तादाद में गायो के खुर सूज भी गए। सारी सडक 
पर जगह-जगह हमे एक-एक सौ या दो-दो सौ गायो और बैलो के ऐसे भुण्ड मिले, 
जिन्हे उनके मालिक एक गाडी मे अपनी गृहस्थी का सारा सामान लादे हुए घास-चारे 
की तलाश में छिए जा रहे थे। जगलो मे पहुचकर हमने यायो और उनके मालिकरो 
को, जो जगह-जगह घास और छऊकडी की कोपडिया वनाकर रह रहे है, देखा। गायों 
में खुर और मुह के रोग अधिक देखने मे आए। रास्तो और जंगलों में जगह-जगह 
इक्की-दुक्की मरी हुई ग्ायें भी दीख पड़ी तथा ऐसी गायें नी थी जिन्हे बेकार तथा 
असमय पाकर उनके मालिक रास्ते मे ही छोड गए ये और जो सिसक-सिसक कर अपनो 


ड्भ्रूछ 


अन्तिम घडिया गिनती हुई दम तोड रही थी। जगलो मे गायो के और भनुष्यो के 
इलाज के लिए सरकारो डाक्टर थे तो सही, लेकिन सवारी आदि के अभाव मे उनके 
लिए सब जगह पहुचना नामुभकिन था। लोगो ने दवा न मिलने की शिकायत की | 
सर्दी अधिक और कपडा कम होने से कई लोगो को बुखार और निमोनिया भी हो 
गया था। 


समिति ने एक जीप और छ स्वयसेवको को वहा भेजा है, जिनके साथ पशुओं 
और मनुष्यों के लिए पर्याप्त मात्रा मे दवाइया है। ये छोग सारे जगलों मे धूम-घूम 
कर वहा गए हुए छोगो की तथा उनके पशु-घन की चिकित्सा और सेवा का प्रबन्ध 
करेंगे। शीत-निवारण के लिए उनके साथ पाच सौ रजाइया भी भेज दी गईं हैं, जो 
वहा पर ऐसे कुटुम्बो मे एक-एक या दो-दो के हिसाब से दे दी जायेगी, जितके पास 
कपडे का अभाव है। जो गाय और बैल वहा गए हैं, उनमे अधिकाश अच्छी नस्ल 
तथा कम आयु के है, क्योकि गृहस्थ छोग अपने पशु-धन को, जो कि उनका एकमात्र 
सहारा है, बचाने की दृष्टि से ही वहा ले गए हैं और अपग तथा बूढी गायो को थो ही 
मरने देने के किए घर पर ही छोड गए है। भेरा अन्दाज है कि इन गायो मे कम-से- 
कम दस प्रतिशत तो भरेगी ही। और दवा-पानी का समुचित प्रबन्ध अगर नही हुआ 
तो अधिक भो मर सकती है। चार-पाच प्रतिशत गायो की हालत इतनी कमजोर हो 
जायगी कि उनको उनके भाग्य के भरोसे वही छोड आना पडेगा, क्योकि वे पाच सौ 
मील किसी तरह भी चल नही सकेंगी । समिति इस बात का भरसक प्रयत्न करेगी कि 
दवा आदि का प्रबन्ध पूर्णतया हो और दवा के अभाव मे किसी मनुष्य था पशु को मरने 
न दिया जाय । यदि जरूरत हुई और साधन हुए, तो आगे चलकर कमजोर गायो को 
ग़वार और बाटा देने की व्यवस्था करने का भी विचार है। 


रोटी और काम की तलाश 


यहा से छौट कर हम लोग जयपुर, अजमेर, ब्यावर होते हुए पाली गए। 
ब्यावर के पास राजस्थान मे भीम नाम का एक इलाका है। उस इलाके की अवस्था 
ज्यादा शोचनीय है। पाली मे कुछ तालाबो की खुदाई और उनकी मरम्मत कराने 
तथा सस्ते धास-चारे का डिपो खोलने की भाग थी। ताल्‍ाबों के काम को आरम्म 
करने की समिति की ओर से मजूरी दी गई तथा धास-चारे के लिए, जो कि मध्य-भारत 
और उत्तर-प्रदेश से भगाया गया है, उसके पहुचते ही डिपो खोलने का आश्वासन भी 
दिया गया । वहा से जोधपुर होते हुए हम छोग नागौर गए। रास्ते मे दो जगहों 
पर, जहा कि सरकार की ओर से सडक-मरस्मत का काम चल रहा था, करीब पाच- 
पाच सौ आदमियों के दो कैम्प देखे। उनकी दु खद अवस्था का वर्णन करना मुश्किल 
है। मजदूरी की रेट सरकार की ओर से पुरुष की १२ आने, स्त्री की १० आने और 
बच्चे की (जो कि १२ वर्ष से ऊपर की अवस्था हो) ८ जाने है। न पेट-भर अन्न उनको 
मिलता है और न उत्तके पास शीत-निवारण के लिए पूरे वस्त्र ही हैं। एक सन्नी ने 
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बताया कि उसके चार वच्चे हैं और चारों ही १२ वर्ष की अदस्था से कम उच्च के हैं। 
इसलिए उसे केवल १० खाने पैसे में ही पाच पेट पालने पड़ते हैं। एुक्त दूसरे रूदृछे से 
बताया कि वह सड़क खोदने या और किसी भी क्स्मि की उच्त-सेनसव्त मेहनत करने को 
तैयार है, लेकिन उच्च कम होने से उसे नाकाबिल समम्गन गया। लड़का हम दोदों से 
चिपट रहा था और चिल्ला-चिल्लाकर काम मांग रहा था। ११-१२ वर्य का दच्चा 
सड़क खोदने और मिट्टी ढोने का काम मांगे और उसके वदले में रूखी-सुझी रोदी भी न 
न्तृ मिले, यह कैसी स्थिति हद 


| 
डी। 








०-२५ कोस तक से गृहस्य लोग मजदूरी की खोज में छाते हैं। किततो को 
काम मिल जाता है कौर कोई निराश होकर वापस चला जाता है, क्योंकि रूजदूरी 
की मावश्यकता कम है और मजदूरी चाहनेवालों की संब्या अधिक । उन दोनों क्यानों 
पर समिति को ओर से डेढ़-डेढ सौ रजाइयां देने का प्रबन्ध क्या अया, ताकि शुव के 
साथ शीत तो इन्हे न सतावे। वीच-बीच में इन लोगों को समिति की कोर ने ऋझनाज 
या दाल आदि भरी देने की व्यवस्था की गई है। इन दोनों ही स्थानों एर पड़े हुए 


मजदूरों में एक भी आदमी हमें ऐसा नहीं मिला, जिसने यहां झाने के दाद 
साथ दाल या तरकारी खाई हो । कहते थे--“तरकारी तो जमीरों के झाने की चीज 
है और वार घर पर रहते हैं, तो कभी-कभी मिर जाती हैं । यहां तो झोठी के साय 
किसी दिन नमक-मिर्च मिल जाता है, तो वह दिन हरमलोग भाग्य का दिन मानते हैं। 
नहीं तो यों हो भूख मौर पानी के खाय रोटी निगल लेते हैं। पर वह भी पूरी नहा 
मिलती है ?” स्वतंत्र भारत में यह स्थिति हमलोगों के लिए शर्म की बात है। 
यह्‌ कैसो स्थिति है और इस तरह कब तक चलेगा ? जादमी कार करना चाहे कौर 
उसे काम न मिले, यह स्थिति सरकार और जनता दोनों के लिये ही जगोमनीय है। 
केवल अश्योमनीय ही नहीं, भयावह भी है। यदि इस स्थिति में सुधार नहीं हबा कौर 
लोग इसी तरह भूखे, नगे, बेकार फिरते रहे, तो उन भूलों-नंगों की जमात को ऋप्नों 
अपनो ओर बाकधित कर लेना तयाकथित साम्यवादियों के लिए कठिन न होगा। जो 
लोग देश को हिसात्मक प्रवृत्तियों से बचाना चाहते हैं, उदका यह पहला जज हाभा 
चाहिए कि वे समाज में ऐसी स्थिति पैदा करने में कपने को प्राण-पत्र से ऊूगावें कि 
जिसमे अधिक से अधिक लोगो को घंधा मिलि सके तथा लोग भर पेट भोजन पा सच्चे 
के साथ-साथ पूठा कपडा तथा जिन्दा रहने के छिए अन्य जावक्पक सामनह्नो भी प्राप्त 
कर सके । 
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नागौर, डीडवाना, लाइनू, जसवन्तगढ़, स्तनगढ़, चुजानगढ़. दीदासर. छाजर 
सरदार शहर गौर चूरू होते हुए हम छोग इनके रास्ते में पड़ने वाले गांवों जी स्थिति 
देखते तथा लोगो से बात करके हालत की जानकारी करते हुए केछावादी दए। गाँवों 
मे धायः हर जगह कम या ज्यादा एक ही स्थिति है, एक ही सम्स्या हैं-दानी घन्धान 
रोजगार नही है। वेकारी की खास शिकायत है। छोगन-वाग काम की तलाऊा 
काफी सल्या में वाहुर चले गए हैं। लेकिन फिर भी बहुत लोग ऐसे हैं, जो कसी 





जी ॥॥ 
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तरह की मजदूरी चाहते हैं। सभी जगह हरिजनो की अवस्था अधिक शोचनीय है। 
जगह-जगह कुओ की मरम्मत करवाने तथा तालाव खुदवाने की आवश्यकता है, क्योंकि 
चहुत से ऐसे गाव है, जहा तालाब या कुआ एक ही है और उसके भी वेमरम्मत पढ़े 
रहने के कारण वहा के लोगो को काफी कष्ट है। अगर इन कुओ-तालावों की मरम्मत 
का काम बडे पैमाने पर किया जाय, तो एक तरफ लोगो को मजदूरी का जरिया हो 
जाय और दूसरों ओर कई वर्षो के लिए वहा पर मनुष्य और पशुओं के लिए पानी का 
भी सुभीता हो जाय । जगह-जगह छुटपुट चोरी तथा डाको के मारे लोग परेशान ये। 
रास्ते भे हमे कई गाव ऐसे मिले, जहा एक भी आदमी साक्षर नही है। ऐसे भी कई 
गाव सिले, जिनमे एक या दो आदमी साक्षर-मात्र है । गावो के बच्चों से वात करने 
पर हमे पता चछा कि कस्बो से दुर वसनेवाले यावों के बच्चों ले वादाम, किदमिश, 
काजू आदि का न तो कभी नाम सुना है और न उनका स्वाद ही जानते हैं । जब उन्हें ये 
चीजे दिखाकर पूछा गया, तो वे नही बता सके कि ये कया चीजें हैं और किस काम आती 
हैं। जिन कस्बो में हम गए, उनमे कई ऐसे हैं, जहा कई पेंसे वाले छोग वसते हैं। 
वडी-वडी हवेलिया, मोहरे और कोठिया हैं लेकिन मफाई की हालत यह ॒ हैं गलियो मे 
चलते वक्‍त गन्दगी से वचने के लिए सावधान रहकर चलना पडता है। 


गोधन की रक्षा की व्यवस्था 


गायो में साड है, उन्हे वचाने की खासतौर पर जरूरत है क्योकि अधिकाश 
गावों मे एक ही साड है और यदि वह मर गया, तो गाँववालों के छिए मुसीबत हो 
जायेगी । वे दूसरा साड खरीदने मे कठिनाई अनुभव करेंगे। साडो की चराई गांव 
मे आम तौर पर भ्रत्येक घर से कुछ घास औौर कुछ गवार लेकर बस्ती की ओर से की 
जाती है। लेकिन इस साल ग्राव्रों की ऐसी हालत नही है कि वे साड़ो के लिए पूरी 
खुराक दे सकें। समिति की ओर से करीब ३० याँवो मे श्रति साड १५०/- रुपए की 
गवार दिये जाने की मजूरी अभी तक दी गई है। ताछाव खुदवाई और कुओ की 
मरम्मत के छिए अब तक करीव साठ हजार रुपयो की मजूरी दी गई हैं। लेकिन माग 
वहुत ज्यादा है। एक सुजानगढ-तहसोील से ही करीब एक छाख की मांग है। पर 
समिति के पास जब तक चन्दे के और रुपए नही जाते, तव तक और खर्च की मजूरी 
देना सम्भव नही है। समिति ने बच्छी नस्ल की गायो और साडी को खास तौर पर 
बचाने के लिए यह तजवीज भी सोची है कि जगह-जगह एक सौ से दो सौ अच्छी गायों 
के अछूग डिपो खोले जांयें। बहा साधारण कीमत पर गायें व कम उम्र के बचे 
और वाछिया खरीद कर रखी जाय और उन्हे अच्छी तरह घास-चारा आदि दिया जाय । 
अगले साल उन्हे कीमत लेकर किसानो मे वाट दिया जाय । दो हजार से तीन हजार 
तक इस तरह की गायें रखने का विचार है। खर्च के लिए डेढड छाख रुपए की मजूरी 
समिति ने दी है। डेंढ छाख रुपया सरकार की ओर से मिलने की वात है। जहा- 
जहा घास-चारे की कमी है, वहा के लिए समिति ने एक लाख मन कंडवी मध्य-अदेदश 
तथा उत्तर-प्रदेश से खरीदी है। घास-चारे का संकट दो तीन मद्दीने वाद ज्यादा मालूम 
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पड़ेगा, क्योकि अभी तो स्थानीय पैदावार का थोडान्वहुत माछ है, जिसके सहारे छोगो 
का कास चल रहा है। किशनगढ में, जहा घास-चारे की अधिक महंगाई है, समिति ने 
घास पहुचाकर सस्ता घास-डिपो खोल दिया है । 


यह प्रसन्नता की बात है कि राजस्थान-सरकार की ओर से जो सहायता-कार्य 
चल रहा है, वह तत्परता से हो रहा है। भव तक सरकार की ओर से कुछ 
९७०००००/- रुपयो की मजूरो है जिसमे वाईस छाख तो तकावी के रूप में दिए 
जायेंगे और बाकी पचहृत्तर लाख विभिन्न सहायता तथा सडक आदि बनवाने मे। 
सरकार की ओर से कुओ की मरम्मत तथा तालाबो की खुदाई पर जो रुपये ख्ं किए 
जायेंगे तथा जो तकाबी दी जायेगी, उसका भी शीघक्ष और उचित प्रवन्ध हो, इसके लिए 
सम्रिति का प्रतिनिधि कलेक्टरो और तहसीरूद।रों के साथ बरावर सम्पक रखेंगा । 


शेखावाटी के गावो से भी रोजगार को तलाश मे काफी सख्या मे छोग वाहर 

गए हैं। सभी जगहो पर लोगो की क्य-शक्ति बहुत कम रह गई है । इसके परिणाम- 
स्वरूप सरकारी या सहकारी भडार को दुकानों पर पौने तीन सेर के भाव से बिकता 
हुआ बाजरा न खरीदकर छोग दो सेर के भाव से दुकानदार से खरीदते हैं क्योकि नकद 
पैसा पास नहीं है और सरकारी या सहकारी भडार की दुकानो पर नकद भूल्य देना 
पड़ता है, जबकि महाजन की दुकान पर उधार मिल जाता है। बहुत इच्छा होने पर 
भी हमछोग समयाभाव के कारण डू गरपुर, वासवाडा और जैसलमेर नहीं जा सके। 
लेकिन समिति की ओर से विशेष प्रतिनिधि भेज कर इन सब जगहों की जाच कराई 
गई, तो मालूम हुआ कि इन इलाको मे पानी की दिक्कत खास तौर पर है। बेरोजगारी 
और गरीबी तो है ही । सुना है, केन्द्रीय सरकार की ओर से भील-क्षेत्र मे कुओ की 
खुदाई के लिए पाच छाख रुपए की मजूरी हुई है। समिति इस बात का प्रयत्न करेगी 
कि इस रुपयो का उचित और श्षीत्र उपयोग हो सके । समिति ने अपनी ओर से भीर- 
क्षेत्र मे कुछ कपडे, कुछ अन्न तथा कुओो की मरम्मत करने की व्यवस्था की है। 

जैसलमेर के शहरी हिस्से को छोडकर वाकी जगह सरकारी अफसर कदाधित ही जाते 

हैं। इसलिए वहा के छोगो के दु ख-दर्द को सुननेवाला कोई नही है। छाल जवार 

को छोड कर दूसरा अन्न नही मिलता और वह भी दूसरी जगहो की अपेक्षा महा 

मिलता है। चारे की हालत यहा ठीक है, लेकिन पानी का यह हाल है कि बहुत 

जगहों पर दो या तोन दिन बाद गायो को पानी मिलता है। कही-कही तो ग्रायो को 

पानी पीने के छिए १०-१२ मीरू तक जाना पडता है। समिति ने अपनी ओर से दो 

शुए और तालाब की मरम्मत की मजूरी दी है। समिति का विचार है कि वहा पर 

सस्ते अनाज की दुकानें खोलो जाय । सरकार के साथ मिलकर समिति इस बात का 

पूरा प्रयत्न कर रही है कि राजस्थान मे सव जगह सरकारों अन्न को दुकानें खुल जाय । 


पर समिति अपना स्रेया-क्षेत्र और सेवा-कार्य अधिकाधिक बढाने मे तभी समर्थ 
हो सकेगी और समिति के कार्यकर्त्ताओ का उत्साह बढ़ता रहेगा तथा लोगो के पास 


डर 


सहायता पहुचती रहेगी, जबकि उसे जनता की ओर से पर्याप्त घन तथा अन्न-वस्त्र की 
सहायता मिले । घनी और समर्थ छोगो के लिए घन के सदुपयोग अथवा सात्विक दान 
का यह बडा सुन्दर अवसर है। समिति के कार्यकर्त्ताओं का यह सतत भ्रयत्न रहेगा कि 
इस निधि के एक-एक पैसे का उपयोग अच्छे-से-अच्छे रूप मे हो । 


इस सारी यात्रा मे कई दिक्षण-सस्थाएं देखने का भी छाभ मिला। बहुत 
तरह के लोगो के सम्पर्क मे भी आना पडा और कुल मिला कर हमे बहुत सन्‍्तोष रहा। 
सनन्‍्तोष का भानी यह नही कि मैं मानता होऊ कि राजस्थान-अकाल-सेवा समिति या 
सारवाडी रिलोफ सोसाइटी या और कोई भी सस्था था व्यक्ति इस तरह के अकाल मे 
कोई बहुत बडी राहत पहुचा सकेगा, क्योकि यह सम्भव ही नही है। राहत-कार्य 
करने वाला केवल अपना मन सनन्‍्तोष कर लेता है, वरना आजकी स्थिति मे जब तक 
कोई आमूछ परिव्तत नही होता, तब तक इस तरह के छुट-पुट सेवा-कार्यों से बहुत 
बडी सहायता क्या मिल सकती है ? दरअसल प्रयत्न तो यह होना चाहिए कि न 
अकाल पडे, न महामारी फैले। सारे छोगो को धन्धा-रोजगार मिल सके और 
परिश्रमपूर्वक हर व्यक्ति अपनी रोजी जच्छी तरह उपाजंन कर सके। न किसी की 
मागने की जरूरत रहे, न देने की--'सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सच्तु निरामया । 


(“नया समाज, फरवरी, १९४९) 


ड६२ 


राजस्थान : संवत्‌ २०१६ का अकारू 


यो तो राजस्थान मे अकाल की शिकायत आये दिन ही रहती है लेकिन किसी- 
किसी वर्ष का अकाछ इतना भयकर होता है कि उसकी कथा अनेक वर्षों तक चलरूतो 
रहती है। इस तरह का अकाल एक तो विक्रम सवत्‌ १९०० में पडा था बौर दूसरा 
विक्रम सवत्‌ १९५६ मे । पहले वाला सैये के अकाल और दूसरा छपनिया अकाल 
के नाम से प्रसिद्ध हुए और उनकी कथा आज भी कही-सुनी जाती है । मुझे इनके बारे 
मे दो पद याद आ रहे है। १९०१ का सवत्‌ १९०० से पूछता है--- 

सैया रे सैया 

चाकी चाले रे भेया 

मानुप वोले रे भैया 

अर्थात्‌ १९०० के सान तू ने क्या किसी को जीवित छोडा है ? दूसरी 
तुकवन्दी छपनिया के अकाल के बारे मे हैं -- 

छपन्या रे छुपन्या वैरी ! 

जोजू मत आज्ये म्हारे देस वेरी । 

छपनिये अकाल को देखने वाले अनेक लोग आज भी मौजूद है जो आखो-देखी 
घटनाओ का हृदयविदारक वर्णन करते है। सन्‌ १९४३ मे वगाल मे जो अकाल की 
स्थिति लोगो ने देखो है करीव-करीव वैसी ही स्थिति सवत्‌ १९५६ मे राजस्थान की 
थी। लोगो की जानकारी के लिये मैं यह लिखना चाहता हू कि राजस्थान की सबत्‌ 
१९५६ की दयनीय स्थिति से द्रवित होकर स्वामी विवेकानन्दजी ने किशनगढ़ (अजमेर 
जिला) में रह कर राहत कार्य किया था। एक वार उनके पास राहत-कार्य के लिए 
धन की कभी हुई तो उन्होने वेछूर स्थित अपने मठ की जमीन भी बेचनों चाही। 
उनके शिष्यो ने इस बात का जब हल्का-भीठा विरोध किया तो स्वामीजी ने यह कहा 
था कि भठ से मनुष्य वडा होता है। जमीन को वचाने से मनुप्य को बचाना अधिक 
आवश्यक है। जमोन का बैनामा सही करने को जब स्वामीजी कलकत्ता बाये तो 
मैसूर महाराजा को, जो उन दिनो कलकत्ता जाये थे, इस वात का पता ऊरूगा और उन्होंने 
स्वामीजी को ४० हजार रु० दिये तथा जमीन बेचने से रोक दिया । 

हाल के वर्षो मे सवत्‌ १९९६ मे राजस्थान मे छपनिये जैसा व्यापक कौर 
भयकर अकारू पडा था। उस अकाल मे राहत के कार्य के सिलमिले मे सारे राजस्थान 
मे घूमने का मेरा काम पडा था । जो दुर्देशा उस वक्‍त छोगो को मैंने देखी थी वह 
जाज भी मेरे हृदय पटल पर ज्यो की त्यो अकित है ॥ इस साल विक्रम सवत्‌ २०२९ 
में जो अकाल पड़ा है वह पिछले किसी अकाल से कम नहीं है। कई लोगो दवा तो 
कहना है कि राजस्थान के अमुक-अमुक स्थानों पर छपनिये से भी ज्यादा भयावह 
स्थिति है। २४ जिलो मे १८ जिले अभावग्रस्त घोषित हो चुके हैं। जोछपुर और 
वोकामेर के कुछ हिस्सो मे पानी का भी भयानक संकट है । 


डे 


राजस्थान प्रदेश का प्राय” भाग इकसाखिया (एक फसलिया) है। वरसात 
अच्छी हो गई तो लोगो के पास खाने भर को हो गया नही तो विपत्ति मुह बाए 
सामने खडी रहती है। सिंचाई का प्रबन्ध बहुत कम भूमि मे है। जिस किसान के 
पास यथेष्ट भूमि है तथा सिंचाई का समुचित प्रवन्ध है, वह सुखी है। श्लेखावादी और 
शेखावाटी से लगे गावो मे पानी गहरा होने के कारण बैल से की गयी ब्लेत्ी पोसाती नही 
क्योकि एक तो बैल के दाम अधिक है, दूसरे बेल को चराने मे खरचा भी बहुत आता है। 
बरसात की खेती भी आजकल तो बैलो की जगह ऊटो से ही होने छगी है। जिन 
लोगो का राजस्थान जाने का काम नही पडता उन्हे शायद इस बात की जानकारी भी 
नही होगी कि वहा पर बेल का स्थान घीरे-धीरे ऊट लेता जा रहा है । 

जब भी अकाल पडता है सबसे पहले उसकी चपेट मे गाय आती है। ऊटया 
बकरी या भैस आज तक अकाल से मरते नही सुने गये है क्योकि इसका कारण यही है 
कि गो-भक्‍त जनता ने आज तक गाय को अधिक उपयोगी बनाने की दिल्ला भे ठोस काम 
नही किया है। केवल भावुकता से गाय बचनी सम्भव नही । यह भी है कि मनुष्य 
जाति पर गाय के अनन्त उपकार है और इसलिये वेद मे इसे वदान्या कहा भी गया है, 
लेकिन आज के अर्थप्रधान युग मे गाय तभी जिन्दा रह सकेगी जबकि इसका आधार 
केवल भक्ति न होकर अर्थ शास्त्र भी हो। कोशिश यह होनी चाहिये कि ग्राय का 
दुध कैसे बढे--आज गाय जितनी वार बियाती है उससे अधिक बार बियाने छगे। 
जितने दिन गाय ठाल रहती है वह समय किस तरह कम हो आदि वातो पर वैज्ञानिक 
रूप से काम किया जाय तो गाय अपनी रक्षा स्वय कर लेगी । अभी दूध राजस्थान में 
सस्ता है क्योकि गाव का जो आदमी अच्छा दूध अपने बच्चें को देता था और आधा 
कस्बे मे आकर बेचता था वह पूरा का पूरा कस्वे मे वेचना चाहता है। इस सस्तेपन 
पर दुख ही हो सकता है, सुख नही । केवल गो माता की जय बोलने और गोपाष्टमी 
के दिन उसके माथे पर तिऊूक छगाने से ही इस युग में गो-रक्षा होनी मुश्किल ही 
लगती है । हर हिन्दू जिनमे मैं अपने को भी शामिल करता हू, यह चाहेगा कि ग्राय 
की रक्षा हर हालत में हो, लेकिन चाह के साथ-साथ वैज्ञानिक रीति से प्रयत्न हो तभी 
यह हो सकेगा । गाय दूध के लिए रखी जाती थी लेकिन राजस्थान के कई हिस्सों 
में आज गाय का स्थान भैस और बकरी ले रही है 

अकाल के बारे मे मारवाड़ी समाज की यह प्रथा रही है कि जब-जब अकाल 
पडा है तब धनी लोगो ने अपने गाव में तथा अपने गाव के आसपास राहत-कार्य किया 
है। इस बार ऐसा देखने मे नहीं आ रहा है। न मालूम क्यो, बहुत ही कम छोगो 
के मन में स्थिति के प्रति दर्द है। गाव कै आदमी के पास किसी तरह का धन्‍्धा नहीं 
है। पजाब, हरियाना आदि जगह्ो मे जाकर छोग जीविकोपाजंन करते थे लेकिन इस 
बार बिजली को कमी होने के कारण वहा के कई कारखाने बन्द हो गये हैं या कम 
चल रहे हैं सो जो लोग वहा गये थे उन्हे मिराश होकर वापस लौटना पडा है। कस्बो 
मे या शहरो मे चेजे-भाठे (सडक बनाना, मकान बनाना) का काम नतग्रण्य सा ह्दीहै सी 
लोग हाथ पर हाथ घरे बैठे है। जो लोग समर्थ है उन्हे चाहिए कि वे सही स्थिति 
की जानकारी करके अपनी सामथ्यें के अनुसार राहत-कार्य आरभ करें। राहत-कार्य 


डदइ४ड 


करने वाले को राजस्थान सरकार से काफी सहयोग मिल सकता है। सरकार अपनी 
तरफ से करेगी तो सही पर कोई प्रामाणिक सस्था इस काम को जितना भी हाथ मे ले 
सके उतना ही उपयोग सरकार के रुपयो का भी सही-सही हो सकेगा क्योकि सरकारी 
रुपये वीच मे बहुत नष्ट हो जाते है , जरूस्तमन्द या पात्र के पास वे पहुच नही पाते । 
इस बात की आवश्यकता है कि छोटे-वडे सगठन वहा जाय, स्थानीय छोगो की मदद से 
राहत-कार्य करें । 

अभी भकालर गपनी चरम विभीषिका पर पहुच रहा है, अगले तीन-चार 
महीने तो वहुत ही भमयकर होगे । अभी तो थोडा अनाज कही-कही मिल रहा है पर 
यह भी खतम होने को आ रहा है। राहत-कार्य अकाल का स्थायी उपचार नही है । 
नारद ने युधिष्ठिर से पूछा था 'हे युधिष्ठिर, तुम्हारे राज्य मे खेती वर्षा पर तो निर्भर 
नही ? य्रुधिष्ठिर ने जवाब दिया था, 'मेरे राज्य मे खेती वर्षा पर निर्भर नही । हमारे 
देश में ग्रुधिष्ठिर के राज्य जैसी स्थिति आये तव अकाक नही पड़ेंगे लेकिन ..... | 
राजस्थान मे आज राहत को तात्कालिक आवश्यकता के साथ-साथ इस बात की भी 
जरूरत है कि अधिक से अधिक सिंचाई के कुए बनाये जाय । बिना विद्यूत सिंचाई के 
चैछो या ऊटो से यह काम पार पडने वाला नही है । 


(चौरंगी वार्ता, ५ फरवरी १९७३) 


ड्६५ 


नेनीताल 


ये पक्तिया मैं अपने बिछौने मे पडा-पडा उस वक्‍त लिख रहा हूं, जबकि 
अरुण-शिखा-ध्वनि कान सुन, जागे राम सुजान! और “चन्द्र-किरण शीतल भई, चकई 
पिय-मिलन गई” वाला उष. काल है। ऊपर आकादा में चन्द्रमा की ज्योति फीकी पड़ 
चुकी है। तारा फोई-कोई ही टिमटिमा रहा है। सामने अनन्त पर्वत-राशि और 
वृक्षो की---जो शीत के कारण कुछ-कुछ मुरमक्ाने लगे हैं--अटूट सुन्दर हरी कतार अपना 
सिर ऊचा किये खडी है। भन्द-मनन्‍्द पवन --जो हिमालय से आ रहा है और चल-अचल 
प्राणियों तथा वनस्पतियों में प्राण-पुछक भर रहा है--के स्पर्श से ये कूम-कफूमकर 
सगीतमय शब्द कर रहे है। दूसरा सगीत पक्षीगण अपने कलरव से पैदा कर रहे हैं। 

कोठी का साली मेरे कमरे के ठीक नीचे गाय दुह रहा है, जिसका दाब्द इतना 
कर्ण्रिय और भधुर है कि वह किसी भी सगीत से कम नहीं जान पडता। कोठी के 
नीचे बगीचे मे काले-काले मु ह वाले बीसियो बन्दर आ गए हैं और स्वच्छन्दता से वृक्षो 
के ऊपर कूद-कूद कर उधम मचा रहे हैं! ये अखरोट और दुसरी तरकारिया भी तोड- 
तोडकर खा रहे हैं। ये एक वृक्ष से दूसरे पर कितनी निर्भवता से कद रहे हैं। ये 
कितने पुष्ट है, कितने निश्छल, सुखी, स्वतंत्र और निश्चिन्त ! इन्हे न पाट बेचना 
है, ने भमोडछ, और न इस बात की चिन्ता है कि कल क्‍या होगा ? यह भी एक सगीत 
है और हमलोगो के लिये उपदेश भी कि--कक्‍्यो चिन्ता करते हो कि कल क्या होगा ? 
नही, कल की ही नही, हम तो वर्षों बाद की भी--बल्कि पीढियो बाद की भी--चिन्ता 
करते हैं और फिर यह भी दावा करते हैं कि हम सब प्राणियों मे श्रेष्ठ हैं, क्योकि 
ईंदवर ने हमे ज्ञान दिया है। क्या हमे यही ज्ञान मिला है कि चिन्ता मे धुल्ें और 
प्रदार्थ-अपदार्थ श्रग्रह किए जाय ? सुरसा के वदन की तरह भनुष्य के लोभ का तो कही 
अन्त ही नही । 

नीचे पीलीभीत वालो की कोठो है। उसमे से ग्रामोफोन की आवाज आ रही 
है। वह भी एक सगीत है, लेकिन इस प्राकृतिक सगीत-सा उसमे माधुय और सौन्दर्य 
नही। हा, है वह भी एक संगीत और जो इन सगीतो से आनन्द न उठा सके, उसके 
लिए वह भी एक अच्छा सगीत है । जीवन मिलता है सगीत और काव्य से । 

आजकल मौसम बहुत सुहावना है। दिन बहुत ही साफ, घूप तेज, हवा 
बहुत ठडी और सुखद है। खाने-पीने और रहने का सारा इन्तजाम अच्छा है। दूसरे 
पहाडी स्थानों से नैनीताल मे रहना सस्ता है। दो हजार रुपये में सार भर के लिए 
अच्छी से अच्छी कोठी मिल जाती है। एक रुपये घटे मे नौका मिलती है जिस पर 
पाच-छ. आदमी खूब मजे से सैर कर सकते हैं। घोडो की दर भी दुसरी जगहो से 
सस्ती है और घोडे काफी अच्छे हैं। दूध चाहे जितना मिल जाता है। साग-सब्जी 
और फल हर तरह के मिलते हैं--और कलकत्त से सस्ते। कंपडा सब तरहें का 
मिलता है। वह भी कलकत्ते से सस्ता है। सिलाई की दर भी बहुत कम है । 
असल मे जहा जितनी गरीबी है, मजदूरी की दर वहा उतनी ही कम है। यहा सफाई 
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बहुत है। म्युनिसिपैछिटी का इन्तजाम बहुत अच्छा है। बिना मिलावट का पहाडी 
घी चार-साढे-चार रुपये सेर मिलू जाता है। खुरजे की तरफ का सरकारी छाप का 
भी सवा छह %० सेर है । स्वास्थ्य के लिहाज से यह जगह मुझे बहुत पसन्द आई । फिर 
नैनीताल मे देखने को जगहे वहुत सी हैं और आसपास दूसरे शहर-कस्बे आदि भी 
बहुत हैं । 
रेल से नैनीताल आने वाले को रायबरेली या काठमोदाम उतरना पडता है। 
यही अन्तिम स्टेशन है । कलकत्त से आने वाला काठगोदाम उतरता है। उसे लखनऊ 
में भाडी बदरझनी पंद़ती है। इस बीच उसे इतना समय मिल जाता है कि लखनऊ 
शहर में देखने लायक प्राय सभी स्थान देख आवे। काठगोदाम से नैनीताल २२ मील 
है। सारा रास्ता साफ-सुथरा है। अलकतरे की पक्‍की अच्छी सुन्दर सडक है । 
कहते हैं पहाडो मे इतनी सुन्दर सडक बहुत कम जगह ही मिलती है। मोटर का 
किराया पूरी का २२) ओर बस का ३५) है। प्रति सीट १॥॥७&) बस वाला लेता है । 
और १ भन तक वजन प्रति आदमी साथ ला सकता हैं। इससे ज्यादा वजन हो तो 
किराया लगता हैं। पानी के लिए हर कोठी मे नल लगे हुए है, जिनसे चौबीसो घटे 
पानी मिलता है। विजली भी है । पुरे शहर मे विजलो १९२२ मे लगी थी। यहा 
विजली और पानी का इन्तजाम यहा की म्यथुनिसिपैलिटी के जिम्मे हैं। यहा पर 
भ्युनिसिपैलिटी १८५४ से चल रही हैं और उसका इन्तजाम बहुत अच्छा है । 
नैनीतारू भैनादेवी या नसन्‍्दादेवी के नाम पर बसा हुआ है। यह समुद्र की 
सतह से करीब ६४०० फूट की ऊचाई पर है। मैं जिस कोठी मे रह रहा हू, वह 
करीब ५०० फुट और ऊची है। पहला मकान यहा १८४१ मे बना था। मैंने 
उस मकान को देखा है। वहा पर आजकल एफ चतुर्वेदी, जो वन-विभाग के अफसर 
हैं, रह रहे हैं। ६० वर्ष के लगभग उम्र होगी उनकी । शरीर से लाल और तन्‍्दुरुसत 
हैं। पत्ति, पत्नी और एक लडकी तीन ही प्राणी हैं घर मे । पत्नी एम०ए० है। 
लडकी एम००० में पढ रही है । वे इतने खुशदिल और हसोड हैं कि जितनी देर आप 
उनके पास या उनके साथ बैठिए, उतनी देर वे ही बोलते हैं, आप तो बस सुने जाइये 
भौर हसे जाइये । पक्के शिकारी है। कई शेरो की खालें घर मे टाग रखो हैं। कहते 
थे कि इस मकान कौ जमीन बैरन साहब नामके एक अभ्रज ने दो रुपये मे--फकत दो 
रुपये भे--१८४१ में ख़रीदी थी। बैरन को पैदल यात्रा करने का वडा शौक था। 
पद्दा पहुचने तक वह हिमालय के पहाडो से करीब १५०० मीछ घूम चुका था। उसने 
लिखा है कि मेरी १५० मील की पैदल यात्रा से इतना सुन्दर स्थान मैंने नही देखा--- 
अल्मोडे से पैदल चलता हुआ कौसी नदी के इस पार पहाड के ऊपर जब वह पहुचा और 
उसे “त्रिऋषिताल' दिखाई पडा, तो वह भुरध हो गया भौर उस जमीन को अपने तई 
खरीद लिया तथा इस यात्रा के सम्बन्ध में अज्ञात यात्री के नाम से एक लेख विलायत 
के कागजो में छपवाया । साथ ही 'आयरा-अखबार' नामक पत्र के सम्पादक को इसको 
सुन्दरता के बारे में एक लम्बा लेख भेजा। इधर उसने जंगल के बीच, जहा कोई 
भकान नहीं था, अपने लिए एक कोठी बनानी शुरू की, उघर लोगो का ध्यान उसके 
छेख पर गया, कौर दूसरे लोग भी जमीन खरीदने लगे। १८५७ के गदर मे जब 
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लोगों को नीचे रहने मे भय लगने छग्रा और ऊपर पहाडो मे सुरक्षा भाछूम दी, तो उस 
वक्‍त यहा की जमीनें बहुत बिकी और बहुत से भकान भी बने। यो १०४१ मे शुरू 
होकर १८५७ तक यह ज्यादा जोरो से बसा । १८४१ के पहले भी हर साल दशहरे 
के अवसर पर यहा एक मेला लगता था और हजारो की तादाद में लोग बाजा-गाजा 
लेकर इकट्टू हुआ करते थे। यहा नैनादेवी और पाषाण देवी के दो प्रसिद्ध मन्दिर हैं, 
जिनमे से एक शहर बसने के पहले का है। वह स्थान जहा बैरन साहब ने अपनी 
कोठी बनाई थी, आज भी मौके के छिहाज से नैनीताल की अच्छी से अच्छी जगहो मे से 
एक है। उसने अपनी कोठी को “यात्री का क्रोपडा' ही नाम दिया । 

जिस ताल के किनारे और ऊपर पहाडो में नैनीताल बसा हुआ है, उसे 
पौराणिक कथाओं में 'त्रिऋषिताल' कहा गया है | कहते हैं अति, पुलस्त्य और एक दूसरे 
ऋषि जब शिव के दर्शन करने को इस तरफ से कैलास जा रहे थे, तो सध्या करमे का 
समय हो गया । पानी था नही, अत. यहा खोदकर उसी वक्‍त पानी पैदा किया । 
कैछास आज भी लोग जाते हैं, लेकिन वया शिव के, मगल के, सौन्दर्य के दर्शन उस भाव 
से कर पाते हैं? 'अस मानस मानस चख चाही--मानस वही है, लेकिन उसे समभने 
के लिए मानस-चक्षु चाहिए। कलास में शिव के दशंन करने को भी वह नेत्र 
चाहिए, जो अधि आदि ऋषियों के थे। इस तरफ से बदरीनारायण भी बहुत लोग 
जाते है। वे रानीखेत से फट जाते है। कैलास-मानसरोवर जाने वाले कौसानी से 
इधर सोमेश्वर एक स्थान है, वहा से जाते हैं। पिण्डारी ग्लेशियर और नीलम 
ग्लेशियर भी बहुत सुन्दर स्थान है। जव कोई आदमी इस तरफ भाता है, तो 
कैलास-भानसरोवर जाने की इच्छा जाग्रत होती है। त्रिऋषिताल की श्म्बाई 
१५०० और चौडाई ५०० गज है। गहराई जहा ज्यादा से ज्यादा है, वहा ९३ 
फुट है । 
स्वर्ग की ऋांकी 

महान हिमालय के, जो हिन्दुस्तान का प्रहदी और रक्षक है तथा हिन्दुस्तान 
की शान है, बाहरी हिस्से कुमाय्‌ -पहाडी के बीचो-बीच नैनीताल शहर बसा हुआ है। 
उत्तराखण्ड की ये कुमायू -पहाडिया सौन्दर्य मे सानी नहीं रखती | यहां पहाड 
की कई चोटिया हैं, जिन पर जाने के लिए अच्छा रास्ता बना हुआ है। सबसे ऊची 
घोटी 'चीना पीक' है, जो ८६०० फुट ऊची है, यानी नैनीतारू से २२०० फुद 
ऊँची । वहा से हिमालय और नैनीताल की सारी इमारतें दीख पड़ती हैं। जगह- 
जगह डाक बगले बने हुए है। 'स्नो व्यू! नाम की एक चोटी हैं। वहा का डाक 
बगला बहुत सुन्दर बना हुआ है । इन पहाडो मे कुदरत की महानता, मनुष्य के प्रति 
उसका असीम दान, सौन्दर्य गौर शान्ति खूब देखने को मिलती हैं। ईश्वर ने जिसे 
तनिक भी हृदय दिया है, वह इन पहाडो को देखते और इसमे रमते अघाता ही नहीं। 
पाण्डव सदेह स्वर्ग गए थे, ऐसी कथा है । उसमे भी कवि ने उत्तकों हिमालय ही भेजा 
है। हिमालय मे ज्यो-ज्यो आगे बढते जाइए, त्यो-त्यो स्वर्ग ही आता जायगा। यह 
रूपक बहुत सही और सच्चा है। जब पाण्डवो को ससार से विरकित हुई तो वे शान्त, 


मदह्दानू, सुन्दर और असीम हिमालय में चले गए । 
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मैं घोडें पर सवार होकर 'लेण्ड्स-एण्ड' यानी घरती का नाका और उतके 
ऊपर टिफिन-टाप देखने गया । वहा से श्रायः सारा नैनीताल दिखता है। जगह 
सुन्दर है। भुवाली से घोडे के रास्ते ६-७ मीन पर रामगढ है और दूसरी तरफ ६-७ 
मील भीमताल । भीमताल मे देखने की खास कोई चीज नहीं है। लेकिन भुवाली, 
रामगढ, रानीखेत, अल्मोडा, कौसानी आदि कई स्थान दर्शनीय है। चारो ओर 
हरियाली हैं। भरतो के शब्द अत्यन्त कर्णप्रिय है। शान्ति चारो ओर बिखरी 
पडी है । प्रकृति को अपनी जो शोभा है, उसकी वरावरी मनुष्य की कृत्रिम रचनाएं 
थोड़े ही कर सकती हैं ? पुराने जमाने मे इन उत्तराखण्ड की पहाडियो मे सन्त, तपस्वी 
ओर भक्त-जन अपनी तपस्या, भक्ति और साधना के लिए आया करते थे । उसके बाद 
कवि और लेखकगण अपने गोतो के लिए प्रेरणा प्राप्त करने को यहा आने और रहने 
लगे। कविगण को अपनी रचनाओं के लिए जितना मस्ताला और प्रेरणा इन सौन्दयें 
भरी हरी-भरी पहाड़ियों में मित्र सकते हैं, उतना अन्यत्र कही नही । 

महंगी तो सभी जगह है । गरीबी भी सभी जगह है। यहा भी काफी है। 
लेकिन काश्मीर में मैंने जो गरीबी देखी थी, उतनी गरीबी यहा नही है | लोगो को खाने- 
पीने को ठीक से मिल जाता है। लोग जितने परिश्रमी है, उतने ही सच्चे और 
ईम्रानदार भी । सब काफी स्वस्थ हैं। फिर भी इन पहाडो भे गरीबी स्थायी चीज 
सी हो गई है। झेकिन अपनी इस नई सरकार में तो इस तरह को भयकर गरीबी नही 
रह सकेगी । लोगो के सामने लिखने-पढने का साधन उपस्थित होगा । छोग लिखेंगे 
पढें गे, सममेंगे। उन्हे ज्ञान प्राप्त होगा । फिर दूसरी तरफ उनकी आय भी वढगी । 
इस तरह पाच-दस वर्षों भे उनकी माली हालत में अवश्य फर्क पडेगा (लेख जनवरी, 
१९४९ मे प्रकाशित है. स०)। 

नैनीताल की सफाई देखकर तबीयत खुश हो गई, पर नगर को इतना साफ 
सुथरा और स्वास्थ्यप्रद रखने वालों को स्थिति जानकर खुणी नही हुई। यहां के 
मेहततरो की स्थुनिसिपैलिटी से केवल तीस-एक, इकतीस रुपए महीना मिलता है । इसके 
अलावा कुछ भी नहीं। सुवह ६ बजे ड्यूटी पर बाना पडता है इस कठिन शीत में 
बिता चाय-पानी पिए॥ शहर को साफ रखनेवाले तथा सारे लोगो को स्वास्थ्य 
व्शने वाले इन अभागे बहन-भाईयो की किसे चिन्ता है कि ये इतनी कम आय भे किस 
परह गुजर कर पाते है ? और फिर इनके रहने का स्थान कितना तय और अन्धकार- 
पूर्ण है ? जिनके परिश्रम से सारे लोग स्वस्थ रहते हैं, उनके स्वास्थ्य और खान-पान 
की चिन्ता से हम लोग कितने उदासीन हैं ? दुसरा दर्जा कुलियो या मजदूरो का हैं, 
जो हमारा बोर ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर पहाडो मे ढोते हैं, सडक बनाते हैं, 
मकान चिनते है और डाडी (डोली) चछाते हैं। इन्हे 'डोटियाल' कहते है, क्योकि 
इनमें ज्यादातर लोग डोटी नामक स्थान से आते हैं, जो नेपाल और कुमायु की सरहद 
पर हैं। यहा के सारे मकान इन्होने बनाएं, सडके इन्होने तेयार की, यही लोग ग्रत 
एक सौ वर्षो से अपनी पीठ पर लाद कर दूर दूर के स्थानों से अन्न तथा साग्र-सब्जी 
हमें खिलाते रहे हैं मौर आज भी खिलाते है। बीमार या कमजोर कोई हुआ अथवा 
वृद्ध हुभा, तो उसे डोली में बेठा कर सिर पर लादकर भी ले जाते है। यहा जितना 


४६९ 


सुख और वैभव है, उस सारे की सृष्टि करने वाले यही है। फिर भी पेट में पूरा अन्न 
नही, तन पर कपडा नही | 


सुजत करने वारका, परिश्रम करनेवाछा भूखा और नगा है, अपनी सृजन 
की हुई स्रारी वस्तुओ के उपभोग से वचित है। गाय-भैस रखता है पर 
बच्चो को दूध नही, डोली रखता है, तो सिर पर बोका ढोने के लिए, मकान चिनता 
है लेकिन बिना आशा उसमे प्रवेश भी नही कर पाता और वह सूत कातता और बिनता 
है लेकिन दूसरो के लिए । बिजली की रोशनी का सारा सरजाम इकट्ठा किया, विजली 
पैदा की और उसकी जगमगाहट से सारा नैनीताल तथा दूसरे जहर जगमग कर रहे हैं। 
लेकिन इन लोगो के रहने के स्थानों मे तो आज भी वह क्रिरासन की डिबिया है और 
उसके लिए भी राशन को मेहरवानी से पूरा किरासन तेल कहा मिल पाता है। दूसरी 
तरफ थोडे से परोपजीबी लोग, जिन्होने अपना एक ग्रुट बना कर सारी पृथ्वी पर 
अपना मायाजाल विदा लिया है, सारे पदार्थों का उपभोग कर रहे है। हमलोग इसी 
श्रेणी के है, जिन्हें शारीरिक परिश्रम बिल्कुल नही करना पडता भौर फिर भी सारी सुख- 
सुविधाओं का उपभोग करते है। 


( नया सप्ताज जनवरी १६४९ ) 


का 


गांधीजी के व्यक्तित्व के कुछ पहलू 


गाघीजी जितने गम्भीर थे उतने ही विनोदी भी थे। अस्पृश्यता निवारण 
के सिलसिले मे जब वह उडीसा की पैदल यात्रा कर रहे ये तव दो दिन उनके साथ 
रहने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था। सायकाल की प्रार्थना-सभा में आये हुए 
दर्शंनार्थी और श्रोतागण में से बहुत लोग अपनी ओर से कुछ-न-कुछ 'मेठ (नगद या 
वस्तु के रूप मे) गाधीजी को दिया करते थे गौर उन सव वस्तुओ को प्रार्थना-प्रवचन 
के बाद गाधीजी नीलाम कर दिया करते थे । कटक में एक कुम्हार ने वालगोपाल 
(कृष्ण) की एक छोटी-सी मूर्ति भेट में दी। सारी वस्तुए नीलाम होने लगी तो उस 
बेचारे कृष्ण की भी वारी आ गई । गाघीजी ने मूति को उठाया मौर बोले, “मव 
तुम्हारी बारी है।” मैंने हसकर कहा, “बापू, आपने तो कृष्ण को भी नीलाम पर 
चढ़ाने से नही बसच्णा ।” इस पर गाघीजी खूब हसे और बोले, “अरे, तुम जानते 
नहीं। यह तो सदा ही नीलाम होता रहा है। कोई नीकाम करनेवाला और 
खरीदनेवाला होना चाहिए। तुमने मीरा का वह पद नहीं सुना क्या--'माई, मैंने 
गोविन्द छीनू मोल, कोई कहे सस्तु कोई कहे महंग्रू, लोनू तराजू तोल।” जहा तक 
भुझे याद है, उस दिन नीलाम की हुई वस्तुओं मे, जिनमे चादी का कुछ सामान था, 
सबसे अधिक कीमत उस मूति की ही आई थी । 

गाघीजी में आत्मीयता भी अत्यधिक थी । मेरा वडा लडका कई दिनो से 
पेट की बीमारी से पीडित था । मैं उसे लेकर गाघीजी के पास गया। कुशल-मगल 
पूछने के वाद लडके की तरफ देखकर वह वोले, “यह वीमार-जैसा क्यो दीखता है?” 
मैंने कहा, “इसे अलसर की वीमारी हो रही है। दो-तीन वर्ष हो गये। अच्छे-मे- 
अच्छे एलोपैथिक डाक्टरो का इलाज करा लिया, लेकिन लाभ नहीं हो रहा है।” 
गापीजी ने तुरन्त कहा, “इस छोटी-सी बीमारी को जो लोग दो-तीन वर्ष तक ठीक नहीं 
कर पाते वे क्या डाक्टरी करेंगे। इस चक्कर को छोडो और लडके को मेरे हवाले 
करो । मैं इसका इलाज करूगा ।” उनके इस कथन मे आत्मीयता भरी थी, साथ 
ही इस वात की भलक भी मिलती है कि उनका प्राकृतिक चिकित्सा-पद्धति के श्रति 
कितना गहरा विश्वास था । 

गाधीजी ने अपनी उम्र में स्वाधीनता आन्दोलन, अस्पृश्यता निवारण तथा 
अन्य प्रवृत्तियो के लिए जितना पैसा लोगो से मागा और एकत्र क्या उतना दूसरे किसी 
नेता ने नही किया है । एक वार की बात है, गाधीजी सोंदपुर मे ठहरे हुए थे। मेरे 
कुटुम्च की कुछ महिलाएं उनके दर्शन करने गई । प्रणास करके जो कुछ रुपये-पैसे ले 
गयी थी वे उनके चरणो में रखें तो गाधीजी ने कहा: “वस इतना ही।” भाई 
सीतारामजी सेकसरिया वहा वैठे थे । वह वोले, “बापू, देखिये तो सही, इतने रपये 
कम है क्या ? आपका तो पेट भरता ही नहीं ।” याधीजी ने गम्भीर होकर कहा, 
“तुम ठोक कहते हो, मेरा पेट नहीं भरता । लेकिन तुम्ही वताओ वह भरे भी कंसे ? 
मेरा पेट तो हिन्दुस्तान का पेट है ।” 


डर 


गाधीजी हर व्यक्ति से इस बात की-अपेक्षा रखते थे कि वह अपने समय मे से 
कुछ-न-कुछ समय ईमानदारीपुर्वक सावंजनिक हित के काम में लगायेगा। एक वार 
सोदपुर में मै उनके पास बैठा हुआ था। एक सम्ञ्जान्त घराने की कुछ महिलाए 
उनके दर्शनो के लिए आई । प्रणाम करके और भेट रखके जब वे अपना परिचय दिये 
बिना ही लौटने लगी तो प० नेकीरामजी शर्मा ने, जो कि वहा बैठे थे, यह उचित 
समझा कि उनका परिचय करा दिया जाय, क्योकि जिस कुदुम्ब की वे महिलाए थी, 
बह गाघीजी के निकट परिचितो मे था। अत प० नेकीरामजी ने कहा, “बायू, आप 
शायद पहचानते नहीं, ये महिलाए अमुक घर की है ।”” गाघीजौ ने एक क्षण उनकी 
ओर देखा, फिर तुरन्त बोले, “अरे, आप क्या जान-पहचान कराते हो। बाहर 
सिकरेगी, भूल जाऊ गा, क्योकि कुछ काम (याने सावंजनिक सेवा का काम) त्तो ये 
करती नही है, कैसे याद रहेगी । जो लोग कुछ करते रहते है, उनको तो, मैं यहा 
आता हू तब, स्वयं याद करके भी बुला लेता हू ।” 


गाधीजी के जीवन मे स्वतन्त्रता की लडाई लडते हुए तथा भस्पृश्यता और 
अन्य सामाजिक दुराइयो के विरुद्ध सघर्ष करते हुए कई उतार-चढाव भाये, लेकिन 
स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद देश की हालत देखकर उन्हे जितनी निराशा हुई और बह 
जिसने व्यथित हुए, उतने उसके पहले शायद ही कभी हुए हो । एक बार तो उन्होंने 
यहां तक कहा, “'स्वराज्य क्या आया, वला आई है ।” ऐसा कहते हुए उनके चेहरे 
पर जो नैराश्य और व्यथा के भाव ये और जैसी उनकी मुख-मुद्रा थी, वह मुझे आज 
भी ज्यो-की-त्यो याद है। यह बात उन दिनो की है, जब गाधीजी ने कलकत्ता में 
साम्प्रदायिकता के विरुद्ध उपवास किया था । 


(गांघी : व्यक्तित्व, विचार और प्रभाव ; 
सस्ता साहित्य मण्डल, १९६६) 


डरे 


भागीरथजी की कहानिया 


ताले भंग क्यों साय” 


नट एक जन-जाति का नाम है। ये छोग कही पर भी घर वाधकर नही 
रहते | धुमक्कड होते है। एक से दूसरे गाव, कस्बा और शहर में घूमते हुए अपना 
खेल दिखाकर जीविकोपार्जन किया करते है 

आजकल सकंस मे जिस तरह के खेल दिखाये जाते है, कुछ-कुछ उसी तरह के 
खेल नट-जाति के लोग दिखाते है। साधनो का सर्वधा अभाव होने के बावजूद ये लोग 
बाज-वाज खेल ऐसा दिखा जाते है कि देखनेवाले दातो-तले अगुली दवा लें। 

आधदिक दृष्टि से इस जाति के लोग बहुत कमजोर होते है। इसलिए इनके 
लिए कहावत है : 

“कद नटणी वास चढ़, कद भोजन पावे ।॥” 


यात्ती कल के खाने को भी इनके पास कुछ नहीं होता। नित्य कमाते है, 
नित्य खाते हैं । 

सटो सम्बन्धी एक कहानी सुन लीजिये । 

एक था वट, एक थी नटी । उनके एक लडका था । उस लडके से वे लोग 
“जमूरे! का काम लेते थे। दोनी नट-नटी अपने काम मे बहुत ही दक्ष थे। यह 
जमूरा' भी उनका अच्छा सहायक था। जहा भी ये छोग जाते, इनके खेल की अच्छी 
सराहना हुआ करती । खेल समाप्त होने पर नठणी वास पर चढ कर जब पैसा 
मागती तब वह अक्सर यह माभिक दोहा कहा करती : 


“बॉस चढी नटणी कहै, हुयो न नटज्यों कोय। 
मैं नटकर नटणी हुई, ने सो नटणी होय ॥7* 


एक वार ये लोग एक ऐसे कस्त्रे मे पहुंचे जहा का राजा निहायत कजूस था, 
इतना कजूस कि दहेज देने के डर से उसने अपनी लडकी का विवाह भी नही क्रिया था । 
डस राजा के नगर मे जाकर इस नठ-दम्पति ने अपना खेल दिखाना शुरू किया । लोगों 
को इनका खेल इतना पसन्द आया कि वह एक मोहल्ले से दुसरे मोहल्ले मे और दूसरे 
मोहल्ले से तीसरे मोहल्ले मे, इस तरह कई दिन तक चलता रहा। लोगो ने जाकर 
राजा के सामने इनके खेल की तारीफ को और कहां, “महाराज, एक दफे इनका खेल 
आपके यहा भी होना चाहिए ।” 

चू कि राजा कंजूस था, इसलिए टाऊता रहा, लेकिन जब लोग चहुतत ही पीछे 
पड़ गये तो आख़िर एक दिन उसने स्वीकृनि दे दी । 

नट-सदी ने पूरे जोद्य-खरोश के साथ अपनी आत्मा उडेलकर खेल दिखाना 
आरम्भ किया । सारे लोग “वाह-वाह” कर उठे । राजा को भी खेल पसन्द आया 
लेकिन बह तो गुमसुम बैठा रहा, एक शब्द भो बोला नही, क्योंकि उसके मन में यह डर 


डछरे 


था कि अगर वह खेल की सराहना कर देता है तो उसे चट को कुछ-त-कुंछ देना पडेगा । 
इन लोगो को खेल दिखाते काफी देर हो गयी और नटणी थकने लगी तो 
उसने इशारे से अपने पति को कहा : 


“रात घडी भर रह गयी, पिजर थाक्या आय | 
यो राजा रीके नहीं, मधरी ताल बजाय 


यानी, सारी रात बीत गयी है, मेरा शरीर थककर चूर हो गया है, तुम 
कितने ही करतब दिखाओ, यह राजा रीमने वाला नही है, व्यर्थ ही इतनी नाच-कद 
क्यो करते हो, जरा ताल धीमी करो । 
उत्तर मे नट ने कहा « 
“बहुत गयी थोडी रही, थोडी भी अब जाय । 
नट कहै सुण नट्टणी, ताल भग क्यो खाय ॥॥” 


यानी, जीवन का अधिकाश भाग तो बीत चुका है अब थोडा-सा बाकी रहा 
है। इतने से के लिए ताल भग क्यो पडे ? 

नट का इतना कहना था कि राजकुमारी ने अपने गले का हार उतार कर नट 
की तरफ फेक दिया । दूसरे ही क्षण वहा बैठे हुए एक साधु मे भी अपना एकमात्र 
कम्बल नठट को दे डाछा । फिर राजकुमार ही क्यो पीछे रहनेवाला था। उसने भी 
अपना दुशाला उतार कर नट को दे दिया । 

राजा को बहुत ही विस्मय हुआ, किन्तु खेल चल रहा था, इसलिए किसी से 
कुछ बोला नही । खेल समाप्त होते ही उसने राजकुमारी से पूछा, “बेटी, ऐसी क्या 
बात हुई कि तूने अपना बहुमूल्य हार इस नट को दे डाला ? 

राजकुमारी ने कहा, “मेरा कुसूर आप माफ करने का वचन दें, तो 
मैं बताऊ ॥7 

राजा के अभय वचन देने पर राजकुमारी बोली, “भाप अपने मृ जी स्वभाव 
के कारण मेरा विवाह नही कर रहे हैं । मैं बहुत दिन तो सयम करके रही, लेकिन 
आखिर जब यौवन रूपी उलमा हुआ समुद्र डाठे नही डटा, तो बाध्य होकर मैने दीवान 
के पुत्र के साथ प्रेम-सम्बन्ध कर लिया। और अपनी योजना के अनुसार कल इस 
घर से सारे जेवरात गौर जो कुछ घन हाथ लगे, उसे लेकर दीवान-पुत्र के साथ भागना 
चाह रही थी। इस नट ने जब कहा, “बहुत गयी, थोडी रही, थोडी भी अब जाय, 
नट्ट कहे सुण नट्टणी, ताल भग क्यो खाय”, तो मेरी आखे खुल गई ओर मैंने सोचा कि 
जब इतमे बरस निकाल दिये है तो अब कुछ वर्ष और सही । थोडे-से वर्षों के लिए 
ताल भग क्यो खाय, यानी जीवन का क्रम क्यो बिगड़े ! यह सोचकर मैंने अपनी 
योजना तो ढहा दी और इस नट को अपना गुरू समान कर गुरु-दक्षिणा के रूप में 


अपना हार उसे दे डाला । 
राजा ने साधु से पूछा, “महाराज, आपके पास तो यह एक द्वी कम्बल था। 


वह भी आपने इस नट को दे डाला । इसका क्या कारण है शा 
साधु ने कहा, “राजन्‌, साध्ठु का त्यागमय जीवन बिताते-बिताते_ मेरे मन में 
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इस जीवन के प्रति उपरामता आ गयी थी । दूसरो को सुख भोगते देख कर मेरे मन 
में भी सुल्त भोगने की लालसा बलवती हो उठी थी। अत" इस नट के वचन ने 
राजकुमारी के मन पर जो असर डाला, वही मेरे मन पर भी डाला।” 


फिर राजकुमार से पूछने पर उसने कहा, “महाराज, आपके मू जी स्वभाव के 
फारण मैं न तो किसी को कुछ दे सकता हू, न कही सैर-सपा्टे के लिए जा पाता हू 
और न किसी दूसरे प्रक्र का सुख भोग सकता हु । अत भेरे मन मे आपको मारकर 
राजगद्दी पर बैठने का लालच हो गया था। इस नट के वचन ने मेरी आखें खोल 
दी। मैंने भी इसे गुरु-दक्षिणा के रूप मे ही अपनी शाल उतारकर दी है।” 


इतना सुनते ही राजा को अपने जीवन के प्रति बहुत ग्लानि हुई। दूसरे ही 
दिन उसने राजकुमारी का विवाह दीवान-पुत्र के साथ वडी घूमघाम से कर दिया भौर 
राज्य अपने पुत्र कौ सोप कर स्वय भजन-स्मरण में लग गया । 


(बहुता पाती निम्तला, ठृतीय ससस्‍करण $ पृष्ठ २०५-२०६४) 
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एक आदमी के पास पैसा तो ठीक-ठाक था, लेकिन वह कंजूस इनना था कि 
भाडा दिये बिना काया चले तो भोजन भी नहीं करे। उसकी पत्नी अपने पत्ति के 
मू जी स्वभाव के कारण वहूत दु.खी रहा करती । वार-वार अपने पत्ति को समझाने 
की चेप्टा भी करती कौर कहा करती, “कुछ तो कलोक-लाज की वान भी सोचो, आंख 
खोल कर देखो और कान खोलकर सुनो, सो नुम्हें पता चले क्रि लोग सुम्हारी किननी 
निन्‍दा करते हैं। कभी तो परलोक की वान भी सोचा करों कि भगवान के घर जाकर 
क्या उत्तर ढोगे ।” 

लेकिन चिकने घड़े पर पानी की ब्वन्द्र टिक्रे तो उस कंजूस को अपनी पत्नी की 
बात लगे । पत्नी वेचारी दिन भर घुटी-घुटी रहती । ने कभी मन्दिद जाती और न 
गंग्रा-स्नान के किए ही, क्योंकि मन्दिर जाव तो छठांक आधी छटाक अनाज ठाकुरजी के 
सामने चठाना पढ़ें, और ग्रवा-स्नान के किए जाब तो प्रैसा-अश्वेला 'घाटिया (गया 
स्नानार्थ घाट पर जाने वाले लोगो के चन्दन छगाने वाला ब्राह्मण) को देना पढ़े, 
जबकि डर यह था कि ऐसा करने से पतिदेव रुप्ट ही जायेंगे । अत. बढ़ वैचानी 
खुपचाप उदास मु हू किये घर में पडी रहती । घर का घंधा जैसा कुछ होला--जैत्े 
पानी छाना, भोजन पकाना, वरतन सांजना आदि--सन मारकर करती रहती । 

उस बनिये के बारे में, उसकी कंजूसी के कारण, लोग यह कहने लग गये थे कि 
प्रात. काल इसके दर्शन हो जाय, तो दिन-भर खाने को नहीं मिले । 

दिन बीतते गये और वनिया बूढ़ा हो गया, लेकिन उसकी बूनि में रत्ती-भदर 
भी फरक नहीं पड़ा । एक दिन उसको पत्नी ने फिर हिम्मत वटोरकर कटद्ठा, “देखिये, 
आपको भी चुढ़ापा आ गया है और मुझे भी । जीवन-भर अपन नोगो ने किसी को 
एक लोटा पानी भी नहीं पिलाया । अब अन्त समय में एक जात मेरी मान ल्छीजिणे। 
मैं आपसे औौर कुछ भी नहीं चाहती, केवल इतना ही चाहती हूं कि आप अपने हाथ ने 
एक गाय किसी ब्राह्मण को दे दीजिये, जिससे सुन्तपू्वक वेदरणी तो पार ही सर्के॥ 

बनिये ने कहा, “मैं तो “८<” अनक्षर से छी ढसता हैं । मुह से यह अक्षर निकन्क 
न जाय, इसब्शिणि दिल्ली को हस्निनापुर और दुकान को हाट कह्॒ता हूं 

सव वनियानी ने अपने पति को एक कहानी सुनाते हुए कहा, “एक वार मनुष्य, 
देवता और राक्षन्न तीनो मिलकर ब्रह्माजी के पास गये थे और उनसे कहा था कि आप 
अपनी रुचि के अनुसार हमे छुछ दीजिये । ब्रह्माजी ने तीनो को ही “द' लब्वद दिया था । 

उस “दो अक्षर का अर्थ देवो ने बह निकाला कि अपन ल्वोग बिलासो बहुत हैं 
इसलिए ब्रह्माजी ने अपन को “द' अक्षर के ढ्ाद्मय दमन, यानी इन्द्रिय-दमन, की चिला दी 
है। राखसों ने यह बर्य निकाछा कि अपन लोग हिसा बहुत करते है, इसलिश दा अक्षर 
द्वारा अपन को दया की शिक्षा दी है कौर मनुष्य ने “द का अर्थ निकान्ठा दान, यानी 
देना । तीनो का ही अर्थ ठीक था [7 


सुम को पत्नी ने आगे फिर कहा, “आपको मालूम होना चाहिए कि जो 
आदमी केवल सम्रह करता है कभी किसी को कुछ देता नही, उसे हमारे शास्त्रकारों ने 
दस्यु को सज्ञा दी है। हि 
भूजी ने कहा, “मैं ये सब वातें नही सुनना चाहता । तुम अपना दान अपने 
पास रखो ।” 
बनियानी बेचारी क्या करती। वह तो जार-जार रोने लगी। उसके 
आसुओ से उस मू जी के पैर भीग गये, लेकिन कलेजा नहीं पसीजा। माखिर कलेजा 
पावो में तो था नही, वह तो गपनी जगह पर था, अत पावों पर पड़े आसुमो से 
कलेजा पसीजता भी तो कैसे पसीजता ? 
रो-घोकर बनियानी तो अपने धन्धें मे छय गई और वनिया चला गया अपनी 
हाठ पर। 
कुछ दिन और यो ही ग्रुडक गये । दोनों की ही मृत्यु नजदीक भा गई। 
बनियानी ने एक तरकोव सोची । उसके पास सोने की दो चूडिया थी। अपने पति 
से लुक-छिपकर उसने एक सुनार को बुलाया और वोली कि इसकी एक छोटी-सी गाय 
बनाकर ला दो । सुनार गाय बनाकर छाया तो उसने उसके ऊपर खूब मोटी-मोटी 
मिट्टी थपेडड दी और उसे मिट्टी की गाय का रूप दे दिया । उसके बाद वह्‌ पड़ोस में 
दही रहनेवाले एक ब्राह्मण को बुलाकर एकान्त मे बोली, “मेरा पति तुम्हे एक गाय 
देगा। वह यो तो ऊपर से मिट्टी की है, लेकिन उसके भीतर छोटी-सी एक सोने की 
गाय निकलेगी, अत तुम उस भ्राय का दान स्वीकार कर लेना ।” 
ब्राह्मण को उसकी बात का विश्वास हो गया और वह मान गया । 
कुछ दिन बीच देकर बनियानी ने पति से कहा, “मैंने एक युक्ति विचारी है, 
जिसमे आपका एक अधेला तो खर्च नही होगा और मुझे सन्‍्तोप हो जायगा। मैं अपने 
हाथ से मिट्टी की एक गाय तेयार कर देती हू, उसे आप किसी ब्राह्मण को दे दोजिये ।/ 
बनिये ने कहा, “भला मिट्टी की गाय कोई दान मे क्यों लेने कमा |” 
पत्नी ने कहा, “यह काम मेरे जिम्मे रहा, मैं किसी-न-किसी को राजी 
कर लू गी ।” इस पर वनिये ने अनिच्छाप्ुवंक स्वीकृति दे दो । 
दो-चार दिन वीतने पर वनियानी ने अपनी वह भिट्टी थपेडी हुई सोने को 
गाय आंगन में छाकर खड़ी कर दी और उस ब्राह्मण को बुलाकर अपने पति से बोली 
कि इन्हे आप यह गाय दान कर दीजिये १ 
बनिये ने कहा, “तुम मेरी उमर-भर की सौगन्ध तुडा रही हो, लेकिन खैर, 
तुम्हारी बात ही रही सही ।” ऐसा कहकर उसने वह गाय ब्राह्मण को दान में दे दी। 
फिर भी वनिये के मन मे कुछ संशय रहा कि इसमे कुछ रहस्य तो नही है, अत- उसने 
ब्राह्मण से पूछा, “महाराज, मापने मिट्टी की गाय लेना स्वीकार क्यो किया। यह 
आपके क्या काम आयेगी 7?” 
ब्राह्मण ने कहा, ''जजमान, जो भीठा खाता है, वहो खट्टी भी खाता है। 
असली गाय जब हम लोगों को मिलती है तो एक बार मिट्टी की गाय लेने का काम पड़ 
गया तो इसको लेने दूसरा कौन आयेगा ? दान लेचा-देना तो ब्राह्मण का धर्म है । 
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ब्राह्मण की यह बात सुन कर वनिये को यह विश्वास तो हो ग्रया कि रहस्य 
कुछ भी नही है, फिर भी उसके मन मे यह कसक वनी रही कि अपनी न देने की 
सौगन्ध दूट गई । 

ब्राह्मण उस गाय को लेकर अपने घर चला गया । वनिये ने अपनी पत्नी से 
पूछा, “क्यो, अब तो खुश हो न ?* 

बनियानी थोडी मुलकी और बनिया मन मे कसक लिये अपनी हाट पर 
चला गया । 

घर जाकर ब्राह्मण ने मिट्टी धोई तो सचमुच ही भीतर से सोने की छोटी-सी 
भाय निकलो, जिसे पाकर वह सन्तुष्ट हो गया । 

चियति के नियमानुसार हर व्यक्ति की मृत्यु एक-न-एक दिन होती है। उस 
बनिये को भी एक दिन मृत्यु ने आ दवोचा । वह मरकर वैतरणी पर पहुचा तो एक 
मिट्टी की गाय उसके सामने खडी थीं। बनिये ने वेतरणी पार करने के लिए गाय की 
पूछ पकडी । गाय बढी, लेकिन थोडी ही दूर जाने पर मिट्टी तो सारी ग्रलू-गल़कर 
उतर गईं और उसे सोने की गाय दिखाई पडी । देखते ही वनिये के तो होश उड 
गये। पागल की तरह अपनी पत्नी को गालिया देने लगा । दोनो हाथ ऊचे करके 
चिल्लाता हुआ बोला, "हाय, कुरुच्छिनी ने दगा करके मु्के डुवो दिया, मेरा सारा 
घर लुटा दिया 

ऐसा कह कर वनिये ने जब अपने हाथ नीचे किये, तव तक वह गाय कुछ 
आगे निकल चुकी थी। अब वनिये का हाथ ग्राय की पुछ तक नहीं पहुचे 
सकता था, अत. वह वहां-का-वहा ही खड़ा रह गया। अब वह सारी वस्तु-स्थिति 
समझ गया और छगा पछताने । लेकिन अब पछताने से क्या हो सकता था। 

उस दिन से आज तक वह बनिया बैतरणी के बीच मे खड़ा है और खडा-खडा 
पार जानेवाले दूसरे छोगो को अपनी दु ख-गाभा सुनाता रहता है| 

इस कहानी के पाठकों मे से अगर किसी को उस वनिये पर दया भा जाय भौर 
वह अपने जीवन मे एक की जगह दो गाए ब्राह्मण को दे दे और बैतरणी पार करते 
समय एक गाय की पूछ उस वनिए को थमा दे, तो वेचारा वह भी पार हो सकता है, 
नही तो पता नही, कब तक वह खडा-खडा चैतरणी पार करने वाले दूसरे लोगो से 
अपनी दु ख-गाथा कहता रहेगा और साथ ही “द' अक्षर की महिमा और माहात्म्य का 
भी वखान करता रहेगा--जिस “द' अक्षर से वह जीवत भर इतना कंतराता, डरवा 
भौर बचता रहा था । 


(बहुता पानी निर्मला, तृतीय संस्करण ; पृष्ठ ११०-१ १४) 


अउप 


“ज्ञीत्या-जीत्या जी म्हारा टोडरमहू बीर” 


सोलहंवी शताब्दी के अन्तिम चरण की वात है । दिल्ली के निकट किसो 
नगर में एक सेठ रहता था। वह जितना घनी था, उतना ही उदार भी। उसको 
ओर से अनेक स्थानों पर मन्दिर, धर्मशालाएुं, औपधालय जौर पाठशालाएं तथा 
अन्य सावंजनिक सस्थाएं बनायो गई थी और सचालित थी! ये सस्थाएं लोगो को 
छाभ पहुचाती हुई सेठ का यशोगान किया करती । आतिथ्यप्रिय वह इतना था कि 
कोई भो यात्री उसके नगर से गुजरता हुआ वहा विश्वाम करना चाहता, तो उसकी 
हवेली सदा-सवंदा सबके लिए समान रूप से खुली मिलती । आये हुए मेहमान को 
खातिरदारी सेठ और उसको पत्नी दोनो ही वहुत गादर और स्नेह के साथ करते । 
“झतिथिदेवो भव” का सिद्धान्त उन लोगो ने अपने जीवन मे पुरा-पूरा उतार रखा था। 

घन धिरती-फिरती छाया है। लक्ष्मी किसी के धर पीढा डालकर, जमकर 
आजतक बैठी नहीं। सात तालो के भीतर वन्द करने पर भी वह तो, अपनी इच्छा 
होती है तव, चलो ही जाती है। आने और जाने मे सुपात्र-कुपात्र का विचार भी वह 
नही करतो। हा सरस्वती के वरद पुत्रो और उपासको के यहा जाता तो वह क्वचित्‌ 
हो पसन्द करती है। लक्ष्मी और सरस्वती का आमतौर पर ३६ का योग माना 
जाता है। कहते हैं, लक्ष्मी के इतने चचछ और अधीर स्वभाव तथा सरस्वती के साथ 
इंप रखे के कारण ही विष्णु भगवान दुखी होकर क्षीरसागर मे जाकर आखे मू दकर 
शेप-शय्या पर स्रोये रहते हैं। लक्ष्मी उन्हे मनाने के लिए उनके पाव दवाया करती 
है, लेकिन विष्णु भगवान राजी नही होते, क्योकि रक्ष्मी अपना स्वभाव छोडने को तैयार 
नहीं। हवा फी तरह उन्मुक्त रहकर विचरण करने वाली छद््मी, आज यहा तो कछ 
वहा इस तरह घूमती ही रहती है । 

जो हो, होते-करते एक दिन ऐसा आया कि उस सेठ के घर से भी लक्ष्मी 
अकारण ही रूठकर चली गई। छक्ष्मों के चले जाने से सेठ को बहुत सदमा पहुचा। 
खासकर इसलिए कि अब वह याचरको को सतुष्ट नही कर सकेगा तथा अतिथियों की 
जातिरदारी भी उतनी अच्छी तरह नही कर सकेगा। 

थोड़े हो दिनो बाद सेठ का स्वयंवास हो गया। रह गई उसकी पत्ती, एक 
5 आरा छडका और सेठ की सुखद स्मृति तथा उसका अमिट यश । 

जिन दिनो सेठ पर रूक्ष्मी की कृपा थी, उन दिनो उसके लडके की सगाई 
पढौस के ही एक कस्बे मे अपनी वराबरी की हैसियत वाले दूसरे सेठ की लडकी के साथ 
हो चुकी थी । अब, जबकि वर-पक्ष का धर घनहीन हो गया तथा घर के मालिक का 
स्वगंवास हो गया, तो कन्या के पिता के मन में यह पाप समाया कि किसी तरह इस 
पेम्बन्ध को तोड़कर छडकी दुसरे घर “परणानी”! चाहिए। लेकिन उसके सामने 
पैमस्या यह भाई कि बिना किसी खास कारण के था बिना कोई भूंठा-सच्चा वहाना 


५७७0२ + पाता ५ वर 
१- विवाह करता । 
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बनाये, सगाई छोड़ी जाय, वो कैसे छोडी जाय । उन दिनो किसी क्ुटुम्व का घनहीन 
होना तो सगाई छोडने के लिए यथेप्ट कारण नहीं माना जाता था । 

अत" उस सेठ ने सगाई छोडने के छिए कोई-न-कोई बहाना ढू ढता, कोई-न-कोई 
ग्रुक्ति विचारना शुरू किया। “जहां चाह, वहां राह” के अनुसार विचारते-विचारते 
एक युक्तित सुकी और उसके अनुसार सेठ ने एक “वीदडी”थ वाजरे के दानो से भरकर 
“कामसिद”3 के साथ अपनी समधिन के यहा भेजी और साथ में एक पत्र भी । 

कासिद ने वीदडी और पत्र ले जाकर हमारी पूर्व-परिचित सेठानी के हाथ में 
दिये। उसने जब पत्र खोलकर पढा तो वह “सुनी-सी” हो गई । उसे ऐसा जान 
पडा मानो जमीन उसके पैरो के नीचे से खिसक रही है । 

उस पत्र में लिखा था, “हमने “सावा” निकलवा लिया हैं। वसन्‍्त-पचरमी 
का सावा बहुत श्रेष्ठ बनना है! आप भी अपने पडित से पूछ छे और वह सहमत हो 
तो आप लोग उस दिन बारात लेकर जा जाय, लेकिन इस वीदडी में वाजरे के जितने 
दाने हैं उतने आदमी वारात में आने चाहिए, अगर इससे कम हुए तो अपने दोनो घरों 
की दी शोभा नहीं रहेगी। विवाह के सारे काम दोनों पक्षो की प्रतिप्ठा के अनुरूप 
होने चाहिए ।” 

पत्र पढ़ कर सेठानी थे सोच छिया कि यह भी दिनमान की वात है। "दिन 
करे सो बैरी कोनी करे 74 “पतला दिन आवे जद तन का कपड़ा भी बैरी होज्या5। 
लू कि मालिक का शरीर रहा नहीं तथा अपने पास पैसा भी रहा नही, ध्सलिए समप्री 
बहाना बनाकर सगाई छोडना चाहता है। खैर, कोई वात नहीं, जो होना होगा स्लो 


हो जायगा । 
उसने कासिद से कह दिया कि कल सुवह तुम्हे उत्तर लिखकर दे दूगी, भाज 


तुम यही विश्राम कर लो ॥ 

सयोग की वात है कि उसी दिन राजा टोडरमल उस नगर से ग्रुजर रहे थे। 
वर्षा अधिक होने के कारण उन्हे रात-भर वही ठहरना पडा। चूकि यह सेठानी 
घनद्वीन होने पर अतिथि-सत्कार की परम्परा पहले की माति ही सिमाये जा रही थी 
अत. टोडरमल भो उसीके अतिथि हुए। यद्यपि सेठानी को इस बात का पता नहीं 
था कि यह टोडरमल हैं फिर भी उसने अपने सहज स्वभाव जैसी खातिनन्‍्वारी की, 
उससे बह बहुत प्रभावित हुए । रात-भर उन्होंने वही विश्वाम किया । 

रात बीती प्रात-काल हुआ, चिडिया चहकी और अ्रकृति ने गया-- “उठ जाग 
भुसाफिर, भोर भई, अब रैन कहा जो सोवत है ।7 टोडरमल अपने विस्तर से उठे, 
हाथ-मुह घोकर अगली मजिक पर रवाना होने से पहले सेठानी से विदा मागने और 
आभार जताने हवेली के भीतर गये ! 


न्नीीक डर 55: :!फसस सब क्‍  ल्‍अअइअ७9तीन 
2, हस्कारे हाथ भेजा जाने वाला छोटा पासल । 


3. हरकारा । 
4, बुरे दिन शत्रू से भी अधिक दुखदायी होते हैं । 
5, जब बुरे दिन जाते हैं तव तन के कपडे भी दुडमन जैसा काम करते हैं । 
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सेठानी ने उसी दिन समधी के यहा से आये हुए कासिद को अपना पत्र और 
राई के दानो की बीदडी देकर फिरती भेज दिया । 

दूसरे ही दिन अपने पुरोहित और पुराने भुनीम को बुलाकर बोली कि लडके 
का विवाह वसत-पचमी का तय हुआ है, आपलोग धन की ओर से निश्चिन्त होकर इस 
घर के पुराने रुतबे और प्रतिष्ठा के अनुसार विवाह की तैयारी भारम्भ कर दे। पीछे 
चावल लेकर कस्बे के हर घर मे जाकर सारे लोगो को “मेल” की जीमणवार”? तथा 
बारात मे शरीक होने का निमन्‍त्रण दे आवे। कोई भी घर छूट ना पाये । 

मुनीम और पुरोहित ने उत्साहपूंक सारी तैयारी आरम्भ कर दी। दरवाजे 
पर नगाडे और शहनाई बणने लगे गीत गाये जाने लगे और जीमणवार होने लगी । 
घर मे हलवाइयो, दजियो, सुनारों आदि की भीड रग गई और दूसरे आने-जाने वाले 
छोगो का भी ताता बच्च गया ॥ 

उधर जब कन्या-पक्ष वालो के यहा पत्र पहुचा, तो उन्होने उसे पढकर यही 
सोचा कि धनहीन हो जाने और पति का स्वर्गंवास हो जाने के कारण समधिन बेचारी 
विक्षिप्त हो गई है। उसका दोष भी क्‍या है ! दुख के समय ऐसा होना स्वाभाविक 
ही है। इस तरह की भूठी और व्यथें की सहानुभूति प्रकट करके उन्होमे पत्र को फाड 
डाला झौर राई के दाने इधर-उधर बिखेर दिये । 

लगन के एक दिन पहले हाथी, घोडे, ऊट, पेदक सेना और बाजा-गाजा लेकर 
टोडरमल पहुचे छडके को मा के घर, और अपना परिचय दिया। सेठानी तो राजा 
टोडरमल का नाम सुनकर विह्लल हो गई, ग्रदगद हो गई । उसने अपने भाग्य को 
सराहा । उसे ऐसा छगा कि उसके पुराने सुख के दिन फिर लछौट आये है। 

राजा टोडरमर के ठहरने और भोजन आदि की व्यवस्था को गई। शाम 
को “भात का नेग” सम्पन्न हुआ। दूसरे दिन सबेरे ही राजा टोडरमल इस शहर से 
जितने बाराती साथ मे जाने वाले थे, उनको लेकर कन्या-पक्ष वालो के यहां' पहुंचे । 

शहर के बाहर ही बारात को रोककर लडकी के पिता के पास खबर भेजी 
गयी । टोडरमलू का नाम और आई हुई बारात के ठाठ-बाट का समाचार सुनकर 
कन्या का पिता तो सन्‍न रह गया । उसे ऐसा छगा कि आकाश से उसके हाथ छूट 
गये है। भाखो के आगे अधेरा छा गया, काटो तो खूब नहीं। वह तो इस डर से 
कि पता नहीं, टोडरमलू क्या दण्ड दे, पीपल के पत्त की तरह थर-थर कापने लगा, 
लेकिन आखिर हिम्मत बटोर कर अपने भाई-बन्धुओ को इकट्ठा किया, उनके सामने 
सारे समाचार कहे और उन्हे साथ लेकर बेहाल दौडा-दौडा टोडरमल के पास पहुचा । 
अपने अपराधो के लिए बहुत-बहुत क्षमा-याचना की और बोला, “परछूक-पावडे बिछे 
हैं। आइये और विवाह की रस्म सम्पन्न करके मुझे कृतार्थ कीजिये ! आपके योग्य 
खातिरदारी करना तो मेरे बलबूते की बात नही है, फिर भी जैसी बन पडेगी, उसमे 


कोई कसर चही रखू गा ।” 


4. विवाह के अवसर पर होने वाला अातृ-भोज 
8. माहेरा--वर या कन्या के विवाह के अवसर पर उसके ननिहाल वालो की 


ओर से गहने, कपड़े आदि दिये जाने की रस्म | 


ड८र२ 


इस पर टोडरमल ने कहा, “क्षमा करने वाला मैं कौन ? जापने मेरा तो 
कोई कुसूर किया नही है । अपराधी है तो आप वर की मां के हैं, इसलिए क्षमा करने 
की अधिकारिणी तो वह है। फिर भी उनका भाई होने के कारण मैं उनका स्वभाव 
जानता हूं। वह बहुत उद्दार हैं, इसलिए जब आपके मत मे अपनी करनी के प्रति 
रलानि हो गई है तो मेरी वहिन के मन मे किसी प्रकार का मैल नहीं रह जायगा। 
शान्त चित्त से अपने धर जाइये और विवाह की तैयारी करिये।”” 

टोडरमल ने सेठ को सात्वता तो दी, लेकिन साथ ही भविष्य के लिए 

सावधानी भी दिलाई। 

बारात जनवासे पहुची । रात को फेरे हुए। दूसरे और तीसरे दिन अन्य 
सारे नेगचार सम्पन्न होकर विदाई हुईं। बारात जब वापस लौटी तो सेठानी ने अपने 
बैटे और चाद-सो सुलक्खिनी वहूं को “राई-मोन” करके सुन्दर रथ से नींचे उतारा, 
वारीफरी” और "निछुरावरू” की, उनका माथा सुघा और बलैया छी। टोडरमलूू 
की आरती उतारी । बेटें-बहु को हवेली के भीतर ले जाकर अपने कुल-देवता के 
सामने घोक दिलाई तथा विवाह के वाद के सारे त्रेगचार सम्पन्न किये। सेठानी ने 
उस समय जो गीत गाया, उसकी पहली कंडी यह थी--“जीत्या-जीत्या जी म्हारा 
टोडरमल वीर । जीत्यो म्हारो केसरियों बनडो, जीत्यो जी टोडरमल के पाण।”” 

उस समय से आज तक यह गीत राजस्थान के प्रत्येक भाग मे एकाधिक रुप 
में विवाह के बाद वर जब वधू को लेकर लौटता है तव गाये जाने की प्रया चालू है । 

यह तो हुई कहानी ! 

अब पाठक राजा टोडरमछ के वारे मे थोडी-सी ऐतिहासिक जानकारी भी 
कर छें, साथ ही टोडरमल नाम के दूमरे कुछ और प्रसिद्ध व्यक्तियों को भी जान हले। 

राजा टोडरमलर लाहौर के रहनेवाले खन्नावशी खन्री थे। ये अकबर के 
राज्य में राजस्व-मन्त्री के पद पर काम करते थे और थे अकवर के नवरत्नों मे से एक। 
बादशाह की ओर से इन्हे “राजा' का खिताव मिला हुआ था। ये 'चारहजारी' 
मनसवदार थे । 

“आइने-अकवरी” के अनुसार “चारहजारी मनसवदार” उसे कहा जाता था, 
जिसके पास विभिन्न जाति के अस्सी हाथी, दो सौ सत्तर घोड़े, पैंसठ ऊठ, सत्रह खच्चर 
और एक सी तीस बोमा ढोनेवाली गाड़िया होती थी। इस सारे "लवाजमे” का खर्चा 
मनसबवदार खुद उठाता था, वदले मे राज्य से उसे वाईम हजार रुपये महीना मिला करते थे । 
“बीकानेर का इतिहास” के अनुसार आगे चक्कर राजा टोडरमरछ तथा कछवाहा राजा 
सानसिह का रुतवा और भी बढ गया था तथा दे सातहजारी मनसवदार हो गये थे । 

टोबरमलरू राज-काज के सचालन और हिसाव-किताव के मामले मे इतने दक्ष 
ये कि अपने राजस्व-मन्त्रित्व काल मे उन्होने भूमि-पैमाइश की जो विधि चलाई थी वह 
आज भी प्रचलित है। 

लाहौर मे आज भी एक वडो-सी हवेलो खडी है, जिसमें ठोडरमछ के वशज 
रहा करते थे । यह हवेली भारत-विभाजन के पहले तक “टोडरमरक का किला” नाम 
से प्रसिद्ध थी। 


इंद्र 


कहा जाता है कि विना मात्रा की जो मुडिया लिप लिखी जाती है उसके 
आविष्कारक भी राजा टोडरमलरू ही थे। इसकी साक्षी के रूप मे नीचे लिखा दोहा 
भप्रचलित है :-- 
देवनागरी अति कठिन, स्वर व्यजन ब्यौहार। 
तातें जग के सुगम हिंत, मुडिया कियौ प्रचार ॥॥ 
मुडिया लिपि को “महाजनी”” लिपि भी कहा जाता है। शेखावाटी की तरफ 
इस लिपि को * वाणिया आक” तथा देवनागरी को “वामणी आक” कहा करते है । 


राजस्थान में सारी ही जगह व्यापारी वर्ग की सारी बहिया, हुण्डी-पुरगे, 
दस्तावेज और लिखा-पढी आदि वाणिया आको मे ही हुआ करती थी। अक्षरों पर 
मात्रा न होने पर भी किसी दस्तावेज के अर्थ मे आजतक कभी कोई फर्क नही पडा है। 
लैकिन अब तो मुडिया लिपि का प्रचकूतन केवल बडी उसर के कुछ लोगो तक ही सीमित 
रह गया है। छगता है, कुछ वर्षों मे इसका प्रचलन उठ जायया, क्योकि आज का 
विद्यार्थी न तो यह लिपि लिखता ही है और न भरी प्रकार पढ ही सकता है। 

कहा जाता है कि राजा टोडरमरू अपने अन्तिम दिनो में जब अपने कार्य भार 
से मुक्त होकर वृन्दावन-वास करने चले गये थे, तो एक बार अकवर को एक विशेष 
काम के लिए उनकी सलाह की जरूरत पडी थी और आदमी भेजकर उन्हे 
बुलवाया था । 
टोडरमल नाम के एक अन्य व्यक्ति काशी के पास भदेनी ग्राम के रहनेवाले 
थे। उन्हें गोस्वामी तुलसीदासजी बहुत मानते थे। वे एक साधारण जमीदार थे । 

कहा जाता है कि एक बार गोस्वामी तुलसीदासजी ने अपनी जगत प्रसिद्ध 
रशामचरितमानस की हस्तलिखित प्रति चोरी के भय से इनके घर पर रखी थी। यह 
भी कहा जाता है कि इनके घर मे भाइयो मे किसी बात को लेकर आपसी मतभेद हो 
गया था, तो गोस्वामी तुलसीदास ने ही पचायती की थी । वह पचायतनामा तुलसीदासजी 
का स्वय का लिखा हुआ है और टोडरमल के वशजो के पास आज भी सुरक्षित है। 
विक्रम परिषद्‌, वाराणसी हारा प्रकाशित तुलूसी-प्रन्थावली के दूसरे भाग में उस 
पचायतनामे की फोटोस्टेट प्रति भी है। जो लोग तुरूसीदासजी के अक्षर देखना चाहे, 
वे विक्रम-परिषद्‌ की उक्त तुलसी ग्रन्थावली की प्रति मगवा कर देख सकते है । 

कहते है कि इन टोडरमलूूजी के वशज आज भी गोस्वामी तुझ्सीदासजी की 
पुण्य-तिथि के दिन ब्राह्मणो को “सीधा देते है । 

इनकी मृत्यु पर गोस्वामी तुलसीदासजी ने नीचे लिखा दोहा कहा था, जो 
भाज भी वहुत्त लोगो के जबान पर है 

चार गाव को ठाकुरो, मन को महा भदह्ीप | 
तुलसी या ससार से, अथयो टोडर दीप॥ 

इसके बाद शेखावाटी-स्थित भोमियोवाले उदयपुर मे भी एक टोडरमरू नाम 
के प्रसिद्ध व्यक्ति हुए है। वह्द जाति के राजपूत थे गौर थे बहुत ही आतिथ्यप्रिय मौर 
उदार । उनको अतिथि-सेवा के वारे मे जिक्र आता है कि राणा जगतसिह ने जब हरिदासजी 


अदा 


नामक “बारठ”१ को उनके पास भेजा था, तव उनकी पाऊरकी स्वय टोडरमल ने उठायी 
थी। उनकी उदारता के वारे मे नीचे लिखा दीहा प्रसिद्ध हैं: 


दो उदयापुर ऊजला?०, दा दातार अटल्ू।4 | 
इक तो राणा जगतसी?2, दुजो टोडरमरूतवा 


यह टोडरमल क्ाहजहा के दरवार मे डेड्हजारी मनसवदार थे और घाहजहा 
के बहुत विश्वासपात्र भी | 


टोडरमल नाम के एक प्रसिद्ध व्यक्ति आज से दो सौ वर्ष पहले और भी हुए 
हैं। वे जयपुर के रहनेवाले दिगम्वर जेन थे तथा थे वाल-न्रह्मचारी। उन्हीने जैन- 
धर्म सम्बन्धी अनेक प्रसिद्ध आध्यात्मिक ग्रन्थो को रचना की है। 


एक वार उनकी मा ने भोजन मे यह सोचकर नमक डालना बन्द कर दिया 
था कि नमक से प्यास अधिक रूगती है, लेकिन टोडरमल को पता भी नहीं चला कि 
भोजन “अलूना” है। जिस दिन उनका ग्रन्थ पूरा हुआ और थे भोजन पर वैठे तो 
उन्हे ऊगा कि भोजन अलूना है, क्योकि अव वे साधनावस्था से अपनी स्वाभाविक 
अवस्था मे जा गये ये। उन्होने मा से कहा, “मां, मालूम होता है कि छुम आज नमक 
डालना भूछ गयी हो ।” तब मा ने कहा, “मालूम होता है, आज तुम्हारा ग्रन्थ पूरा 
हो गया है ।” ओर दोनो ने एक-दूसरे की ओर श्रद्धा तथा स्नेह-भरी दृष्टि से देखा । 


(बहुता पानी निर्मला, तृतीय संस्करण ; पृष्ठ २३७-२४६) 


9. बारहठ, चारण 0, निर्मेल, !., अठर, 2, जगत सिंह । 


डर 


परिप्रह 


एक साधु था। वह जग में भोपडी बनाकर रहता था। उसके पास 
सात्र एक छगोटी थी और एक कमण्डल। प्रात काल गाव में जाकर वह 'गोचरी' 
कर छाता और जो कुछ नियमित समय मे मिल जाता, उतना सा खाकर दिन-भर 
भजन-स्मरण करता रहता । उसकी मोपडी से थोडी ही दुर पर चरागाह था, जहा 
ग्वाले अपने पशु चराया करते । कभी-कभी कोई-कोई ग्वाल्ा श्रद्धापुवंक थोडा-वहुत 
दूध साधु महाराज को भी दे जाता था, जिसे वह स्वीकार कर लेते, लेकिन कभी किसी 
से वे दूध मागते नही थे । 

एक बार साथु महाराज की झोपडी मे चूहो का उत्पात हो गया और वे चूहे 
आए दिन वास पर लटकाई हुईं गोटी को काटने लगे । अब तो साधु महाराज क्के 
लिए मुश्किल हो गई, वयोकि बिना लगोटी के भिक्षाटन के लिए जाया नहीं जा सकता 
ओर भिक्षाटन के लिए नही जाय तो खायें क्या ” अत दो-चार बार तो गृहस्थों से 
लूगोटी का कपडा मागकर लाये, लेकिन जब आए दिन ही चूहे टगी हुई छगोटी को 
काटने लगे, तो साधु को कुछ सुझ नहीं पडा कि क्‍या करना चाहिए। रोज-रोज 
कपडा भागने के लिए हाय पसारना उनके मन ने स्वीकार नही किया । अन्त में उन्हें 
एक उपाय सूक पडा । क्यो न एक बिल्ली को पाछ लिया जाय, जिससे कोई चूहा 
आने का साहस ही नही करेगा । साधु महाराज ने ऐसा ही किया । 

इससे चूहो की परेशानी तो द्वर हो गई, लेकिन अब प्रश्न यह उठा कि 
बिल्ली को खिलाया क्या जाय । बकिल्छी स्वस्थ बनी रहे, इसके लिए उसको थोडा“ 
बहुत बुध देना भी आवश्यक था। अत जो गरवाले श्रद्धा-भक्ति से दूध देने महाराज को 
कुटी में आते, उन्ही के पास स्वयं महाराज को दुध मागने के लिए जाना पडता । कुछ 
दिनो तो उनको अपनी पुरानी साख के कारण कभी किसी ग्वाले से और कभी किसी 
गवाले से दूध मिलता रहा, लेकिन आखिरकार इस प्रकार की नित्यश्रति की भाग से 
सारे ग्वाले तर आ गये । एक दिन सबने मिलकर इस वात पर विचार किया और 
यह तय किया कि आज से साधु महाराज को कोई दूध न दे । 

अब तो साधूजी को और भी मुश्किल हो गई । “गये थे रोजा छुद्यने, वमाज 
गले घल गई वाली स्थिति हो गई उनकी । भूखी बिल्ली 'म्याऊ-म्यांऊ करती इधर- 
उधर फिरे। साथु महाराज को दया आई | उन्होने सोचा, क्यो न एक गाय पाल 
ली जाय, जिससे अपने को भी दूध मिरता रहेगा और ब्रिल्ली को भी दूध पिला दिया 
करेंगे । लेकिन सामने प्रश्न यह आया कि गाय खरीदने के लिए पैसे कहा से आये, 
क्योकि साधुजी की त्याग की जो साख्र थी, वह धीरे-धीरे कम होती जा रही थी। भव- 
बैहस्थो से पैसा मिलने की आश्या धूमिल हो गई थी । 

साधु ने सोचा कि राजा के पास चलना चहिए, शायद वहा बाचना सफल 
हो जाय । ऐसा सोचकर वह राजा के पास गये ओर उन्हे आशीर्वाद देकर एक 
अच्छी-सी गाय के लिए याचना की । राजा ने तुरन्त अपनी गोशाक्ता से हाल ही की 


डण८द 


व्याई हुई दुधार गाय साधु महाराज को दिलवा दी । महाराज तो निहालर हो गये, 
सेम-रोम से राजाजी को पुन आशीर्वाद दिया और गाय व बाछे को लेकर भोपडी में 
चले आये । 

अब वह भजन-स्मरण की बात तो भूल गये और लग गये उस गाय की सेवा- 
टहल मे । सुबह उठकर वे गाय को दुहते, फिर उसे चराने के लिए जगल मे ले 
जाते । आती दफे गाय के लिए घास काटकर ले आते। भागते-दौढते गाव मे जाकर 
भिक्षाठन करते और आते ही खा-पीकर फिर गाय की सेवा मे लम जाते । गाय दुहकर 
स्वय दूध पीते और अपनी बिल्ली को पिछाते । उन्हे भजन-स्मरण करने के लिए अब 
बहुत ही कम समय मिलता था । भागते-दौडते दो-चार राम के नाम लिये कि भजन 
की इति-श्री मान लेते थे । 

कुछ दिन तो छोग कुछ वोले नही, लेकिन आखिरकार किसान कछोग साधुजी 
को अपने खेत में गाय चराने से तथा घास काटने से मना करने छगे। साथुजी ने 
सोचा, क्यो न दो-चार वीघा जमीन राज्य से अपने नाम छिखा छें, जिससे अपने खाने- 
भर का भन्न भी हो जायगा और गाय के लछिए घास भी। न गाव में भिक्षाटन के 
लिए जाना पडेगा और न किसी ग्वाले से ही कुछ मागना पडेगा। यह सोचकर 
उन्होंने जमीन का एक छोटा सा टुकडा अपने नाम लिखा लिया और हरगे खेती करने । 

आदमी भी क्‍या अनोखा जीव है!” अपनी उल्भनें वढाकर खुद ही फसता 
जाता है। मकडो जिस तरह जाला बुनती जाती है और स्वय ही उसमे कैद होती 
जाती है, उसी तरह मनुष्य भी अपनी समस्याएं , जरूरतें बढाता जाता है और उसके 
ताने-वाने मे फसता जाता है । 

यही हाछ साधु महाराज का हुआ। अनजान मे ही वे तो पूरे गृहस्थ हो 
गए। कमी रही तो कैवल स्त्री की । वह भी शायद पूरी हो जाती, लेकिन सिर 
ओऔर दाढी के सारे बार सरफंद हो चुकने के कारण तथा साथ ही धन की कमी के कारण 
उन्हे अपनी लडकी दे तो कौन दे ? 

इस तरह कुछ वर्ष तो साधुजी के चैन से कट गये, लेकिन मुश्किक तब भाई 
जब आगे चलकर एक साल भयकर अकाल पडा, जिसके कारण खेत मे कुछ भी नही 
उपजा। ऐसा होने से वे राज्य की जमीन का रगान नहीं चुका सके। नतीजा यह 
हुआ कि जिन-जिन छोगो ने कगान नही चुकाया था, उन सव की राज्य से बुलाहट हुई 
और उन्हे दण्डस्वरूप घूप मे खड़ा कर दिया गया । साधुजी भी उनमे से एक थे। 
बैसाख-जेठ की तपती हुई घृप मे खडें-खडे साधु महाराज लिकमिला उठे और बपने 
पुराने दिनो की याद करने रूगे कि अपन तो सुख से रह रहे थे, भगवान का नाम जपते 
थे, आखिर यह सब क्या हो गया और कंसे हो गया। सोचते-सोचते उनके ध्यान मे 
आया कि इस सारे खटराग का कारण वस ऊछगोटी है। अगर छरूगोटी न होती त्तो 
चूहे बयो जाते, चुहे न आते तो विल्छी को क्यो पाछना पडता ? बिल्ली न होती तो 
गाय क्यो छाते, और गाय व होती तो खेती क्यो करते ? बस उनके अन्‍्त्चेक्षु खुल 
गये और उन्होने उपाधि-रूप उस ऊुगोटो को खोलकर फेंक दिया और हर्षोच्मत्त होकर 
नाचने लगे । 


डा 


सिपाहियो मे समझा, साधु महाराज कष्ट न सह सकने के कारण पागल हो 
गये है। अत वे पहुंचे उनके पास और लगे तरह-तरह से समभाने-दुकाने । लेकिन 
साघुजी तो अपने-आप में मस्त हो गये थे, इसलिए कुछ वोले नही । “मन मस्त 
हुआ तब क्यो वोले ?” यह हाल था साधु महाराज का । 


सिपाहियो ने आकर राजा को खबर दी। वह वहा आये। राजाजी थे 
समझदार । सारा हाल देखकर तुरन्त ताड गये कि साधु को ज्ञान की फटकार छगी 
है। उन्होने शाप से डरकर महाराज से बहुत-बहुत क्षमा-याचना की और उन्हे 
तुरन्त मुक्त कर दिया | 


साधुजी अपनी झोपडी में आये और गाय तथा बिल्ली आदि को छोडकर 
पूरे-पूरे अन्तमुं खी होकर पुनः भजन स्मरण में रण गये और पुरे-पूरे निद्व न्द हो गये। 


सच है, परिग्रह तो वधनकर्ता होता ही है, छोटा हो या बडा । सग्रह-परिग्रह 
का ही दूसरा नाम 'नाग-पाछा है । 


(बहता पानी निर्मे्ा तुतीय संस्करण; पृष्ठ ७३-७६) 
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परिशिष्ध--१ 
एक भेंट-वार्ता 


[शारदा सदन महाविद्यालय द्वारा प्रकाशित “पूर्वा” के सम्पादक-मण्डल ने भागीरथजी 
से उनके मुकुन्दगढ वास के अवसर पर २३ सितम्बर, १९७६ को भेट की। उस भेंठ 
का “पूर्वा” मे जो विवरण प्रकाशित हुआ था, उसे यहा छापा जा रहा है-स ०] 


प्रश्त १: चुकि आप स्वातत्य-संग्राम में सक्रिय रहनेवाले बड़े-बड़े नेताओं 
के सम्पर्क में रहे हैं, अत हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि क्या आपको राय सें 
१९४७ के वेश के विभाजन को ढोला जा सकता था ? 

उत्तर: मेरी राय भें विभाजन टल सकता था किन्तु हमारे बडें नेताओं के 
मन की यह तैयारी नहीं रह गई थी कि वे और अधिक लम्बे समय तक आन्दोलन 
जारी रखें। कद्दना चाहिए कि उनके मन मे एक प्रकार की थकान-सी जा गई थी । 
छॉर्ड माउण्टवेटन ने प० जवाहरलालजी और सरदार वल्लभ्न्नाई पटेल को बुलाया 
भौर इस बात का आग्रह किया कि वे ब्रिटिश सरकार का प्रस्ताव मान ले, जिसमे 
देश को स्वृतन्न करने की बात तो थी लेकिन विभाजन की शर्त के साथ। उस प्रस्ताव 
के हर पहलू पर आपस मे चर्चा हुई। अन्त में नेहरूजी और सरदार पटेल ने विभाजन 
की वात मान ली। उसके बाद माउन्टवेटन ने गांधीजी को बुछाया। ग्राधीजी ने 
विभाजन की वात मानने से इन्कार किया तब लाडर्ड माउन्टवेटन ने हसकर कहा, 
३. ठव्वादा, "धर एणाह्ाव59 ६0-099 78 गठ॑ां गा एएए ग्याएं, 7 75 गा ॥ए 
ए्घ0... ग्राँघीजी समझ गये कि नेहरूजी और सरदार पढेल ने विभाजन के लिए 
स्वीकृति दे दी है। अत उन्होने माउन्टवेटन से इतना ही कहा “अब मुझे कुछ नही 
कहना है ” और ऐसा कहकर वे वापस चले आये । 

उन दिनो ब्रिटिश सरकार की वायडोर लेबर पार्टी के हाथो मे थी। वे लोग 
भारत फो आजादी देने के पक्ष मे थे अत यहा के तत्कालीन प्रधान मत्री एटली ने 
कजरबवेटिव पार्टी के नेता चचिल को बुलाया और उनसे कहा "हमछोग भारत को 
जाजादी देना चाहते है और देंगे। मैं आपसे इसके लिये सहमति चाहता हू क्योकि 
स्वंसम्मति से हम भारत को स्वतन्न करेंगे तो ब्रिटिश सरकार की शोभा अधिक होगी 
तथा भारतवासियों के मन में किसी तरह की कदुता नहीं रह जायेगी। मैं चाहता हूँ 
कि आप अपनी सहमति देकर मेरे हाथ मजबूत करें। 

चचिल सिद्धान्तत भारत को आजादी देने के पक्ष मे नही थे। वे पूरे-पूरे 
साज्जाज्यवादी थे किन्तु जब उन्होने देखा कि सत्तारूढ़ ब्रिटिश सरकार भारत को 
आजादी देते के लिए कटिबद्ध है तो उन्होने कहा, “यदि माप भारत के दो टुकड़े कर 
देते है तो मैं मपनी सहमति दे सकता हु ।” चू कि लेवर-पार्टी यह नहीं चाहतो थी 
कि भारत की स्वतवता को लेकर इ गरूण्ड मे फूट पडे अत एटली ने कजरवेटिव पार्टी 
के भेता चचिल की यह बात स्वीकार कर ली । 
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(चर्चा के दौरान श्री कानोडियाजी ने यह भी बताया कि उपयुक्त बात आजादी 
के कुछ ही दिनो बाद डॉ० राधाकृष्णन ने उनसे कही थी ।) 

प्रश्श २: स्वतत्नता के पहले के और बाव के नेतृत्व में आपकी राय में क्‍या 
अन्तर है ? 

उत्तर: इसमे तो मूल अन्तर है। एक प्रकार से पूर्व और पश्चिम का 
अन्तर है, ऐसा कहना चाहिए। स्वतत्रता के पहले जो राजनीति थी वह त्याग-तपस्या 
की, जेल जाने और मार खाने की थी। आज की राजनीति भोग-प्रधान है। पहले 
लोगो के मन मे एक ही आकाक्षा थी कि देश को कैसे आजादी मिले, भारत कैसे 
खुशहाल हो, लेकिन आज की राजनीति मे तो अपना स्वार्थ प्रधान है। कीति और 
पद की लालसा ही लक्ष्य है। गाधीजी की पीढी के नेताओं मे तो आज कोई भी बचा 
नहीं। दूसरी पीढछी राजेन्द्र बाबू, जवाहरछालजी, नेताजी सुभाष बोस भादि की है | 
उस पीढी के लोगो मे भी शायद ही कोई बचा है | 

प्रश्न ३ . गांधीजी के व्यक्तित्व मे ऐसा कौन सा जादू था जिसने सारे विश्व 
के बड़ें-से-बड़े व्यक्तियो को उनकी ओर आकर्षित किया ? 

उत्तर: गाधीजी जैसा सोचते थे वेसा कहते थे, जैसा कहते थे वैसा करते 
थे। सत्य उनके जीवन का मुख्य आधार था। स्वभाव उनका अत्यन्त स्नेहिल था। 
प्रताडित और उपेक्षित मानव को उठाना वे अपना कतंव्य मानते थे। राजनीति में 
सत्य और अहिंसा को दाखिल करने वाले वे ही सर्वप्रथम व्यक्ति थे भर उन्होंने इसका 
अपने जीवन में तथा कार्यों में प्रयोग किया और वे अपने प्रयोग मे प्फल भी हुए । 
इसीलिए वे कर्मवीर से महात्मा कहलाने लगे । 

प्रशश ४ गांधीजी के ट्स्टोशिप सिद्धान्तों को क्या कभी व्यायहारिक रूप 
सिला है तथा इसकी क्‍या उपादेयता है ? 

उत्तर: यह कोई नया सिद्धान्त नहीं है। ईशोपनिषद्‌ के “ईशावास्यम 
इदम सर्वे, यत्‌ कि च जगत्या जगत्‌ । तेन त्यक्तेन भुजीथाः, मा गृध. कस्यस्विद 
धनम्‌ ॥।” मन्न से यह स्पष्ट होता है कि यह बहुत पुराना सिद्धान्त है। गाघीजी ने 
समय-सभय पर कहा है कि मै जो कुछ प्रतिपादित कर रहा हू उसमे कोई नई बात नही 
है। मैं तो अपने पूवंजों ढ्वारा कहे हुए सिद्धान्त को नई भाषा और नये रूप मे रख 
रहा हू। इस सिद्धान्त की उपादेयता सवंदा थी, है और रहेगी, लेकिन है छोगो के सन 
मे जब तक स्वार्थ भावना है तब तक यह सिद्धान्त कार्यकूप नही ले सकता। मनुष्य 
के मन की यह तैयारी होनी चाहिए कि उसमे अपनी चाह कम हो, अपने लिए भोग 
की इच्छा कम-से-कम हो, देने की अधिक से अधिक । ज्यो-ज्यो यह भावना विकसित 
होगी त्यो-त्यो लोगो की सुख-शाति बढेंगी । 

प्रशश् ५ आज की शिक्षा-पद्धत्ति हमारे राष्ट्र के अनुकूल है कया ? 

इसका उत्तर देना मेरे लिए सहज नही है क्योकि मैं कोई शिक्षाविद्‌ नही हू । 
लेकिन हा, अपने अनुभव से इतना तो कह सकता हू कि यह झिक्षा हमारे नैतिक 
उत्थान मे सफल नहीं हुई है। आज के शिक्षक छोग और छात्र दोनों का ही ध्यान 
सैतिक मान्यताओ और चरित्र-निर्माण की ओर कम है। फिर भी कोई शिक्षा-शास्त्री 
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भाज तक इसका विकल्प नही वता सका है। याघधीजी ने वुनियादी शिक्षा के नाम पर 
एक शिक्षा-पद्धति का परीक्षण किया था किन्तु वह पूरा सफल नही हुआ, अत जब तक 
दूसरा विकल्प हमारे सामने नहीं है तव तक इस शिक्षा को छोडने के लिए तो नही 
कहा जा सकता | 
प्रशव् ६: परिवार-नियोजन पर आपको क्या राय है ? 
उत्तर: भारत जैसे अविकसित और बहुजनसख्या वाले देश के लिए 
परिवार-नियोजन परम आवश्यक है। जब तक जनसख्या वृद्धि पर रोक नहीं लगती 
तब तक हम न अपने वच्चो को स्नेह दे सकते हैं और न उनकी दुसरी आकाक्षाएं ही 
पूरी कर सकते हैं । 
जीवन की पाच मूलभूत आवश्यकताएं हैं "--(१) पेद-भरने को ऐसा भोजन 
हो जो सुस्वादु तथा पर्याप्त पोषण देने वाला हो । (२) शीत-निवारण और लज्जा 
निवारण के लिए काफी होने के साथ-साथ सुरुचिपूर्ण वस्त्र हो। (३) पर्याप्त हवा 
मौर प्रकाशयुक्त आवास, चाहे वह कच्चा ही हो। (४) अच्छी शिक्षा गौर 
(५) अच्छी चिकित्सा की व्यवस्था । इन पाच चीजो की पूर्ति तभी सम्भव है जबकि 
जनसंख्या वृद्धि पर रोक लग जाय, “घण जाया घण ओलमा, घण बरस्या कण हाण” | 
लेकिन फिर भी मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है कि आज परिवार- 
नियोजन के कार्यक्रम मे जिस तरह की होड़वाजी तथा भप्रदोभन के तरीके बरते जा रहे 
हैं, वे अनुचित है। यह बात ठीक है कि हमारे देश की जनसख्या और नही बढ पाये, 
ऐसा होना चाहिए लेकिन गैरवाजिव तरीको से नही । 
भ्रन्‍त ७ अनुसूचित जातियों और जनजातियों को प्रवत्त विशेष सुविधाओं 
से प्रशासनिक कुशलता पर क्या प्रभाव पडा है ? 
उत्तर - मैं हरिजन सेवा का पक्षपाती रहा हू भौर आज भी हू। यथासाध्य 
इस क्षेत्र मे काम भीं किया है। हरिजन सेवक सघ के साथ मेरा सम्बन्ध इसकी 
स्थापना काल से रहा है और आज भी है ५ शेखावाटी की शिक्षण-सस्थाओं मे, जहा 
तक मेरा खयाल है, हरिजन लडके ने सबसे पहले प्रवेश मुकुन्दयढ के शारदा सदन 
स्कूल में पाया था। प्रवेश पाने से मेरा मतलब एक साथ बैठकर पढना और एक ही 
जगह से पानी पीना आदि। उसके कारण मुझे गाववालों की नाराजगी भी मोर 
लेनी पड़ी थी। मैंने सदा यह माना है और आज भी यह मानता हू कि महज जाति 
विशेष में जन्म लेने के कारण कोई छोटा या बडा नही माना जाना चाहिए | हर व्यक्ति 
को पूजा-अचेना में, ठहरने आदि मे, खाने-पीने मे, पढ़ने मे, घर्थे में सब प्रकार का 
समान अधिकार द्वोना चाहिए। मैं जिन दिनो को वात कर रहा हू, यानी आज से 
४७ वर्ष या इससे भी पहले की, उन्न दिनो तो हरिजनो को अपने पीने का पानी 'खेतो' 
से भरकर लाना पडता था, जहा पशु पानौ पिया करते थे तया जिसमे कीडें बिल- 
विलाया करते थे । चह सर्वधा अन्यायपूर्ण वात थी । किन्तु आज वे सत्र मान्यताए 
बदल गई है, स्थिति भी वदल गई है । अब जो हरिजनो को विशेष अधिकार दिये 
जाते हैं, यानी राजकीय सेवालो मे तथा स्िक्षण सस्थाओ मे, उनकी मैं विशेष 
आवश्यकता नही मानता | प्रशासनिक कार्यो मे या शैक्षणिक सस्याओ में या अस्पत्तालो 
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मे यदि केवल कुछ लोगो को भरती किया जाय, जो मेरिट मे खरे नही उतरते हैं किन्तु वे 
एक विशेष जाति के है तो प्रशासनिक कुशलता में बाधा आयेगी ही आयेगी। अवर्णो 
को सुविधाएं देने के नाम पर एक ऐसे हरिजन छात्र को सुविधाएं मिले जो सम्पन्न 
घर का है तथा पढने में बहुत अच्छा भी नही है, जबकि दूसरा छात्र जो प्रतिभाशाली 
है और निर्धन भी है लेकिन वह केवछ इसलिए उन सुविधाओं से बंचित रहे कि वह सवर्णं 
है, सवंधा अनुचित है । अवर्ण लोगो को न्यूनतम योग्यताओ के न होने पर भी प्रशासन 
में नियुक्त करना उसी तरह अनुचित है जिस तरह उन्हे किसी दिन उनके मौलिक 
भ्धिकारो से वचित करना घातक था । 

प्रश्त ८: अर्थतत्न में सरकार के हस्तक्षेप के बारे में आपकी क्या राय है ? 

उत्तर: सरकारका कुछ हस्तक्षेप तो आवश्यक है, जैसे न्‍्युनतम मजदूरी, 
काम करने के घटे, वास्तविक छूट्री, आवास आदि के भामले | किन्तु दिनानुदिन 
कार्य-संचालन मे सरकारी हस्तक्षेप जितना कम हो उतना ही अच्छा है । 

प्रश्न ९: वेश में चल रहे आथिक सलियोजन ने जन-सामान्य को कहां तक 
लाभान्वित किया है ? 

उत्तर: भारत जेंसे अविकसित देश के लिए जहा बौद्योगीकरण बहुत कम 
हुआ था, इस तरह का आश्िक नियोजन बहुत आवश्यक है। पिछले २४ वर्षो मे 
छोटे-मोटे काफी उद्योगो कौ स्थापना हुई है। क्रषि-सुधार के लिए सिंचाई का प्रबन्ध 
भी हुआ है किन्तु देश बहुत बडा है और उसकी जनसख्या बराबर बढ रही है इसलिए 
लोगो को अपेक्षाएं पूरी मही हो पाती । फिर भी यह तो मानना पडेगा कि सरकार 
अपनी ओर से सजग है और जितना बन पडता है, प्रयत्त कर रही है। धभु्भ आशा 
है कि अगले कुछ वर्षों मे लोग सुखी और समृद्ध हो सकेगे। सरकारी श्रयत्नों के साथ- 
साथ जनसेवको का भी कतंव्य है कि वे सरकार का ध्यान इस ओर दिलाते रहे तथा 
यथासाध्य सरकार के सहयोग से तथा स्वतत्र रूप से भी देश का दुख-दारिद्रूय तथा 
मिरक्षरता आदि मिटाने मे सहायक हो । 

प्रथन १० : बंगरा, तम्तिल, गुजरातो आदि भाषाओं को हसारे संविधान से 
जैसा स्थान मिला है वैसा ही राजस्थानी भाषा को क्‍यों नहीं मिला ? 

उत्तर : राजस्थानी भाषा का कोई भो माना हुआ एक रूप नही है। बह 
तो भिन्न-भिन्न हिस्सों मे भिन्‍न-भिन्‍न रूप से बोली जाती है । हाडोती गलग है, 
ढूं ढाडी अलग, मारवाडी अलग है तो मेवाडी अलग । राजस्थानी भाषा का 
साहित्य. भी इतना समृद्ध नहीं है जितना मराठी, बगला आदि का। मैं स्वय 
राजस्थानी भाषा का पक्षपाती हू और यथासाध्य इसका प्रचार भी करता हू लेकिन 
मेरी अपनी राय यह भी है कि हमलोग जो राजस्थानी के पक्षपाती हैं, उनका प्रयत्न 
इसकी एकरूपता प्रतिष्ठित करने का होना चाहिए। इस भाषा मे सुसाहित्य सृजन 
का प्रयत्व भी होना चाहिए। आज तो हम इसे अन्य समृद्ध भाषाओं के समकक्ष नहीं 
रख सकते । इसके लिए हमारा प्रयत्न यह होना चाहिए कि राजस्थानी भाषा का एकहप 
हो, यह समृद्ध हो, फिर परकारी भान्यता तो यह भाषा स्वय अपने लिए भ्राप्त 


क्र लेगी । 
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परिशिष्दह---२ 


भागीरथजो और साहित्य 


कारे जहा बानी से दुश्वारतर है कारे जहा बीनी 
जिगर खू हो तो चश्मे दिल मे होती है नजर पैदा 


“इकबाल 


साहित्य प्रेमी या पाठक की नजर रचनाकार से कही अधिक गहरी होती है। 
भागीरथजी ने साहित्य रचना तो उतनी नहीं की लेकिन साहित्य का गहरा पठन 
किया, साहित्य को असीम और निश्छल प्यार दिया जिसके कोसो दूर तक वासना का 
कोई शोर न था । 

भागीरथजी ने आम परिभाषा के मुताबिक साहित्य सृजन नही किया लेकित 
उन्होने बहुत ही महत्वपूर्ण काम किए हैं। एक तो राजस्थानी लोक-कथाओ को 
सजा सवार कर खडी बोछी हिन्दी मे बहुत ही रोचक और पठनीय ढंग से “बहता 
पानो निर्मछा” के शीषंक से एक किताब के रूप मे प्रकाशित करके । 

भारत के विभिन्न भाषा-भाषियों को एक दूसरे के साहित्य से अवगत्त कराने 
का काम अभी नग्रण्य है। लोग जब इसकी जरूरत महसूस कर रहे है। इस काम 
का परिन्दा अब साहित्य के चमन मे उडान भरने को पर तोल रहा है। इस महत्वपूर्ण 
कार्य की रूम्वी श्टू खला की एक खूबसूरत कडी है--भागीरथजी की यह किताब । 

इस किताब को कहानियो का चुनाव, इनका कथानक और भाषा की रवानी, 
स्वय इस बात का प्रमाण है कि भागीरथजी की नजर कितनी पैनी थी और सम्वेदता 
कितनी गहरी, उनकी भाषा कितनी सरऊहू एव रोचक थी । साहित्य सृजन के यही तीन 
प्रधान तत्व है और ये सभी उस व्यक्ति मे, उस हस्ती में मौजूद थे । 

वेदो और वेदान्तो भे प्रकृति के भूढ रहस्यो को ऋषियों ने ऋचाओ और 
इशलोको के माध्यम से बताया है लेकिन वे जनसाधारण को समझ से बाहर है, उसकी 
बुद्धि की पकड में नही आते । 

पौराणिक ऋषियो ने रोचक कथाओं के माध्यम से उन तथ्यों को जनसाधारण 
तक पहुचने मे सफलता प्राप्त की और उस आसमानी रहस्य को धरती के बाशिन्दों तक 
पहुचाया । आहिस्ता-आहिस्ता ये कहानिया लोक-कथाएं बनती गई । आज 
हिन्दुस्तान की सरजमीन के कोने-कोने मे बिखरा हुआ इन कट्टानियो का इतना वडा 
खजाना है जो शायद ही किसी और मुल्क के पास हो । 

इसी खजाने के चन्द जवाहर श्री भागीरथजी ने राजस्थान की घरती से इकट्ठा 
करके इस किताब रूपी हार को गू था । 

इस किताव भे १०१ कहानिया पाच भागो मे विभकत करके प्रस्तुत की गई है । 

उनका दूसरा महत्वपूर्ण काम है “राजस्थानी कहावत कोश [” 
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यह सकलन बडे परिश्रम का और बडा ही महत्वपूर्ण काम है। राजस्थान 
का सही इतिहास, वहा की सही स्थित्ति और वहा की सस्कृृति इन कहावतो मे सुरक्षित 
है। इनको विभिन्‍न दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। पूरा जीवन-दर्शन सिर्फ 
कहावतो के सद्दारे सीखा और सिखाया जा सकता है। 

राजस्थान, बाकी हिन्दुस्तान की तरह ही नहीं बल्कि उससे कही ज्यादा 
बारिशो पर आशित रहा है। बारिश ठीक समय पर आयेगी या नहीं, फसरू अच्छी 
होगी या नही इन बातो की अग्रिम सूचना, वहा के छोगो ने चीटियो के बर्ताव से लेकर 
नक्षत्रों और भ्रहो की गति तक से देने की कोशिश की । 

एक कहावत है (देखे, राजस्थानी कहावत कोझ्य--कहावत न० ७३६) : 


कासे काई जमे, आभ नीले रण आवे। 
कीडी काढे ईड, चिडी रेती मे नहावे। 
साखण गलियो माट, पवन सुख बैठे छाली। 
डेडका डहक बाडा चढ़े, विषधर घचढ बैठे बडा। 
साधिया पडत कूडा पतड, घण बरसे ओते गुणा । 


यदि कासी पर काई जमे, आकाश का रग नीला हो जाए, चीटिया अपने अण्डो 
को लेकर चल पडे, चिडिया रेत में स्नान करे, बिलौने मे मक्खन पिघर जाए, बकरी 
पवन के सामने मुख करके बैठे, मेढक बाडो पर चढ जाए और साप व वृुक्षो पर जा चढें 
तो पण्डित माघ कहता है कि वर्षा का योग न बताने वाले सारे पतडे मूठे हो जायेगे 
और वर्षा खूब होगी । 5 
यहा बतंनो और जीव जन्तुओ के बर्ताव से बारिश की आमद का पैगाम 
मिलता है तो दूसरी तरफ किस नक्षत्र को बारिश कसी होती है, ये सब बातें छोक 
कहावतो मे भौजूद है--नमूने के तौर पर एक कहावत देखिये (नम्बर : १२४) : 
असलेखा बूठा, बैदा घरा बधावणा 
अशलेषा नक्षत्र मे जब बारिश होती है तो रोग बहुत फैलते है और वंश 
लोगो की आमदनी बढ जाती है । 
ऐसी कितनी ही कहावतें इस सकलन मे भोजूद है । 
हिन्दुस्तान का इतिहास इस बात का गवाह है कि ब्राह्मणवाद ने कितनी 
ज्यादतिया की हैं और इसी की भ्रक्रिया मे बौद्ध आदि धर्मों का उदय भी हुआ। एक 
कहावत में बडी अच्छी चोट की है--(नम्बर * ३६ कु 
अगर अग्ने ब्राह्मणा, नदी नाला बरजन्ते । 
मतलब क्राह्मण सबसे आगे हैं लेकिन खतरे के वक्‍त नही। 
१९५३ नम्बर कहावत है 
दुबधा मे दोनू'! गया, माया मिली न राम । 
इसके नीचे एक दोहा है: 
राधो तु समझयो नई, घर आया था स्याम । 
दुबधा मे दोनू' गया, माया मिली न राम ॥ 
पहली पक्ति दूसरी से तालमेल नही खाती है इसको दूसरी तरह भी सुना है 
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दिल चाहे दिनदार को, तन चाहे जाराम । 
दुविधा में दोनो गए, माया मिली न राम 

बहुत कुछ सम्भव है कि दूमरी पक्त हिन्दी से राजस्थानी जगत में गई हो 
और पहली पक्ति की रचना यू ही पास निभाते हुए किसी ने कर डालो हो | 

इन कहावतो के विभिन्‍न पहलुओ पर वात करता लेख की सीमाओं -के कारण 
सम्भव नही है । 

सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि इन कहावतो से माटी की गन्ध आती है और 
एक झहरी पाठक मे तो प्राण ही फू क देती है । 

लोक-कथाओं, कहावतो और लोक-ग्रीततो का एक महत्वपूर्ण पहलू बौर भी 
है, वह यह है कि सही इतिहास इन्ही मे छ पा रहता है । 

चगेज खा की औलाद ने जब पूरे यूरोप को मारत कर दिया था और एक 
दहुणत का आलम वहा तारी था, ऐन उस वक्‍त, अचानक फौजें मगोलिया लौट गईं । 
अब तक के इतिहासकारो को यह विश्वास था कि फौजो में किसी भयानक रोग के फेछ 
जाने की वजह से ये लौट जाने पर मजबूर हुईी। मगर हार हो में मगोलिया के 
रोक-गीतो और छोक-कथाओं से हकीकत पता चलो है, वह हकीकत यह है कि उनका 
नेता मर गया था और नये नेता के चुनाव के लिए उन्हे अचानक छौोट जाना पड़ा था । 

लछोक-कथाओ और कहावतों का सकरून इतिहास की ऐसी शोध को आमान 
कर देता है। इन्हे गौर से पढडना और समझना चाहिए । इनमे कई खजाने पोजीदा 
होते है । 

इतिहास को कितावो मे वादशाहो के हुव्म के साथ-साथ, मयच्वार की नीयत 
की तरह तथ्य बदलते रहते है लेकिन लोक-कथाओ और कहावतो मे जुग-जुगान्तर का 
यह विरसा पीढी दर पीढी सद्देज कर रखा होता है । 

भागीरथजी को और भाषाओ के बजाय राजस्थानी भौर हिन्दी से छदीद 
रूगाव था। उनके यहा साहित्यकारों ने ही नही, साहित्य ने परवरिश पाई है । 

खुद भागीरथजी ने अपने आपको परदो मे रखने की कोशिश की। अपने 
साहित्य-प्रेम और साहित्य-सेवा को रहस्य की चहारदीवारी मे मह॒दृद रखना चाहा। 
लेकिन राजस्थान से बगाल तक बिखरे हुए स्कूल, कालेज, सस्थाएं, शिक्षक, साहित्य- 
प्रेमी और साहित्यकार उनके प्यार और प्रेरणा से पैदा हुए इस रहस्य को पोशीदा 
नही रहने देते । 

जब यूरेनस राशिचक की परिक्रमा पूरी करके वृश्चिक राशि में वापिस जा 
रहा था, जब १९७९ ई० का अक्तूबर का महीना अस्त होने वाला था, हिन्दी साहित्य 
के प्रेम जगत का यह सूर्य अस्ताचल को चछा गया। अनायास मुह से मिकछा : 

वो इक हस्ती जिसके गम मे जमा मका का दिलछ रोया था 
उससे कफन सरका के देल्ला जैसे कोई बुग सोया था। 


--रेबतीसाल शाह 


डर७छ 


परिशिष्ठ --३ 


दो ऐतिहासिक तार 


बगाल के १९४३ के अकाल के वक्‍त मुस्लिम छीग द्वारा दक्षिण अफ्रीका में यह 
प्रचार किया गया कि वगाल रिलीफ कमेटी को दक्षिण अफ्रीका वासी भारतीय मुसवच्मान 
चन्दा न भेजें क्योंकि वह एक साम्प्रदायिक कमेटी है। स्व० मुहम्मद अक्ी जिन्ना तक 
ते इस आशय का तार दक्षिण अफ्रीका भेजा । इससे चिंतित होकर दक्षिण अफ्रीका से 
वगाल के १९४३ के अकान मे सहायता भेजने का काम करने वाले प्रमुख भारतीय 
कार्यकर्ता श्री सोरावजी रुस्तमजी ने भागीरथजी को दो तार भेजे | इनमें तत्कालीन 
बगार सरकार के मुख्यमत्री व अन्य मत्रियों तथा श्री फजछूल हक और सर अब्दुल हलीम 
गजनवी जंसे प्रतिष्ठित मुस्लिम नेताओं से कमेटी के विरूद्ध किये जाने वाले प्रचार का 
खण्डन कराने की भाग की गई ताकि मुस्लिम छोग के प्रचार के कारण कमेटी के बारे 
में दक्षिण अफ्रीका में सदेह का जो वातावरण पैदा हो गया था वह दूर हो सके। 
भागीरथजी ने इन तारो के जवाब में न केवल श्री फजलुक हक और सर अछुल हलीम 
गजनवी की ओर से वक्तव्य दिलवाया वरन्‌ दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों का सदेह दृर 
करने की पूरी कोशिश की । उन्होने सोरावजी को छिखा कि अकाल में सहायता का काम 
करने के पीछे वगाल रिलीफ कमेटी का एकमात्र उद्दं श्य पीड़ितों की सहायता करना है, 
राजनीति करना नही | 

दोनो तारो की फोटो-अतिलिपिया अगले पृष्ठो पर है, मजमून इसी पृष्ठ पर हैं । 
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अर्थें समिति बनाने के लिए मेरी राय साफ हैं कि यह कमिटि अगर मध्यवर्गीय (अर्थात्‌ सेट्रछ) पीस (धाति) 
क्रमेटी के मातहत हो सके तो अच्छा हो। अगर ऐसा न बन सके तो भी अर्थ कमिटी को बनना ही चाहिए 
और जितनी जल्दी पैसे इकट्ठं हो सके और उसका खरच पुनबंसती के लिए किया जाय उतना अच्छा । 

यह काभ जल्दी और अच्छा होने के लिए मैं जरूरी समझता हू कि हर हालत में यह समिति 

होती चाहिए। ६ याद दिसम्बर, १९४७ हस्ताक्षर मो० क० गाधी 

तोह कलकत्ता के हिन्दू-मुस्लिम दगो मे उजडे लोगो के पुनर्वास के लिए गाधीजी ते ६ या ८ सितम्बर, १९४७ 
को सेदल पीस कमेटी के तहत एक फिलान्स सब कमेटी गठित करने का निर्देश दिया था। गाघीजी मे इस 
अवसर पर जो डिक्टेशन दिया वह भागीरथजी ने लिखा । निर्देश-पत्र पर गाधीजी के हस्ताक्षर है। 
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परिशिष्द--६ 


भागीरथजी से सम्बद्ध संस्थाए' 


भागीरथजी अपने जीवन-काल में बहुत सी सस्थाओं से सम्बद्ध रहे । इस ग्रन्ध 
के बहुत सारे लेखों मे ऐसी सस्थाओ की चर्चा भी आयी है। यहा उन सस्थाओं की 
एक सूची दी जा रही है जिनके भागीरथजी पदाधिकारी, ट्रस्टी, कोपाध्यक्ष, कार्यकारिणी 
के सदस्य, सस्थापक रहे और जिनके सचालन में उनका प्रमुख हिस्सा रहा । कई 
सस्थाओं के तो वह उनकी स्थापना से अपनी मृत्यु तक अध्यक्ष रहे और कई के तो 
१५-१४ साल और २०-२५ साल अध्यक्ष या कोई पदाधिकारी । ऐसी सस्याओ में 
श्री शिक्षायतन, वनस्थली विद्यापीठ, राजस्थान हरिजन सेवक संघ, राजस्थान आदिम 
जाति सेवक सघ प्रमुख हैं। रायबहादुर विश्वेश्वरनाल मोतीलाल हलवासिया ट्रस्ट 
से तो वह लगभग ४२ वर्ष सम्बद्ध रहे । 

अपने ८४ वर्ष के दीर्घणीवन मे उनका देशभर और खासकर राजस्थान की 
अगिनत ससस्‍्थाओ से सम्बन्ध आया | इनमे से वहुतो का पता ही नही चल पाया | जाहिर 
है कि ऐसी सस्थाओ का नाम इस सूची मे नहीं आ सका है। भागीरथजी की मृत्यु पर 
शेखावाटी के छोटे-छोटे कस्बो के पुस्तकालयो, स्कूलो और अन्य सस्थाओ से बहुत से 
तार आाये । हम इनमे से भी अधिकाश के बारे मे यह प्रता नही लगा पाये कि भागीरथजी 
का उनसे क्‍या सम्बन्ध था । ऐसी सस्थाओ को भी सूची में ज्ञामिल नही किया गया है। 
सूची में जिन सस्थाओ के नाम दिये जा रहे हैं उनमे कई अब नहीं है। यह सूची 
मुख्य तौर पर याददाश्त के सहारे वनायी गयी है, सो यह निश्चय ही काफी अधूरी 
है। पर हमारा विश्वास है कि इससे भागीरथजी के सेवा के व्यापक-क्षेत्र का पता तो 
चलेगा ही । सूची अकारादि क्रम से नीचे दी जा रही है * 


अभिनव भारती, कक्तऋ्रत्ता 

अचेना, कलकत्ता 

अकाल सहायता समिति, राजस्थान (१९४८-४९) 
अखिल भारतीय विक्रम परिपद, बाराणसी 
अलसीसर सेवा सघ, जिला रू भूतू 

आदिम जाति सेवक सघ, राजस्थान 

आई० एन० ए० इन्ववायरी एण्ड रिलीफ कमेटी (१९४५-४६ ) 
आल इन्डिया सेभ द चिल्डू न कमेटी 

कानोडिया महिला कालेज, जयपुर 

कन्हैयालाल सहल हिन्दी-राजस्थानी शोध् सस्थान 
कथालोक (पत्रिका) दिल्‍ली) 

गांधी नैशनल मेमोरियल फड (१९४८-४९) 


प्र०४ 


शो सेवा सघ, बीकानेर 

गांधी विद्यालय, सरदार शहर, वोकानैर 

जन कल्याण समिति--पीपुल्स वेछफेयर सोसाइटी, सीकर 
जवाहिर विद्यापीठ, कानोड, उदयपुर 

जसीडीह आरोग्य भवन, जसीडीह्‌ 

ट्यूनीसिया सहायता समिति, कतकत्ता (१९१३) 
तिलक पुस्तकालय, रानीगज 

सुलसी पुस्तकालय, कलकत्ता 

तरुण संघ, कलकत्ता 

नवजीवन (साप्ताहिक पत्र), उदयपुर 

नया समाज (मासिक १९४८ से १९५५), कलकत्ता 
पारिवारिकी, कलकत्ता 

थूये भारत राष्ट्र भाषा प्रचार सभा 

पश्चिम बगाल प्रदेश रिलीफ कमेटी (१९५३) 
पश्चिमी सीमा विकास समिति, राजस्थान 

प्रयाग महिला विद्यापीद, प्रयाग 

चगाल रिलीफ कमेटी (बंगाल का अकाल, १६४३) 
यगाल सेंट्रल रिल्रेफ कमेटी (१९४६-१९४७) 
बगवाणी, नवद्वीप, प० बगाल 

बडढाबाजार कुमार सपा पुस्तकालय, कलकत्ता 
चलरामपुर अभय आश्रम, ५० बंगाल 

चाल मन्दिर, जयपुर 

बाल सेवा सदन, बेलूर, हृवडा 

भआरतीय भाषा परिषद, कलकत्ता 

भूपाल नोबल्स कालेज, उदयपुर 

भारतीय लोक कला मडल, उदयपुर 

भुवन वाणी ट्रस्ट, लखनऊ 

भारत स्काउद्स एण्ड गाइड्स, कलकत्ता 

मातृ सेवा सदन, कछूकत्ता 

आरवाडी बालिका विद्यालय, कबकत्ता 

भारवाडी रिलीफ सोसाइटी, कलकत्ता 

भारवाडी अग्रवाल महासभा, (१९१८-२६) 
महिला मंडल, उदयपुर 

भए-श्री (पत्रिका) चूरू, राजस्थान 

भर भारती (पत्रिका), पिलानी 

महिला हरिजन सेवा समिति, किशनगढ़ 

राजस्थान जल बोर्ड (१९५६-५७) 


श०्ण 


राजस्थान बाल सेवा सदन, फतैहपुर 

राजस्थान अकाल सेवा समिति (१९४२-५३) 

राजस्थान नशावदी समित्ति 

राजस्थान सेवक सघ 

राजस्थान वाल-सेवा सदन, फतेहपुर 

राजस्थानी प्रचारिणी सभा, कलकत्ता 

राजस्थान छात्र निवास ट्रस्ट, कलकत्ता 

राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर 

राजस्थान हरिजन सेवक सघ 

राजपूताना अकाल सहायता समिति (१९३८-३९ ), कलकत्ता 
रघुमल चैरिटी ट्रस्ट, कलकत्ता 

रघुमल आय॑ विद्यालय ट्रस्ट, कलकत्ता 

रायवहादुर विश्वेश्वरलाल मोत्तीलाल हलववासिया ट्रस्ट, कनकत्ता 
रामकृष्ण मिशव, नीमपीठ, २४ परगना, प० बंगाल 
रामकृष्ण मिशन इ स्टीट्यूट बआाफ कल्चर, कनकत्ता 

रूपायण ससस्‍्थान, वोरून्दा, जोधपुर 

लेडी अबलछा वोस स्मारक समिति, कलकत्ता 

लोक सस्कृति शोध सस्थान, नगर-श्री चूरू 

लोक सेवा समिति, खीरपाई, मेदिनीपुर 

वनस्थली विद्यापीठ, वनस्थली 

विद्या भवन, उदयपुर 

विश्वभारती, शातिनिकेतन 

श्री सार्वजनिक पुस्तकालय, मुकुन्दयढ (१९०९ में स्थापित) 
शारदा सदन महाविद्यालय, माध्यमिक स्कूल, प्राइमरी स्कूल, मुकुन्दगढ 


श्री शिक्षायतन स्कूल, कालेज, कलकत्ता 

श्री महिला जागृति परिपद ट्रस्ट, सादूनगज, बीकानेर 
श्री सरस्वती पुस्तकालय, फतेहपुर 

शिक्षा सदन ट्रस्ट, कलकत्ता 

शुद्ध खादी भण्डार, कलकत्ता 

सगीत श्यामला, कलकत्ता-दिल्‍ली 

साहित्यकार ससद, प्रयाग 

सेंट्रल पीस कमेटी की फिनान्स सब कमेटी (गाघीजी द्वारा स्थापित सितम्बर, १९४७) 
सीकर जिला खादी ग्रामोदय समिति, रीगस 

सस्ता साहित्य मडल, दिल्‍ली 

सावित्री गल्से कालेज, अजमेर 

हरिजन उत्पान समिति, कलकत्ता (स्थापित १९३४) 
हरिजन सेवक सघ, दिल्ली 

हिन्द सेवा सघ, कलकत्ता (१९४७-४८) 

हिन्दी भवन, शातिनिकेतन 

हिन्दी प्रचार पुस्तकालय, कलकत्ता 


2०६ 


